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महाशयो! 


यह्‌ पुस्तक श्र १०८ स्वामी चिदानन्द्स्वमीर्नान्‌ सषस्त नन मत 
वटम्ियेकि स्याद्राद प्राय निमौण किया भौर उनके शिष्य र्मीचः 
भृणौत भजमेरनिवापीनीने पकर प्रफाक्ित किया ॥ 


इसके पिवाय उक्त स्वामीनीने '“द्यनन्दुमत्निणेय" अयात्‌ नी 
भाय॑स्माज प्रमोच्छेदन ठर भी देश सेधासके चिये र्वनाकर अ 


दिर्योकी प्रमप्ीततिसे छपवानेकी ेएाकर रदेदै, यह भी शप्र 
दृषिगोचर देगा ॥ 


पुस्तक मिख्नेका सिकाना- 
टक््पीचदमणोत 


समराव्राताम 


अजमेर 


= प्रस्तावना । 


नन्यय 0 दध््् 


भो पाठकगणो। स्याद्रादानभवरत्नकर नाम का यरंथकिनो यथा 
नाम तथा थण करके सयुक्त दे, एेते उत्तमोत्तम मरय्रंथके कत्तो मदा 
खि महात्मा ओर पूणे अष्यात्मी श्रीधरी थी १००८ श्रीधरी थीचि- 
दानन्दजी महाराज ३ जो सदा आत्म कल्याण करनेके जोर किप 
वस्तु का अभ्यास नदी करते ओर रघरीको नङ्खछादि मे रहते दै भौर 
आल्म्यान मे मथर होकर रग्री वितति है पेसे २ अनेक आताथके का- 
यौ से अपना अमूट्य्तमय फ जिप्तका मूटय दी नही है भर जो गयेके 
द पश्चात्‌ कभी आताभी नही है सफ़रतके साय पिताते हे ॥ 
~ प्िवाय इसके कृपा कम आदि मे भी इम प्रकार कषटताके साय प्रवते 
हत हे कि निप इत पचम कालम अन्य सुनि आदिको के रिय सामा- 
‡ मही है जथौत्‌ अत्िकठिन्‌ है यथा एक पाच रखना अथात्‌ उपरी 
(मि आहारादि खना भर स्वँ को एकच करके भोजन करना परन्त भो- 
;-न.अथत्‌ आहारभी एक दी द्फं करना नतु दूसरी वक्त इस प्रकार मृति 
(२, आहार्‌ करना ओर उघका खाना भौ ४२ दृपणो करके रदित 
£ भात्‌ जेते साघ्चमे कहा है उती ही विधिप्रवेक आहार कमं करते 
\ शीर शीतकाले जेमे ओर साघु आदि उन का कम्वर तथा वनात्त 
रादि वञ्च रखते है तेते यह खनिमहारान नरी रखते किन्तु दो बदर 
> (६ एक्‌ छोवड़ी ही रपति दै उप्तके सिवाय कोई भ अन्य वघ ओने 
£ धस्ते कितना दी रीत क्यों न पड़े नदी रसते भीर प्रायः करे 
भृ भी कंडे मदहीनो तक रखते है भौर भव्यप्राणियोको सघ कारदस्य 
व्पृद्ाकर उनको आत्मस्वरूप्‌ इ प्रकार द्रकतते हे फ भिका 
चन्‌ करना भुञ्च जल्प बृद्धिवेके स्यि सामान्य नदी दै अथोत्‌ 
~त कठिन है सोर व्याल्यानमे भी थीश्स से अध्यात्म दी 
पेष्‌ निकर्ते द ओर रोब कोभी भव इन्धते इस भ्रकार पान 
द कि मानें अध्यात्मरूपी अमृतरस का पान्‌, इत्यादि अनेक कं 


६ 
इ 
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कषां अर नियमो कफे सथुक्तडे कि जिनका वर्णन कसना सुद्र अरप, 
पद्धिबाडे के द्वये सम्य म्दीहे॥ । 


अहो) इ भथ कतौ कौ तीव्रता सोरवषि की पिवक्षणताको धुनयवाद्‌ 
देताहू फि निन्दे भेके पराणि के ितके द्यि यहं भथ सवा भौर दर 
कु मतके र्दे मताठसार निर्णय करके दिखायानतुः सन्य मतक 
स्वपते निर्णय करना, परन्तु किसी भी अन्य वा स्वमत क स्वका र्टः 
स्य इष॒ प्रकार समते दे फि भानो सरस्वती दी दय कमरपर्‌ रथा 
तहे मर इनके रथित मथर सोभा ते दम कदातकं करं पठकरगण जा 
पदी निपैभदोकर पठनपाटन से नक्षि परम युति निपेकषता शाच्र रदस्य 
नानीकार मौर अव्यात्स जान ठेगे सुखस्य अभिमाय इत प्रव स्चनेका 
यदीदै कि भे प्राणियोको अपनी बुद्धयवसार ज्ञान दीकर स्य 
सत्यका निर्णय) जीव अजीवका स्वरूपा निद्रे पना भौर आत्मस्वसप ् 
जानना प्रत्त सेजाय, यद्यपि इत प्रथमे अनेकनिकं वारीकियां रेष है? 
निपको आनतक किसी भी पण्डितने नदीं चोटी सोभी वच्छ रेपनीकनै 
ची है मोर अनिकानिकं अप्रत्य रसो करके सयुक्त यद अथ सवे यरो 


व्यि ए इसके पठनणठन्‌ सै जर्पकाठये दी ररक पुर 
सुवे मत का निणेय कस्सक्ता रै ॥ 


१ थं ५३ क (5 श्चेत्‌ दु 
ईस भथके किचित्‌ विषय येह 
रथम परश्केउततसमे परथ कर्तानि अमृने जीवन्‌ चरका वणेन शा 
एण तोर मा दर भके तरमेन्याय वेषि वेदान्त जायं 
समानी ईषा ओर 


सतार जर युतुमान्‌ उन्दकि श्च ओर धन जजीठ आदि 
पुस्तकोस उनके पलि दए पद्ये वो दशर क 


(य ४ ५.१ ¢ 
ध पे च इश्वरं कत्तं दनेके दपण पिस 
त अशुद्धता बताई रै अनेके यथ क्तौमोने अपनी २ य 
४ दूषक मतका सेडन्‌ क्रिया हे परन्तु इष अथ कततने उरुके 
{अ 9 1. न्द ५ (वः श ए 
९ उन्दीके मतका सडन करिया है नौर अपने शाष्रको ठ्ेकेर्‌ त 
ष्ये यद पुर द, 


र नदी, इ 
पाठक्गण पाचकर्‌ देसे भे परारययान नदी केर स 


अरस्ताघना 1 ६६) 


ययोकि देखने ओर सुननेभे बडे अन्तर पड़ नाते ३ पञ्चात्‌ सर्वैन्न मत 
अनादि सिदध किया हेती प्रध्रके उत्तरमे जो जेनियोमे दिगम्बर आ- 
मना ह उपमे ओर स्वेताम्बर आपनामि फक बहत वतोका ह परन्ठ॒ इष 
यंयमे उनमेते पाच शुख्य वा्तोका निय किया दे 9 केवटीका आहर 
करना २ स्रीको मोक्ष ३ वमे केव जान ® नेनटिद्धके अवि अन्य 
टिद्धकोभी योक्ष ^ काठ द्रव्यकी उपचारिता इन पांच बातेको सिदध 
करके केषर आदि चदाना उनदीके शाघरव्तार किया ई इषके पीठे 
इदिोका मत दिसाय कर मृरतिपरूनन सिद्ध किया ह मरति ओर तीधादि 
को तो ज्यम्‌ मतत नियमे तिद्ध क्रय हे परनयु इ्श्कौ सूतिते 
पूजन इष जगद सिद्धकी दै फिर गच्छादिककी व्यवस्था कदी ह, इसके 
.. वाद्‌ एक समाचारी शाघ्रासार सिद्धकी हे चौपये प्रश्चके उत्तरमे प्रथमरी 
य, विषय प्रयोजन मौर अधिकारीका वणेन किया दै उस अधिका- 
दी" विपय मे अनेक वाति कह कर सिद्धान्त ओर कमे मर॑थका जो भप 
य कृवेवेधनमे विरोध था सोभी सवभ यक्तिसे मिदाया हे फिर परीक्षक 
~स छदेषका स्वरूप ककर सुदेवका स्वरूप दञांया ३ पिर ५७बोख 
सपति निन्य) व्यवहार, नय) निक्षेपा, काकौदि अनेक रीततिसे आत्म 
> अरूप ओरुपनेके स्यि रेप समन्चाया है किं भाजतक ठेसा वर्णेन द्रे- 
५ प्रथमे न होगा फिर युरुका स्यरूप ओर धमेका रक्षण कहा है अव 
ए रकौ जो अनित्यता कहते है उसमे कोई तो नगतको मिथ्या कता 
हं कोद सत्य कदता ३ सक्ते ऊपर & ख्याति दिखाई £ उन्मेस पांव 
1 तडन करकं सत्यल्यत्तिको सिद्ध की है सो इतत ख्यातिका. वणेन 
हे कृयोकि भाषाथ ख्यातिका वर्णन आजतक किसीने 
सा नकरिया होगा क्रिसी सस्त यमे होय तो म नदीं कह सक्ता. 
(शनवु दूस ख्यातिकी हरेक मठप्यको सथरभी न दोमी इत सपू 
२ ४ ।को पाठकगृण वचिगे त्वद माट्म दोगा, इसके बादं ६ दव्यका 
पका उप्तम्‌ नीव द्रव्यके उपर ५७ वोख उतार कर भव्यजी्ें 
1 नात्मस्वहूप दिपाया दै, फिर समकित दष्क कथनमे गाघराठुसार 
५४ स्के परलनेको विधी १, ˆ \ कद्र उसमे एकान्त निर्जरा ठः 
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4 
रहे मौर जो जस्य पाष कलनेवाठे हे उनका अज्ञान दया ह, पिद 
प्चवाणयी विधी ककर गुणटणिके कथनमें ्नानगुणदगे भादि वतः 
छाया र जोर णणदाणा कृषा कल ते याताया शणठणे अच बाद इ 
कसते ह इस रीति के अनेक प्रीत्तर दौपचमे प्रश्न कं उत्तरम्‌ जन मतु 
कौ रीति ही योग तिद्ध किया ह उपमे स्वर साधने की विधि मारमा 
सनादि कंद फिर प्रणायाम सुदा ओर जाघ्च की रीति से चकर। क। ध्यान 
करना चीर पाठी क्षर आदि मौर इस ध्यान्‌ का फ सच्छतरद त्‌ 
सुका वणन कियाद फिर भथ कत्तोपर प्ररो का यक्तिष किया 
नक पेसी रीति से उततर दिय( है सि जिम भकार छश नरी इस 
रीति से एवमे प्रथ का उत्तर पृश के मथकत्ताके वनाणटरए अध्यात्मी 
पद्‌ कषित्त ओर डरी दिपादिहे भोर उनमे मन खहसनेकी रीति भ दरे 
दै इष रीति मे इषं मथमे नानाप्रकार के अमोटकं रतभ जेष इ 
यथका नाम दै तसष्री इषम रेप दे इस भंथकी सम्पूरणं जोभाकसे की 
शक्ति मेश घुदि मे नरी, पाटफ़गण इप्‌ अरभको वाचेगे तो फिर अन्य अथ 
रखने की अभिाग्‌ नदी खगो ओर पट्कर कल्याण प्राप केरे ॥ 


„ पाठकगण मदाभरयो को नम्रता वैक किचित्‌ हार विदित करतां 
कि इष ब्रथमे कंद तके पिघ्र हए परन्तु आपके अत्युत्तम अधि 
(भवदपुण्य ) न इत मरथके आशय कोनष्न देने दिया हा भवत्ता 
चार पामे भात्‌ ३२. पेन तक जलमान १०० अशुद्धिया छपगई ह र्‌] 
युपि पञ मृ देषठ भौर इन्‌ अशद्धिया कर्ने का कारण यह! 
कि जिस्‌ पक्त मे यट मथ पूरिपूण बनगया तमेन इस अथके आ 
को देर सोचा कि यह्‌ गय शीम्र षर इष आय्योवत मे मातेदं 
चयोयतो पाठक मरक बहुत खाम्‌ दोगा देषा समञ्चकर भश्च कताभो 
विन्तीकर ठपनि काच्यम क्रिया जीर अजमेर सेहत यथक अपू श्चन 
( भवेति मतम॒तान्तर क वरिपय्‌ ) का जोर हृदा किं यह अपू यथं कयै 
दसो दपर तभे उपने का वन्ोपस्त करद, परन्तु 4 
भमान २० तया स्र वु से द्यानन्दुमत्त ४५ 


५ 


भस्तावना । (५) 


जो फि अपनेको अति उत्तम सत्यवादी प्रगट करते दै सो उन भ्यं स- 
मानिओकी सत्यता भोर नियम उपानियम जदिका वणेन तो इसी यथ 
कत्तामे एक "दयानन्द मतत निणेय अरात्‌ नवीन जय्यैसमान भ्रमोच्छेः 
दन फुटारः नाम का य॑य स्वा ई उपमं वणन कया हैसोडत्‌ गथ स्वने 
के वाद्‌ बौ म्रंयभी छपकर पाठकगणों के अवलोकन मँ अवेगा परन्तु 
इष जगृह जो उन्होने इस यथ मे विद्र फिया है उसको किचित्‌ दिखता 
छि निस्‌ वक्त मे इस मथ के छपाने का प्रव॑ष्‌ करताथा उस्‌ वक्त मे दया- 
नन्द्‌ सरस्पतीजीके निज शिष्य पण्डित ज्वालादत्त यथ कतां के पाष 
आयकर अपनी भायाव्ृत्तिते उस करुणानिधिं ग्रेथकत्तौ को अपने 
विश्वास में ठेकर मेय छपने कों ख्या सौर ठिलापदी अन्यके नाम से 
कहाई सो सेव्यत १९५० आसोन सदी मे यथ छापनेको लिया ओर तीन 
 ्रारख करार किया परन्तु आपाद तक उसके छापनेका कुछ प्रबेध उन- 
ठे : इवा ओर आय्येषमाजका खंडन देखकर अन्तरंगमे द्वेपबुद्धिसै 
वद्दियन्वाखयके मेम्बरोसे मिख्कर अंथको नष्ट करनेके वासते उस 
पिपरा दूसरीव(र टिखापदी करायकर छापनेका बन्दोवस्त किया 
श उप्त जगहभी उन्होने २० प्रष्ठ छापकर स्गड़ा उठाया भौर मूषक 
धिपे उप्त यथमे अनेक तरक राब्द काटफांस अपनी वुद्धि भयुसार 
दिये सासिरको उप मंथके नष्ट करनेको उनका जोर न चला क्यों 
, {४.६ वत्तेमानकार्मे महारानी विक्टोरियाका प्रवर प्रताप शेनेसे कि 
८ अौर षकरी एकं जगह पानी पीति है उनका ङु नोर न चखा आ- 
को सेच्वत्त्‌ १९५१ कातिकंके मामे पुस्तक खोटादी त्तवमेने 
यत्तातते छपनेके वास्ते पुस्तककी कापी सम्बहेको साने की भौर उन- 
शरूपकढृकत्तिका खयारु न किया कि उन्होने कापीमेसे शब्दको अदर 
५८ करिया है परन्तु जव मुम्बहमे २ फार्म अर्थात्‌ 9६ पृष्ठ छपगये 
, उनके श्रफ ओर कापी अनमेरमें आये तथ उसको देखा तो पादिठे 
" कापीते अथोत्‌ खरा छ्खा गयाथा उमे शब्दोका फकं देखा तो 
उप्राषक्त स॒म्बडमे तार दिया कि छपना बन्द्‌ करो ओर पीठिमे उष 
प्क्का दार उस छपेवटि,मदहारायको प्डद्राया छिषा जर आस्यं 


~ 


{६} स्यादादतुमदर्त्ाकः 1 


मानि सत्यता ओर उनके यन््राखयमं १२ मासतक, . . 

रहना एष पृततान्त माम्‌ इवा परन्त्‌ दाङ माट्म शोनेके ५.०८ ‹ 

फापे जेर्भी छप दयि सो यह सवे अशुद्धि शुद्धाजदिपतपे -. 

करके पदै ताकि मथका रदस्य मादम्‌ हो जर्‌ इष वेकटेशरर ० ~ , 
ुमपरके भयिष्ठपक सेमराज ब्रह्कप्णदासगीको धन्यवाद देता कि इषु 
महासयको यथावत्‌ हार मादू होने पेर्तर तो चार फमं निकर ग 
परम्त तिके वाद इन म्हा्यने नो समामिेनि मूपकवृत्तिते काटफास की 
थी उसको जपने प्रथते शुद्ध करके छपाना प्राम किया सो अपभीजं 
उप कोटफासके होनेमे वा दृ दोपे माकी ष कमती वेपी दय्‌ ते 
पाठकंगण मदाय संभाठकर वाचे ओर्‌ सथर दै कि दूसरी वार छपे › 
गरती न रदे भौर नो इमे जशुद्धिया होम ६ उनके पासते क्षमाकरे ९) 


आपका कपाभिखापी 
ठष्ष्मीचन्द्‌ मणोत 


नयावाजार्‌ 
अजमेर 


स्याद्रादाठभेव-अलुक्रमणिका । 


्कर्त॑की तरफते मगल समेत मदास्ति करके मश्नक्िद १३ ३१ 
गरुसमेत॒अंयकारका जीवनयरित सै ९ तक 
द्वितीय मश्नकी अनुक्रमणिका र 
याचि वैशेषिक मतनिभेय ~ १० से २९ 
दान्त मत निणेय, २९८ से ५३ 
नन्द्‌ मत निणेय ५३ से ५९ 
दु्छमामक्ा मत्त निर्णय स 
हिता मत निणेय < से ९ 
निनधर्म अनादिषिद्ध ९५ सै १०५ 
। सीसर प्रश्नक्षी अनुक्रमणिका । त 
दिगम्बर मत निर्भय १०० पै १९५ 
दिया मत निेय ११७ ते १३- 


अव इष जगह निस पृष्ठपक्तिसे शुक हय। जीर जिष पृठपक्तिमे 
समाप्त दमा रौ पृष्ठ पक्ति छिततेहे सो पाठक गर्णको 
रयाङ र्द = „ ज पृष्ठ प्क्ति षत 
गच्छादिकोके भेद्‌ जीर गच्छोकी जही २ अपना निषमे तपगच्छ 
ओर सरत गच्छके आपसमे क बतीके फक परभ उत्तरकी 
रीहिते दिख दे सो ९३९ ° ९३२ ~ 
अव जात्मारामजीफे छिखनेके भनुषार प्रश्न किया दहे उसके 
उत्तरम मात्मारामजीकी कईं बते शाच्रसे विरुद्ध मौर कती 
छा अभिभा पिना जाने जो अर्थं कियांईसो उनकी 
किमि हए प्रयकी घाक्षीदेकर अनेक बति दिखाई दे १३९ ९ ~ => 
अघर कानमे युहपत्ती गरकर वक्षान देना मोर चारु चौयकी 
` प्छपरी जौर षाधदीको वक्षान देना भौर शच्रोकी साक्षीसे 
< पेदतर्‌ एक समुचारी इत्यादि अनेकं बाते सिद्धकरी दै १५० ४ “> + 
१ चाये अश्चकी जनुक्रमाणेका । . 
[म भुबन्यादि चतष्टपमे यधिकारीके ठक्षणमे भसंगगत जौ 
{कि धिद्धान्त ओर कमं अयम विरोव ठोगेकौ मादरम दो 
= विरोधकं पिदाया ई इत्यादि अनेक चातपे अनुयन्या- 


सद्‌ चतुष्टय पूणेकिया है “, ~~ ८ १ च्छ्‌ 
५ कर ङ्देवका रक्षण  _ , # ~~ श = 4४ = 
“देवक वणुन किया द तिष्ठं ५० वोरुकेउपरदेवका म्ब ` क 
उतारा दै भारिर ष्दो बो निश्चेथ व्यवहारी छ ॥ 
४ यः 
न्पृगेयद्चय उपदिय्‌ उसमे भी दिखाया द सो इन पोट च ५ 


६ 


डनिक्ेप पक कतीदि जनेकव्यवस्या दिला दे ~ ०६ ५८८८ प 
} युस स्वरूपम जनेक तरदसे य॒रूका मतिपादन दि ˆ ध व 


ए 

- । अय र्याति १जात्मार्याति २ 1.1 6 ५ 
¦ इ? चासो स्यातिर्योकाखष्डन =? ऋ; +> , ४ 
4 9 ष्ट +, रः 


मवे 


| # ् 
ट ण ५ 


4 यनुक्रमर्णिका । ॥ 


अनिवैचनीय स्यािव खण्डन सत्य रया किपादै सत्प 
स्यातिका वभेन का ३ जीर सचय स्याति विना अन्य 
सयति नगत्री लित देवे नक पषा अनेकः रीपिसे न) 
दिखाया ई 
ह श शैततिरे जो लिन मरमे पदारथ है उनका वर्णन 
जर उसमे जीद रज्ये ऊपर ५० बील उतारकर जीवो 
हिद किया है इत्यादि अनेक याति द ०१९ १४ २०८ 
काध्ये, कारण) स्प) साधन दृव्यादि विपये ममत चट 
भोर देब त्तिक करनी क द जिसमे मणिर जीकरे दशन 
क पूजनकी विधी श्राद्धदिन तके अनु्ठार मनर सहित पून 
सदी विधी कटी ६ मोर एका त निजया ठस ३ भीर प 
खान बाटिदी विधी कद्र फिर साधूकीमी दिनभरकी कप्य 
कुकर गुने जादिकोमे जे जी जेषरी नोर जीभवघ 
आदिक विततभ्याद र उषयैः नमिभायवो कदर कषान गुरनि 
दैन गुखाने व्यि गुखाना मीर एडान! कियाद मारा ह वा 
चनिकेबाद करिया रपत रै इत्यदि यनेक सति कटी ६ 
पायवे परभरके उत्तर्की जनुकरमणिका 1 
पेद हपोभ श्ब्दका वणन अये करके फिर माषन आादिकों 
ॐ वरिधी जर स्वासप्रयम इरनेकी नमई भर फिरस्वपए्ब | 
२५२ ° २ 


२५८ ९ ५२. 


योतु त्वेक एाधनदी विधी यप नती पोती आदिक १० 
तिया इृस्यादिं अनेक याता वणेन किया द. 
माणा कनेकीरीत्ि नैर करका मरय मयोजन जीर वीचमे 
क तके कका समधान्‌ करर कुम्भक आर्‌ पृ सादिक | 
भा वणेन दूर्यादि मनेक शति दै २६० म २६६" 
किवकरोका घणेन्‌ किया हे जिम्‌ च्रोकी पाषडी जर जर ॥ 
ध दै उनका चिद वतायकर्‌ प्यानकी रीति | 
कश 
अके उपर भ्त पिप किया & उ आपके उत्तरम न 
जो निषेक ह करके य॒यदत्‌ बात कषे सर अपम स्यूनतता £ 
„ दरएक रीति दिसाई द ¢ 
किर अध्या पद्‌ पिः जिसमे मन आदि उदको ति बौर ^^ १९ , 
यस्‌ सवङ्य द्‌ अपनः अनुमद केष्ाद्वे 


पचे अश्च उत्तर पूणं क्षिया ४, किर छिन रखने ॥ “ 
= ग्‌ म्रभ्न 
वियाया उने प्रकी प्रशषा ओर यक) 
६ प्रियक धूप 
दिया ४ श्‌ | 
यट 9 8 


, शरीवौतरगापनमः । 


स्याद्रादानुभवरलाकर । 


------ न्य ््प्==----- 


उपोद्धात्‌। । 


 छप्पय । 


मंगरमय मंगखानन्द्‌, प्रदं परमं शान्ते सू ॥ 

सिद्धि शिरोमणि वीर तरन तारन अङान्त जू ॥ 9॥ 
निनषर पक चरण) शरण गृहि रहत दिवस्‌ निरि # 
ध्यान्‌ क्रियादत्त चित्त रपतत) इन्द्रिय सदा वशि ॥ २॥ 
रेते सतयं प्न्यश्री-यिदानेन्द महाराज ॥ 


तिन विनय युत बन्दना, कारि हम पत आज ॥ ३॥ 

श्रीमक्ठाणन।! ॥ 

घुमान समयक्ते नाना अकारक मतमतान्तरोके जदं जार वादं षिवाद्‌ घुनेकर दम 
दील लिद्पुजकि वित्त मटन वयोर दिन्ठादीन दो रये } जिषर्‌ गये निर देखा जिधर 
सुना ओर जिससे पूछा यदी करते सुना फ) दमारा मत दशवरीय सौर सव्य तथा अनादि 
६ भर सम्पूर्णं मतताुयायी अपनी मते मोक्षा प्रतत हीना कयन कर सन्योन्प 
मर्तेपे निन्दा करते जीर उनको भक्त्य वतत देए पाये गये, जव यहे देखा कि जपने तड 
खुब धटे च्छ्र से ददते दे तया प्रान्ते दे स इसे उपन्‌ पिया कि कोई सत्यवादी 
नरी, क्योकि जब सपने पस अपमा विरद वसान कररेदटैःते कष्ठ २ को सच्चा 
कदा जवे । दूसरी धात यद हे कि यदि सवके वचन माननीय उहराये ज्ये तौ यह भ्रम 
रहता दै फि हृनमें परस्पर द्वेपने अविश क्ति किप! { कारण यह कि स्चके भेद नही 
होना चादिये जौर सदि सवद ठक मारमषर है ते जिसका जिसपर विश्ास हे वद ठीक 
६। तौ फिर दरूषठर मदक खण्डन; भए यपनेक। मण्डन करनादी शक नरद ॥ प्रायः 
देखा गया कि जवय मतवा जपने मत्तकी सिद्धि क्तेः ती दूरे म्तेकि दीष 
दिखटाकर पी उटपसङ्ग गाया यत्ति हे करं जिस पूरा २ खण्डनती दोती नदी केवर 
पट देती दै-पयायं खण्डन वदी समज्ञा जाता हे फः निका खण्डन किया जाय उसी 
फा परस्पर विसे म्रवर शुक्ति जोर भमाणेते दिखाकर यटी भति मतिप्काका मप व~ 
दक्र दिया जति { साज यतेमान समयते इस खण्डन मण्डनके दग रहे रै वट गये 


४; ॥ 


६१) स्पद्विदपतुभव्क्‌ “ 


देसि जिनका वर्णन वनारी कठिन रै ॥ जस्तु इन दगदाप्े रेषा चित्त टन 

कि सल धर्मका जमाव समक्त उगे-प्नु फिर जव यापक पधारोक्रे समाचार 
खपिङरी भ्त घुनी तो अपके द्रेन केकी छठा इर, जीर ययावकाध भनि ५ 
रगे । इष मत्पकार्टीन शीमर्‌रानके सत्रप यह मनुमान ट्या कि सप्ते कट" 
हमारी अमिखापापूय ह सकेगी भौर सापका घदाचार मोरनिणकन व्पवदाप पसा देदा य 
कि मयि माप जेन धर्मच्यं ६ तयापि पर्व इव आक्तादि फिघी मतादठम्बरी ५ 
को दोप नरी) ब्राह्मण, प्रिय) पैदय; शरक ( एरावगी ) जप्या एवर्‌ ५५4 ४1 
म सवके एप उचित ग्रमका न! यच आपका दै, षद्‌ दमाय साह्चाछताक ४ 
भरी फलके छिपे पवित्र निर्मछ॒नठके समान दुव) उपदश जी नापकी जरते मक 
दिया गमा षमी मपूव ६) क्यार हवते अयम माप दश याती ग्न्य रिखपि ८ 
चत, चोरी, मापतमदिरा ( शराव )} परद्वीगमन) वेश्यागमन हकार नर जएन ^ 
उपदैश्चका विरम परगट केरा यार ते| भायः सयदी करत हे प्र्‌ विक्रमा * 
मापे उपशमे पर गई षह यदद कि, एक त भाप यह्‌ फरभति ह कि नवतक प्म 
कहते इ सत्तम र म्याद्‌ धन जीर सो ससं न रवति सतक तौ हर 
ए मागन भीर भिषा देना र दषे यदि दमा पिद सुते पिश कारणक क 
भनते द जाय तो उप्ते द्वप न कर मेका इमे मानते दो व्रा उदभी मानो | जदा 


ध त कर देषा वदी उत्तम भर उपयोगी दस पडा । यया 
वाति उत्तम तयापि जीतम उपदेश, निषे पिशुद्ध दध्ना एष रि 
य म्‌ उ प भत धणििद् 

धरय सिद्धात ह अति पिधित्र ई 


कि णी विकरे यले नदीं सुना गया अर मिहे पू 
रि एप म सुना गय! भौर निहते पट 


षार छेनी यद हज 4 
सरमे यम भव सस षद्‌ नाय तकि उनसे सन्यान्य मिप किभर 


नो यदं ५ छिना अभ्या द्मा न्पून दै ४ 
६११२ दमे निष का एता पका मि 

क मिरेगा षद 
ष मकार भारा मनो 


ए प्य नीर नापक। परिश्रम सप 
कं निभ्रलिरि ९ 
४१ निनरिित मभा उत्तर चात भौर द॑ 


च क कौनसा देक क्या जाति सोर कया नापया 
०4 1 कदय यदेभी 
॥ नापा वरणय उत होकर व | व व 1 
तीय प्र-वतेमान काडमे जो ह 
दयौ जसव्य षदते दे सो चापृ्क 
पद देते ६ उदके 
दमी 


मत मन्‌ देष भपनैको पत्य र 
सम्‌ मरि 
षा करिव पनैयो एः 


तिद मते णो उषु २ 

ड उन पदु ददा जगह 

न मेनि नानया सभाय (ह) क लमयक दीम नष 
“च इकर साप्का कहना ठीक दै! 


उपोद्धात । (३) 


}' तृतीय प्रश्च-मेन मतमेभी कई मेद्‌ ९ दिमाम्बर निकै कई मेद रे २ स्ेताम्बर 
। इसमेभी कई अकारक भद्‌ ह । जेते तिमा नदी माननेवाछे वाव लोलाः तेरह पन्य 
("सौर मन्द्रिके माननेवाङे जनिनमेभी गच्यादिकके कई मेद टै ओर सब अपनैको 
ेनीदी कहते `हे परन्तु एनम परस्पर मेद हनेसे सवके जेन देनेमे शद्धा होती है ओर 
आगे समाचारी एकथीं कि जद २ थीं दषल्यि यद्र जैनी कौन सो कृपा करिके ममाण 
। सहित तराई? 
चतुर्थं परश्च-पीतरागका जिनमे स्याद्वाद ति जनैत धरम वस्तु, कारण 
कार्य) साध्य, साघन) वीतरागकी आज्ञाः गुर युद्ध उपदेक्ञाददे चिद्वोते जिन मार्मकी 
उत्सर्गं अपवाद करके समकितकी प्राकषिका मूढ कारण हमरि चये करिये! 
1 „4 ४. 3 ४३ [3 भौर 
पञ्चम्‌ प्रश्च-दठयोग किसको कते दे यर उस क्या प्रत्त हीता दै भोर वद 
जिन मतम हेयानदी जीर जो जिन मतमे देतो इष योगकी दृत्ति क्यो नदी । तया 
| >4 ४१ = च 
दूसरा जौ राजयोग दे षह क्या ३ जीर उसका फठ क्या है तया वतमान काल्मेदै षा 
नही सोभी इमे समङ्गाहुये ? 


आपके चरणतेषक प्रश्रकता- 


केल्यानमल ओसवाट भदगत्या अजमेर, हीराचन्द सचेती ओष्वार अजमेर, सोभाग- 
परवेद मोदता ओतवा अजेर, देवकरण वेद मरता अजमेर) दमीरमल साह ओपवाछ 
नमे नत्थमङ गादिया गीसवाछ रतलाम) जवाहरमर करिया अवार रतछाम) 
हस्तीमल पहता ओपवारुमेडता निवी रतलाम, भगवानचन्द्‌ अग्राठ वासठ मोती मागरा, 
रषचम्द धारीवाल ओसवाठ अजमेर, सोभाग्यमल पीवत्‌ जषवाल जजमेर, कन्देयाढाठ 
श्र सरवर, छक्मीचद भणोत ओसवाक अजमेर, धीघूराल 2र्मरगीड ब्राह्मण अनमेर 








ए च 


भरीषीतरागायनप्‌' } 


अथ स्याद्रादानुभवरत्नाकर 


न व" 
अस्थारभः। 

दोरा-पम्यद्‌ दशने नमू शाएनपति शरीवीर । 
स्माद प्रथु सुमरता, मिटे सकर भवपीर ॥ १ ॥ 
गोतम स्वामी सुमिरि.नमि सुं एद्‌ माथ । 
आगम अदुभव कत ई, स्याद्वाद युणसाथ ॥२॥ 
पनि यर चरण मनायके, धति देवी मनखाञ । 
स्वपर समयदि जानके, पस्तु धमं गुण गारं ॥ ३ ॥ 
सवं मि मिर प्रशन किये, सुनि उपमो आनन्द । 
पृ मारण मेक्षको, तमि भवसागर फन्द्‌ ॥ ४ ॥ 
नो मिन उत्तर कटू, सुनत ष्ठे भ्रम नाड! 
अदधा भाषण अरं करिया, केर सब हो निदा ॥ ५॥ 


(व 1.9 तः 1 

भूम्‌ परशनका उत्तर -मदवादुपरिय । भयम मश्नवा उत्तर भुनो-विः (= 
अलीमगेद { -सैल ) नज देऽमेषा ऽत दोरक एष एक दरद गज कया अयति 
प्याया मडीथी उसमे एक छोदिधोरो जाति जगरवाटे सवत्‌ ७९४ की साड 
गरजपी सेमे गच्छे धीपूष्य नगगजजनि यति चोधर उन प्रवासे ददिर्यो 


न्‌ 
जनी खेताम्बर्‌ अमना पनाय यदी लोगादे पियनाचार हैनिशे दिया मतरे अः 
छे गेये उनमें गम मोत्रका धुप क््नेयला एफ 


ण्कद्धव य र. पश्चात्‌ द्‌ ठव्के उत्पत हुये, पण्‌, 

चाना जत्पकाठदीमं नषटदहगये तरद ने 

पाड न पठने उनके पसे नम छिमा परु मे अनिग्र यदार्दे म पी 
रहता था इचि मेरे माता पिता क ¢ रा अ 

इर्यि क भ्या द्वी देवाओंको पूजने खम जो कि इव 

का जुस इ म कां म नप मम ग इा यह शस कपण कोद राग अपि भयं नेह इमा मुद्घते मणे 

१ यद्‌ नामा कस प्रासदं हे ययाद्‌ भरामः, बोल, कायल दि । (१ 








अथ भनीत्तर। (५) 


हये कपहै पदन जातियेः इसी कारण मेरा नाम फकीरचन्द रक्खा गयाः भेर पि उन- 
के एक पुत्र ओर हुभा लिका साम भमीरचन्दया जब मे ठ बडा हुवा तो एक पाठगा- 
छमि थैखया मया चौर ट दिनम होदियार हकर अपनी दुकानोके हानि लम नोर 
व्यापार दिको भटी मरकारसत समन्नने ठग? स्वामी सन्पासिया जर वैरागियोके पास 
अक्र जाया करताया जोर गाजा, तमार जादिका व्यसन भी रखत्तायां गमास्ननि सीर 
राम कृप्णादिकेके ठ्न करना मरा नैत्यक कर्मया जोर ररक सत्ती चर्चामी किया 
करता या एकं समय एक पन्यापी पु्चको मिा मौर ऽखने कहा कि, कु दिन पीट 
तुमभी साधु सोजायौगि) मेने यद्‌ उत्तर दिया किमेर्वेधाहवा दू जर पैदा करना सुब 
यादृ फदीरतो वर वने ज पेदा कघ्नान जनि इतने वति सुनकर वह चुप हो गया पर 
कछ देर पीठे फिर वा! कि दोनदार ( जो देनिवाला है ) मिटनैका नही तुमको त्तौ भील 
(भिक्षा) माग क खागाही पेमा तय ती मुद्यको उन छोर्गोकी सद्गत्िमे छठ धरम प्रद 
मथा प्र जो बति ट्तने करीथी उनको ददयमे जमा रक्ली अब दूदिये।की सगति अधिक 
करने रगा जर इसते जेनमतमे अदा धी परन्तु मदिरके प्रानने अथवा पूजने चित्त 
उखड गया थोडे दिन बीतनैपर एक रतनयन्दजी नामक साधु जिनको दम विक्षेप मानते 
वन्दे पति चेले चतधुनजी ऽस बस्तीमे मयि यर "टशवेकाठकसूत्र वाचने ख्गेमे भी 
यहा व्यारुयान सुननेको जाया कताथ सो एकदिन सुनाताफिः जिस जगद स्ीकाचिव्र दा 
चहा सादु नही वद करिण कि, उसके दखनेसे विकार जागता र यद धात्त सुनकर मेने 
अपने चित्तम विचार किया कि जे साधुको खी देखनेसे विकार वेदा देता ३ पो भगवान्‌ 
को देषनेते हमद अक्तिख्य अनुराग वेदा सगा इतना मनवे धारकर फिर ददि 
चतुुनमीते ची की त उन्दने भी डाके अनुसार मतता क्रना गृदस्यीका सुरु 
कत्तव्य बताया, ओर शश्चको नियम दिाया परन्त॒ ऽस दशमे तेर्दपयियाका वटुत चन 
था इस चयि उनके मन्दिरमे जाताया जौर इन्दीकी सगति रने ङ्गी जितस तेरदपधी 
दिगम्यर्यिफी तरद्धा वेने ठमीं कारण यह कि, भगवामूने यदिसा धमे ( जदिप्रापरमोध्ः ) 
कामदे त प्रचिका दशन करना तो ठीक है परन्तु पुष्पादिक वदनम तो रिसा दीती दै 
फेसी श्रद्वा हौ मई इसी दाटमे उस षन्पाठीकामी कना मिठने ठगा अर वधनतेभी 
चने सगा तय ते पको निय दवा फिमे किती प्तमयमे साधर हौ नाङ्गा कुछ 
दिवस पीे एक दिन मेर पितनि य॒ज्ञे छु फा पुना जि्पर मेने यह काफि सक्ते ती 
( यथा नाम तया गुणः ) मगट कना ई इषीखयै आप नारुपरे नरी कैसा युक्ते ततौ 
छरीरं घनना ई फकीरोषो इषे कया मतठय; उनका कदना न मानकर मे विदेदा 
( पदेश्च ) कौ चा गया ओर कई महीने तौ कानपुरमेरदा तत्पश्चात्‌ भयागः कासी जादि 
नगरम कर पटने जाफर रहा कुठदिन पीे वदाके खदर मुन्सिफदे सौ दिगम्बरीथा 
पैरी भरकर हो गह उषे वतिते म दू वर्तक वार्ह हषी अधमे षे जीर 
श्रयो थे ते मेभ उनके साय गया वहा वीम पयिर्योका अधिक नोर या सौ इनकी 
सगत हट शाल्मी उनः पते उ-मेप्े दयानतराय  दिगवरी्री बनाई हू 
परनन निस तेर पथकी ज्याद्‌। अवृत्ति इई उसमे लिष्फया फि भगवतदी 
कष चन्दन पुष्पादिकं जट दरन्यते पूजा क्ट्वा यद देखकर मेस शरदा द्ध दी 


(६) स्यद्रादा्ुभवरलावर 1 


गई परि भगवता पुपददिवसे पूजन करना चदय रेष्ठ, तो , भेर 1 (2 
गया पतु दियम्बर मतौ पई मात भरे वित्तम नरी वी. लिनका वर्भभं री 
मक्ष उत्तरम कषणा) याद उन द्र युन्िफरौ दरी याको च गए 
मे भी वापे दरक्त्तेको चला मयादा वार मनै निखा षठा र्हमेके ध ह 
पमार रगे ष्दार्ष मे व पेरिदी दटाठी क्से खगा जैरपमारी छे 
छोदमत पाकर जाके सिवाय जीर प्रा ठेशभी नदी रहम कं दवे भार 
ग्णरतेषहेग्य किमे वणे नक्ष कर सप्ता कारण विः रमो पितरि 
६ उन दि्मरिदी मैरे शय एक दोर रिफाईन दरनेदी कछ दगीपी रमं द्भ 
रीका रुपया नियादेद पदा दने लगा जिषका यद्‌ अभव टमा परि धद्‌ धार्म 
ओर दि जियाद्‌ श्चुक सिवाय नरके फमं यधन जर्‌ डेयनयपासोरविगापवेः दिनमा 
देवो दर्‌ गयाया वहा घाना पीना जीर चशे यादवे पीट नावस्य ले श्दाया छ 
समय मरे को शुमस्मैका उदय ष्वा फि निषे तकाय मेर मने पैराग्य उत्पत 
त तुरन्त उष मप्र भग दा जपने धर चा खाया दूसरे दिन भप्त कक जो पुय भार 
अष्टवायथा €! लुटा दिया फिर उप्र वगार्टपि पा मपा निरकाभे कम उरताया भौ 
नाक कहा व्रि मुदे जनते काम नरी हागाभने सपाप्वो छोड दिण चौर भ ष्ट 
बरत टू हा दनं मरे भरोहिपर यद काम कियाया एस हये एव चौर मातियर चैटाछ भ 
साय ६ री मर उसे तुम्दारा स बन्दोपस्व ( मपध ) शरदा देता यद पुनर क 
बी बहुत मुस्त मीर ठाचार दने रमामि रषौ एमन्नाकर दषे दृटाछ्फे पराप ठेभा 
आर दिन भरम दया सव काम दुस्त करर सदत्‌ १९३३ दी सान सेद म 
पायनाढे (शाम्‌ ) वे समय कटकततेते रवाना दवा एष प्रमय णो २ सो मेरे खाय 
५111 
द्री दीक मे अयफकीर हो मया (व ष बरस ध 
क्र दिषरामा द ज्र भ स हवा तम प्‌ या अदर जता कदत ध 


५ स जमर पाक्मे दै तयत्तत तौ साड 
पर्‌ थ न रनक जीर दापि ठक नके यदण बया तमाय जो षीताया उही समप 


छदी चीर भाग ( विजया } याजो ठय 
= यड्‌ नियम पि जायपी 
पीठेना | वदैषान उतर कर वेरागिथोक मक िमा कि वद मि जयत 


८ साय मागक्र साने ठगा द तीन दिन षटि षह 

र यो गया उदी दिने साना वन्द क्‌ द्रिका, दौ तीन दिनि षषे सन्यापियकिं सा 

या प्‌ यह विचार करतारा कि कोई २ क मेसं मत पूटेमातो मे क्या वता, 

५ साच फ यती छग तो प्रमहयारी जर छ, नायका जाम स्तै है शौ 
क लये य्‌ विचर किय! 

पदनः मि तेने मुक ६ दा निश्चय कफे उनके षाय पि @ जो पू उसे द 


# ११2 ¬ + / र, 


मयम अश्नीत्तर । (७) 


दौ चार दिषस पीछे मन्दिरवी सुनी मर दन करनेको मया , जोर क्र वाट्वरबडी पो 
ताठनं शिवलाठजी यती उस जमदके जददीये उनसे भेट इई, ओर उनके पूनेपर 
अपना सव वृत्तान्त कद दिया तो उन्दने यह कडा कि जिस मार्गते समेगी ङग पीठे 
कपठवारे साधु ह मौर उनमें कितनेदी पुर शाके अदुसार चलने जीर पाटनेषे है 
सो उनका सयोग मारवाह या युनरततमे तुम्दार बनेगा परन्तु जव सापाठका महीना सागया 
इष लिये चमा यदाद कीनिये वपौके पश्चात्‌ मापकी इच्ादुसार स्थानपर याप्रका 
वहां पटुचा गे उनके जुरते मेने चार मीने वदादी निवास किया, सौ एकवार 
भोजन किया करता दूसरी वार गाजापीनेको वार जात्ता यद वात वदके समं 
छाय जानति हे प्िवाय यती कं्ेकि ओर किती साधुगण गृहस्यी वा सेरके 
पा जनिका भेरा अथोजन ( इत्तिफाक) न हवा! जीर इसी चिन यती 
ठौ्गोकी सोदमत बाकी कदं मकारकी वाते ओर रदस्य समञजमे जये चोमासया वीपने 
पर भने वदप चरनैका चार किया तो दिवराठजी यती बहुत परी पडे क्षि मपरे 
मे पैठकर जाहृये नदी तो रासते बहुत परिश्रम उठाना प्ेगा, पर मेने उत्तर दिथाकि मे 
पदलदी जरगा क्यकिएक तो सुद्धे देन ( सुस्केकी सेर ) करना दे चीर दूसरे यात्रा 
करनी ह) मेरी रेस धारणा ४ कि अन्न जीर वल्ल तो गृहश्थी सैना पर किषीभी 
कामके यि द्रव्य कदापि नही ठेना इ्चिये मेरा पदठ जाना दी ठीक दीया जाप भे 
इट म फेरि) फिर मे मकसूदाबाद्§ चटा कमोकीं विचित्रता धैर्य कम जीर चित्त 
चनह तथा पिकारवाम्‌ दीनेटगा तो भने यह पण करिया कि जवत्तक मेरी च॑चछता 
ने मिटे तपत्तक नित्य दे मयुर्योको माप्त जौर मटका त्याग करये बिन महार नह 
छेक) दी दारतमं शिखरी तैीर्यपर चाया वहा यानाकी चोर एक महीने तक रदा, षीस 
ह्मी वार पदाटके छपर चकर य्ाकी तया शरी पारसनायजीकी दोक्कषर अपनी, धारणा 
अमाण वृत्ति धारणक्षी तथ पे वदा मने चठा अर उपर हिते नियमानुार रेखा 
नियम कर छिया कि जवतक चार ज।दमिर्यो को माछ भर मच्डीका व्याग न कराञ तबतक 
आहार नह फषगा । देश देकातरोर् धमण करता सौर नानकपयी) कवीश्पयी नादिसे 
वादविवाद्‌ करता ययाजीम पड्चा वदात्े राजमिरिमे पूवा सौर पवपदादक याज्नाकी 
उष्ठ जगद कवीरपयी च॑र नानकपयी यदुत ये निने मिलता हसा पवापुरीमे पहुबा मार्‌ 
दाप्नपति श्री वदमान स्वाभीजीकीं निर्वाण भूमिके दर्थन किये ती चित्तकों हुत आनन्द्‌ 
हमा सर इच्छा इह कि इछ पिन इष दकम रदकर ज्ञान प्राप्त कड दौ चर दिन पीछ 
जब म्‌ विदाम गया तो रेषा सुना कि रानमिपमिं बहुतपे षु युफामेमिं रहते हे इणे 
भी भी इच्छा इ कि उने सवर्य करके भिदु पेखा विचारक उन पदारदोकी भीर रवाना 
हमा) किर दिनमे तो राजनिरिम'भादार पानी ठेता चार रातको पाठके ऊपर चछा नाता 
पए केर दिन पीछे एक राधिमं एक साधको एक जगह घञा हुमा देखा; भे पठे दूर व 
हमा देता रहा वोद देख दौ चार खाधु जर भी रके पास जाये उनवीं खव वादं जौ 
द्र घनी तो ह्िवाय ज(मविचारके को दूरी बात उनके सहसे न निक्डी त्ती मे भी 
उनमाघ्न नाभेय योद देर पनात्‌ नौर त षय. चकेगये पर जो पडे यैसय। वद 
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ढा रहा, भने अपना सव वततत उषे कहा ते उने धे दिया भोर कदनेठगा तुप 
चये मह लो कुट कि हमने किया वह सव यच्छाकषेगा उसने इटयोगफी सरी रतिषु 
चे तावद म पाच प्रक उत्तरम सिमा, एक वात उठने यद कदी कि निष्ठ 
सौति म बतेठाडः उस रीतितै शरीपावपरीमे जी श्रीमदावीर स्वा्मीकी निर्वाण शरिद 
वदा जाकर ष्याम करोगे तो किदित्‌ मनोर्य घफरु दोगा पर दट मत केएन। उघ आया 
स चले लविगे तो कुछ दिन याद सव दुख हौ जायगा जर जो तुम इष नवकारको इष 
पिति करोगे तो चिततकी चचलता भी मिटनायमी ओर इम लोग जो इष देशम रहत 
सो यदी वारण ६ कि यद भूपि बडी उत्तम £ जव भने उनसे पृष्टा कि क्या तुम भेन 
सुश्रत हिम तम्दरि पाठ नही उरा क्या कारणद्े तो कटन उगा कि मई 
हमको धद्धा त श्रीवीततरागके धर्मी ह परन्तु तुमको इन वातोते क्या प्रयोजन हैजो 
भति दमने तुमवो कहदीनी टे यदि तुभ सको वरोगे तो तुमको याप्दी वीतरागे परमक 
अनुभव दौजायगा किन्तु हमारा यद कहना दै कि परवस्तुको र्याग स्ववस्तुको यण 
करना यौर किसी मेषधारीकं जाखे न फषना इतना कदकर धट व॑दाम वठागया मेमी 
वहासे सवेरा होनेपर नीये उतरा ओर याष पाठके गावोमि फिरता रदा पीट 
दो तीन मनोकि विहारमें जाकर आवसते प्रवथ करके पावापुरीमे चीमा विया 
सोवन परे जो कि परवा पुरीका पृनारीया उसकी हायते निष _मलिथिमें पप्र 
च दजीमे ध्याम कियाया उसीमें भैभी ध्यान करने खमा दशदिन तक युष्को ख 
नही मादूम हवा मौर भ्ये दिनि जो अनन्द यु्ञको हवा सो भ वर्भन नदी कर 
सकता भरे पत्ती चचठता रेते मिट गई जेते नदीका चदा हुषा पूर एकं घम उतर 
जाय वाद्‌ इसके ध्याने विघ्न होने खगे सो फु दिनके धाद ध्यान करना तो कम 
किया ओर ५ शुरु जवटम्प विचारत आतम अनुमव रसो मोदि छावाजी। पावापुर निष्ण 
यानमें नाम बिदानम्द्‌ पायाजी " इस नामको पायकर चौमाप्ेके वाद वदास विहार धर 
पूमता इवा बनारस ( काज्ञी ) मे माया सौर जगदकी भी यात्रा क्री ओर उषी जगद 
रहराया गृहा छु दिन ष्टि कैततसचन्द्‌ गडिया नोधपुरवाद्य यसे भिठा उसमे युज्ञसे गूदा 
कि जाप किसके रिभ्य दो ओर मप किधर जयि? मेने कदा फि मे शिवजी रामजीका 
कप्य दं तव उने यह क्टा कि महाराज ! मे तो श्रीपतिवजी रामजी सव दिष्यंसि 
वीकिफ हप क्वे इये त्त्र भरने उत्तर दिया फि भाई ' मे उनकी सुरते तो बाकिफ 
नह पर नामक्ष युर मानता दरू तव वद्‌ जबरदस्ती युक्षदो मारव।उमं ठे आया कीर 
फिर दरक मला रं जयणुर उततर गय! वहा सु श्रीसुसनतामरनी मिले आर दिन वहा रदा 
र फिर जजर होकर नये दादर पचा वदा शरीदिवजी रामजी महाराजे दर्जन कयि 
उस समय मोदनङानीमी उष॒ भगहये फिर श्रीिवजी रामजीने अनमर चकर 
सष पेमट भदगव्याकी दों दीकनादी सवत्‌ १९३५ का आपाद छदी वीज मग 
वारक पदिन उ समय जव श्रीरिवनी रामजी मराराजने सरव रत युश्चको उच्चरति समम 
सु पर कि भ तषो सवं घत समाक उच्चारण जाणे जीवी करता ह उष समय 


त कहते ॥ विर ५ 
महत रके भावक आविक चतुविदेिद सौजूद या जव मने वदा कि महाराज सादय 


अयम परभीत्तर । (९) 
भररको इन्द्रै विय नोगनेकां जादौजीका त्याग हे परन्तु श्रद्ितिमागै अथवा कारण 
परेतो गृदस्थियोति कहकर कर्मं कराय रेना(ईसका उत्त चोये नके उत्तरम लिफगा.> 
पिर युद्रको दिक्षा देकर उन्दोने नभे शरमं चोमाघ्ठा किया परन्तु मेरी उनकी अ 
पत नदी भिठनेते भ अजमेर चला माया पशवात्‌ चोमासके श्रीषुलसागरजी महाराज जय~ 
परते आगे सौर मे उनते मिका नोर उन्दोने मुदचसे कदा कि भाईं छः मदीनिके भीतर जोग 
नदी वहे तो समायक चारित्र गक जाता दै जव मे उनकी अन्नसि श्रीभगवान्‌ साग्रजीके 
साथ जारर नागो योगवि्या ओर बडी दिक्षा की उप्त समय मोदनजीमीं मोचये 
यदी दिज्ञाका युर मे श्रीसुखपागरनी महारानको मानता द्रं फिर वहाते फठोदी जाकर 
चोमा क्रिया सौर उस जगह सारस्वतम की, फिर नागौरमे चतुरमाघ्ा किया ओर उख 
जगद्‌ मेने चद्भिकामी देखी अर केर अजमेरमे उप्यकर वेदी पटे यर धमकाल्भी देखा 
वसान दानाभी वाचने छमा तया भ्रवकोरा व्यवहार उनको करने खमा मे अनेक स्वामी 
संन्याघ्ठी सीर ब्राह्मण छोगोे जो कि विद्वान्‌ थ मिटा रहा जोर स्वमते जती वा समे 
गी छोगोति बा एदे सवप मिठता रहा'धरन्तु उनके आचरण देखे (तिनका हाक ती 
तीसरे वा चाये प्रक उत्तरम करटरगा किन यदा कुछ केवित्त कदत हँ ॥ 

त कवित्त-यौवे चे छन्ने होन, छेनी बडाई सननिश्वयमे दवे वसे दु- 
९ वन्‌वि 1 पृक्षपातराहतथमनापतमज्ञयाप, स॒ति। पक्षपातकार स- 
वृह(धमक। ववं ॥ पैचमकाठ्दोपदेतदद्रिनकाभोगकर, भीतर न रुचि 
रिया वाहरदिखकिदे । बिदानन्द पक्षपातदेखी अव्‌ सुत्कयीच समञ्च 
नदी नेन नाम्‌ भेनको धरर ॥ १ ॥ पावसात्‌ वरस ्रियाकणिे उत्ृष्ी 
अप्‌ बलिर्यक्‌। वरहकाय्‌ फिर माया चारी करतरे । मं यन हानि ठभ 
के ताके! बह मान कुरे शूठ सुन आय = छेन नतद ॥ सुप प्रणति 
साधु रजन ना करके छोगोको याते कोई मतस्य पिन कहं पा नदि 
अवित्तह । वचिदानन्द पक्षपात देसी इत यत्क वीच समश्च नहीं जेन नाम 
गेनका रावे दे॥२॥ पचम्‌. काठ दोप देत जेना उन्मत्त भये थापरत 
अपवादे करे मोडेकी कानी ३ । दविर मिथि धम्‌ कट्यो निय व्यवहार 
स्थो कारण अप्बाद्‌ एसी भरु आप्दी वसानी हे ॥ प्रायचित्त कर यु 
संग शुद्ध रीय चित्त चारि धरे थद्धा भोर ज्ञान यदी स्याद्वादकी 
निशानी ईं । चेदानन्द्‌ सार जिन आगमकेो रदस्य यदी आज्ञा विपरीत 
वोदी नर्ककरौ निरानी हे ॥ ३॥ 

दिक्‌ इति आदम्‌ विस्तरेण-इतति श्रीमजनधमीचाप्थ युनिविदानद 

स्वाभि विरचिते स्यादरादालुभवरत्राकरे मयम म्नी्तर समापत्‌ । 
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अय दिती र्का उततर ~न हमने मव ममन भत धा उतम प 
वार अतियः यादौ अद्मन्‌ दादी जर विनय वादी इनके तीनसो भेष ३६३ मेद दति ६ 
सो जगाद गीतानि के य योमिं उनकी मरक्रियाच्सी प्न्य मेनो क्षि वर्ममान 
काटे भैयायक वेरेपिक सारयी वेदान्ती, मीमाहक योध चारवाव्य अयौत्‌ नास्तिक मत 
अहिद्धमे दै सनम पेेपिक ओर वेदान्ती दयानन्द युष्मान्‌ भीर ईष ये मत 
असिद्ध ६ इन पाचोरीके जो भद है उन्धीको मृ तुम्ब ठि „वधेन करता ह सोम 
ध्यान कर सुनो प्रय सेयायिकः सोखह पदाय मानते दे स वे वैशेषिके पदृरथाम्‌ यन्तर 
भाषित हो जति दे इसट्यि पेषकः कणाद््नके स्थेहवे सुोमे लितने पदा द 
उनका नाम द्रव्य ण कमं सामाय ब्रिशेय जीर समवाय दे-९ पृथ्वी, २ आप) ३ 
तेन ४ यायु) ५ आवायः ६ काठ) ७ दिग (दिशा) ८ जातमा) ९ मनः यनव द्रव्य मनते 
है ओर कष, रख गन्य स्प, संरया, परिमाणः एयक सयोग) विभागः परत) जपरच, 
गरतः दवष, स्नेद, शद बद्ध, घसः टु स, इच्छा द्वेष) मधत, धर्म) अपम, सस्कार 
ये चौवीषर यण दे) ओर उक्सेपण १ अक्षेपण आङचनं प्रसारण गमन प्रचि कर्मे मीर 
समान्य नाम जातिका ६ जेते टरग्यमे द्रव्थपन) युणमे शुणपन देसे जाणो, जर्‌ नित्य 
्रवयोमि रदक्र उनवौ जद बतठाने ठे विशेष पदाय हे ओर नित्य सम्वधका समवाय 
कहते इष रीतिसे नैयायिक इतनी वसतर्वोको मानते दे सी उनका मानना दीक नहीं 
यणयौ जौ जुद।पदा्े मानते देष विना गुणके तो रज्य बनततादी नरी दयौर कपकोजौ 
पदां माना ६ सौ य तो जीवक विमावका पठ कमं दत द स इख पद्यं नरै, नग 
सामा विशेष दोना छ पदाथ न द एक विवक्षा मानन है समवाय जोदैसोतो 
ग॒ण यणीका सम्बध दै, सो सम्पधको पदार्थं मानना दीक नदी दै, जव तुम्दर पदार्दी 
दीक मदी पसेदी दरव्यादिकभी उदरे नही दे क्योकि जो द्रव्य तुम मनते दो सौ तो 
वेको अयम कमं होने १ ध्वी २ तेज, ३अप ४ वायु दोता ६ इनको दव्य मानना 
यद योह पवेज्ञफा वचन नह है जीर द्विडाफी जो पदं मानते दो सो यद्‌ तो आाकाञक्रेदी 
भ तरभाव दे इषद्यि पदायै मानना ठीक नह दे मस्तु सव यह वत्त ओर चमो 
कि भदिके चार दन्य अमाणखूप्‌ सो निरय हे चीर काप्यैरूम अनित्य दे सौर पाच 
व्यते आव दरन्यतकव्यापक नर नित्य दे ओर मन द्रव्य ममाणकप ३ इन नै दन्य ची- 
वी युण रदे सो द्रन्योका त मापे सयोग सम्बन्ध रोता दै ओर कार्यरूप द्रस्य जपने 
रण दरव्यम समवाय मम्बधते र्ते हे चीर समाय नाम जाति) द्र्य) युण) कम, इन 
तनोमि समवाय सवन्धसरे रहते ट भार पिदोप निव्य द्न्ोमे समवाय सबद रै ६ अय दम 
हमरो पू दे कि ये दूर्यं बोई भमाणसे सिद्ध हे वा ममाण वनाद षिद्ध ई जो करो कि 
माप तिनारी द्ध ६ सते छम्दारे कनको ते तम्दरि वरदो मनिगे इुद्धिमाच्‌ तो कों 

नसी मलेगाजो वदी कि पमाणे षिद्ध टै तेये मने पाये पेय हमे तो भमेय इस पटुक 

रः १ विषय रेषा तोदम पूेदे ङ्िममा ममाणसे पेदा हषे कि भमाणवो 
रे फो ही परै = 

ममा पद्यौ शद्ध दर तोदम पै द्‌ कि 
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माण जर ममा य दोनो पदा्ोकेः अतर्यत ह जयवा नदी तो तुमको कनारी षडे- 
गा कि मानि पदर्योके मरत, क्योकि तुम्दरि मनि पदाय का वस्तु नरा 
म्द माने पदायोके भतरगत हई तो अरमाकोभी अमेय माननादी पड़ेगा म शू ट कि 
परमा जो अमेय हई ते इसको विपे करनेवारी पदायासे माननी चादि जो कटो कि 
मानि पदार्थो पदार्थं नदी ती वदभी यमा हन पदायोके अतरगततर। दं उस माक ममे 
कहनारी पठेगा इस रकार ते प्रमा मानत्ते मानते अनवस्या दोगी इसीकये अ्रमाको 
्रमेय नदीं माननी चाहिये तौ यइ सिद्ध हवा कि प्रमा अमेय नरी द ओर ममे सप 
पद्म भमकि विषय हए इसीरये गमेम दे तोम पूरे दे कि अमा ममाणत हृषि हेवा 
सख्वःपिद्ध रै जो कदी कि प्रमाण बिनाही सिद्धहैतो प्रमाणतेसिद्ध न दृह तौ ममा 
समरमाणिक हूः तौ अप्रमाणिक ममसि षिद्ध सरि पदायं चप्रमाणिक दौ गये जो कटौगे कि 
भ्रमा ममाणते पेद दोषे हे तो दम पू हे कि ममाण तुम्दरि माने पदा्थेके अंतरगत दै वा 
नटी कदनादी पडेया कि माने पटा्थके अतरगत दे तो ममाणकोभी अमेय कहनाही 
पृटेगा जो माणको भमेय कदोगे प्रमाण मरमाका विषय है यदे सिद्धे ग्याती 
प्रमाण प्रमाकेः विषय दने प्रमाण ग्रमाको पैदा करनेवाला भानो तो सर्वया अद्भत 
जो भिसका, विषय दो सो उसको पेदा नदी करे जैसे घट ने्ौका विषय दै तो घट 
न्को पदा नरी क्रैहे जो कदो फि भरमा तो माण चौर विक्ञेष इन टोनोपिपेदा होती 
हे यह अनुभव सिद्धदेतो हमक्देदे कि प्रमाणक अमेयपणादी गया क्योकि प्रमाणकी 
विषय करनेवाली प्रमा तोकेवट अमाणदूप विपथे दी पैदा दईं इसखियि प्रमा नही 
जोय ममा नही दई तो उसका विषय म्रमाणनो है सौ ममेय न ह्वा इसलिये माने पद्‌(~ 
यके अन्तग ममाणको भमेय सिद्ध करनेवाटी भमाका अमापणा सिद्ध दीणेके अर्थ प्रमा- 
ण मानना दीं पडेगा अव द ममाणको भी माने पदार्थे अतर्मतदी मानना पडेगा त। 
अनवस्था दोमीं इसलिये अमाणकोभीं अमेय नदी मानना चाद्ये जो माण म्मेयनहु- 
वातो अमाण सिदढनद्वा इषील्ये अग्रमाणिकद्वे जा क्ये कि डस ामान्य कथने 
तो सर्थकी विधि स्मन्न मे आईं नदी इस चिये विक्षेप कथनसे सम्नाव्ये तो तुम्दी दी क- 
ह कि तम्दारे मनि पदार्थं कौन प्माणते सिद्ध दे ओर तुम परमाण किते मानते होन 
कटो कि हम ९ प्रच्यक्षः ° युमान) ३ उपमान, ¢ शब्द्‌ यद चार रमाण मानते हे तहा 
पट आदिक पदारयोका ज्ञान तो त्यक्ष भमाणते मानते दे ओर धम दतु देख करिके परव- 
तम मप्रिका ज्ञान भनुमान ममाणतते मानि दे जर गोषारूय ज्ञानते मदयको उपमान भ्र- 
माणे मनि दे जीर गो खावो एसा इ्द्‌ सुनके जो ज्ञान रत्र है उस ज्ञानको शब्द्‌ अमाण 
से मानि दे सो घटादिक्के खमान तो सरि पदाथाका ज्ञान दोय नदी इसट्ये माने पदार्थ 
मर्क मागं ती सिद्ध नदी है भौर कोर देहु देख करके इनवा ज्ञान रोवे नरी दख 
द्यि यद अवुमान ममाणसे षिद्ध नदीं है जीर यह कोक षदद्य नदी ३ इवास्ते उप- 

| मान भमाणसेभी एिद्ध नदी देब देष रहा इद अमाव खा मानि पदार्थं सिदद श्र 
| द्‌ अमागपे शन्दा ममा होय ह सो भमा मानि पदायाकौ विषय करं ह इषठये सरे प्- 
¡` दप पररय रे त्तो यह षिद्ध इवा कि द्द्‌ मातरे तो शाब्दी भमा अर शाब्दी भमा 
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व 
पदायोकी पिद रै इ्सील्यि मन पदार्थं दब्दुभमाण षद रेनेषे प्रमाणिक सिद्धद्॑ते 
हृष पमी दे भमाण ओर भ्रमति पदाय सिद्ध नदी दये वेषेरी इ जगहमी जिम्‌ 
रिते पदे विरत करिये दे उप शीतिके विर प करनेते शन्द्‌ माण जार गा दी प्रमा 
सिन दुई इसके पिह न हनत इम्द मनि पदाय षिद्ध ६ ष्य तो तुम्इरि षिद्ध पार 
पदुर्थं प्रमाणिक हये तो यह पयन्‌ एवया अप्रमाणिक ६्जो कहो फिपदायषठामायषि 
द्िमहयेतो दम विशेष करके पदाथ चिद क्रमे दम कहते द कि यद कयन तुम्दारा तु 
मते मत्तसेदी सर्वया अगुदध ६ क्योफि तुमनेदी रा माना १ कि भयम्‌ घामान्प स्य 
क्फ पदार्थो ज्ञान होता पीट विरेष निक्ताषा होती द तो जो षदाम सामान्य षिद्ध 
नह्ये तो शेष रेप करि जाननेकी इरस्या नदी होती तौ विशेष करके पदां षिद्ध ॐ 
रेमे सो सम्भवी नरी ण्यैरजेो तुमको कि दम पदार्यं सिद्धक्ो तो कदी माकिकरि 
चारं द्रव्य पृथ्वी, १ जरु, २ तनः ३ वायु, # परमाणुप तो नित्य कदे दे मौर कारय 
अनिर कटे ह वदा परमाणु माननेमें क्या ममाण दै जो क्टो किपरमाशुकरा मतयक्ष ते नरी 
द्यि परमाणु माननेमे अवुमनि अमाणहे तो यदभी क्दौ कि हुम ममाण पिको 
मानों द जो कदो कि नानीकै अक्रमे सवते सद्म नो रन मादम होती ६ उसके 
भाग ( दिस्षा ) को परमाणु मानते द तो दम्‌ कते दे फि तुम्‌ उस टे भाग परमाणुको 
निस अनुमाने षिद्ध फरते ह सो अनुमान कदो परतु मयम परक्मे भौ सयते सुम रज 
मादूम हेरी. सख परमाणुभोे पदा दुवा द्रनय दै उपरा नाम क्या सो कदो ते मुक 
पसा कही नो इसदी उर्पत्त तुमने कैमे मनी ह सो कदो जो तुम करने कि मथम पूषि 
के आदिमे परमेश्वर दच्छासे परमाणु किया होनी ६ पी दोनों परमाणुनेप्टा सयोग 
हतार पीये द्वयणुक इसत्र होता ६ पीठे तीन णुके एक त्यणुक पेदारोत है उएका 


सक्ष होता तो हम पूते दे मि तम्दारे मततम काय कितने कारणो$े पैदा दता 
हुम षमे कि न्यायसघमे तीन फारणोते समे कारय पेदा होते ₹ तिनमे एषः पमवायि 
करण दै दूरा पभवापि सीषरा निं । 


शरण दे दूरा जः मित्त कारण ह ह कपा घटका समवाधि कारण 
अर्‌ दोनों पाठका खयोग घटका जंसमवापि कारण ६ नोर दुम्दार दड चक्रादि घटके 
निमित्त कारणदैतती दम पे द फि पष्िकि आदिमं परमेद्वरकी षच्छाे परमा 
मजो प्रयु जिया पेदा दती ई यह तुमने मानादेतो वद्‌ किमाभी चेदा द 
एण्य काय माननी पेमा जो चद पिया कार्यं हई तो उपके कारण तीरनरी 
देगितो परमाणु ती उश्ठ पियाका समवायि कारण देया अर परमेह्वर्यी इच्छा 
षक निमित कारण दगी जीर असमवायि कारण या कोट नरौ थन सवता द तौ 
कारण एक्भी न्‌ दीनेसे कायं पैदा दौवा नदीं ततो परमाणम भयम क्रिया मानना सिद्ध न 
ई जी परमागुमरे भयम क्रिया सिद्धम हई तो उस जिया षदो परमाणुका सयोग भेदा 
रोतादैपो नवा भोसख्योगनहवात्तो व्ुकपेदा न हृषा तो तीन व्यय॒कोत्ते प्व 
ज्यएुक दता दैसोन इवा शेप तो देते काव्यं द्रव्य मात्र सिद्धनदुषातो काय द्र्यो 
की उसे अवै परमाणु माना सो तुम्हारे मदद उसकी कटपना ब्ध हदं भव दम 
यदमी पूते द क तुमने का दर्यो दलयसि चयं परमाणु स्वरूप पट सपवापि 
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कारणकी कल्पना की है तो यह कहो दिः तुम कायन्य कंको मानो हो जो कहौ 'कि 
हम चयदि पदार्थको क्य द्रव्य कदते देतो हम पे हे कि अवयवि द्रव्य जर्‌ कार्यं रव्य 
एकी दे जयदा विरक्षण है जो कदो किं एकटी तो उस कायेद्रव्यकाउपादून कारण अवमुव 
होगा ततो इम पू कि तुम्हारा माना काय्यं द्व्य अवयवष कार्मा सदि द 
जयद्‌ मवयरवोका षूहरूप £ यवा अवयव नो काय होता द सो वयति विटक्षण 
पैदा दोय जो कदो किं जवयर्वोको सूह कायं द तो इम पृषते द कि तम समदा 
पदाय किसको कदे हो? जो तुम कदो कि सुदाय पदाय जुदा तोदे नरी किन्त 
अस्येक अवयवष है तो इम कंदे रै कि सुदाय जो म्यकरूप दोय तो मत्येक अवयवृमे 
समुदायकी बुद्ध दोनी चादिये इटि समुदायको भस्येकरूम मानना अन्त दै जोर 
दूसरा दोप यदमी है कि सुदाय म्रत्ेकरूप दोय तो धटका रत्यन्ञ नदी हीना चाहिये 
क्योकि तुम धटको परमाण सयुदायरूप कटीगे समुदाय तम्दरि मतम अत्येकरूप टे तो 
घट अस्येक परमाणुङूप हवा ईषदटिये षट्का प्रत्यक्ष रोता दे सो नदी होना चाहिये ओर 
भरत्ेक परमाणु बहत दै जर घट अत्येक परमाण॒कूप हषा इषटिये घटद्प कार्य बहत 
मानना बादिये भर परमाणुङूप हये इ विय नित्य मानने चदिये जो निस्य द्ये तो 
कर्थं द्रव्य मानना सङ्गत दै जोक करि जैसे दूर देडमें स्थित एककेका रत्य 
नि होत्रा है तोभी केदोकि समूहका प्रतय होता रै तेसेदी एक परमाणुका म्यज्ञ मरी 
होता दै तोमी परम।णुसमूह्‌ जो षर उका व्यक्त रोता दै तौ इम कंदे दै कि केशोका 
अ्यत्ष तो समीप देम रोता है जौरका ती तम्दारे मतमें भरत्यक्ष ६ नशी इषटियै दान्त 
सौर.दार्ीन्त विषम दोनेसे घटका भर्यकष कदा सो जसदत टे । जीरभी सुनो कि भिष 
देङमे स्थिति एककेदाका अच्यक्ष नदी होता है उष दशमं स्यित केनो समरूहका अच्यक्ष 
होये सी नरी होर्ना चादिये क्योकि त॒म सम्रटको प्रत्येकक्टप मानो हो सो केका 
सरह गरचयेक केरस्वरूप द्रवा ओर अ्त्येककिलका मत्यक्ष होना नदी इसछिये केश्ोका 
सम्दकीम पत्यक्ष नदी दोना चादिये वारसी देदामे केड समद बहुत दखने वादि क्योकि 
ठुम समूहकं। अत्यस्त मानो ६। तो केशकः यत्यत् दीस दे सौ सप्रू भ्थेक स्प दे 
सीरं गरत्येक केरा बहत दे इसछिये केश्च समूद बहत दीखने चाये जम विचार रषटसिदेखो 
कि केर सप्र मत्थेफ केरकेरूप तो हवा नदी चौर त॒म सप्रहको गरतयेकते जदा मानो हो ईष 
टिये केशर समूद मत्येक केरे शुदा हो सकते नही तो केश समूह सिद्ध न हवा तौ केशरूप 
दृष्टान्ते घरमे प्रवयक्षपना सिद्ध सिया सो नदीदोसकै नो कटो कि कार्मकौ अवयव 
सप्रदं मानना असद्धत हुषा क्योकि समूदको मत्येकख्प मानमेसे सो दम रेखा मनिगे कि 
अवयवकयं कारणसते जो कार्य होता ६ सो अवयवरुूप कारणोसे विलक्षण पदा दत्ता है 
पषा मानने्मे यद युणमी है कि कार्यं जीर कारणका छोफमे जुदा व्यवहार है सो बन 
जायगा तेद्‌ पृषेटे फि उपादान कारणे कायं विछक्षण मानोहौतौ तुम आरभवादे 
माने वा परिणाम वाद्‌ मानो जो प्रष्टौ कि मारम्भ वाद्‌ क्या मौर परिणाम बाद क्या 
तो दम क्दते ६.कि जारम वादं मतव देखा कहते हे फि उपादान कारण 
अपने विलक्षण काको यदा करता हे जाप जपने स्वरूपे वना रहता जेते तैटर्प 
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उपादान कारणं जापते विरक्षण पट स्वरूप काथेवो पदा करवा दे ओर माप ततु जने 
स्वख्पते रहते दे षो ततु पटके डरे मालुम दत्ता ट? ये जर्भवादमते ६ इष ४ 
ततुभेति प स्वप काका आरम्भ विया इट्य तन्तु चारभी कारण व ज्‌ 
पटक मारय हुमा चौर परिणामवाद मत निनका हे वे देषा कट्‌ दे किं उपादान 
कारणीवा काय्यं स्वकप परिणामक रात हो जाता है ओर कास्यं जवस्याम जपो 
स्वपते न्ष रहता हे यैषा दर्हीका उपादान कारण दुग्ध द सोदी स्वप परिणामवो 
श्रत दता ओर दपि ( दी) वस्यामे दुग्घ जपने स्वके, नरी रवी 
है इसे ही ददि स्वङूपमे दुग्ध नदी माटूम होता दे यद परिणामवाद मत ६ इ मतम 
इग्धरूप कारण ददीखूप परिणामकौ प्रप हमा सो दुग्ध परिणामी कारण इञा जीर 
दी रूप काय्यं दुग्वका परिणाम हवा रसे उपादान कारण माच्रको परिणामवाद मने 
ओर आरम्भवाद ममे मार्य माने दे जव कदो तुम कौनठा मानोगे जो कदो कि ज्‌ 
यवक कारणसे विटक्षण कर्यकी उस्तिमे आरम्भवाद मत मानते ह तो हम कते द 
कि आरम्भवाद मतम अवयवशूप कारण कार्यको पेदा करे दै सो कार्यं यने कारणम 
नुदा मानना पडेगा तौ कारण से कार्यवो आप्ते जदादी पदा करे सही मानगि 
वैसे कारणक गुण कार्थमे मापते जुदे आपके सजातीय शणोको पेदा करे हे यदभी लेमको 
माननारी पडेगा ती हम तुमको पे दे कि षरे वयव दौ कपाडदे तीयक्ष षटवे 
उपादान कारण होगे अव क कि म्येक कपाड घटयाकारण हे षा दोने। कपा मिखे परवा 
फाए्ण है जो कटो किः ्रसयेर कपाल घटका कारण तो दम र्हेगे पि अर्थक क्पाते 
चटरूप काप्यं हेना चाद्ये जे। करोकि भ्रत्य कपारपेदी धट होता तो इम वदे देरि 
भर्ैक कपा दोहै सो दो पट हनि घािये दो पट दये तव तुम्दारा पद नियम वनेकि 
परमाणु स्वभाव यह दे फि आपके समान नाती ओर मापे अधिक रेते प्माणु 
को कार्यम पेदा करदे परन्तु यद नियम तव बने फि वे दनो षट अपने कारण क्पारलेषी 
अपेक्षा डु परमाणवाठे होवें दसो कटपना करो पि मानो कपाठ १० दश जगुर द 
तो उ घट चेदा हमा तो षटमे २० वीस अगुरु अधिक परमाण ज्ञात दोना वायि 
कर्योवि ९० अगरु ठ अधिक तो दोगा घटका परमाणं ओर यरम्भवाद्‌ भक्ते कारण 
जापकैः स्वरूपा त्याग नही क्के काम्यके शरीरे मोजूद रदे दै सौ १० अगुरु हुवा 
कपाठका परमाण पते षटमे २० वीस अशक कु आधिक परमाण ज्ञात दोना चाहिये 
बीर दो धट दो कपाटे वे नदी इतकिये पर्यव कपाठवौ करण सानो हो सूर अ- 
त्तदे को कि उपादान कारण तत रत्येकं कपाली ६ परन्तु अवयव सोम कयं 
द्वयक्रा अषमवायि कारण होता हे सो अवयव सयोग ९ एक कपारुते रपि नदी सो दूष 
कपाटते जययव सथोगखप जनस्मवापि कारण सिद्ध करनय द्वितीय कपार द जीर 
उपादान काएण प्क कपाड है इसच्यि एकदी धट कार्यं हवा भर्‌ द्वितीय काठ तो 
व असमवायि कारण सिद्धि करनेदे भ्यं अपेषनन है दर्थ दौ षट 
होनिकी सप्रति दीस अतगत यणी इ विचार तो करी पि दवितीय शव्द 
तो सिक्त ई पयो मयमकी जता द्वितीय होता र ओर विन गमना ज 
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याद्‌ एक पक्षयो एिद्ध करनेकी कोई युक्ति देनह सो तम असमवायि कारण,तिद्ध 
करके अर्यं जि कपाठकी अपेता कहि उस कपाछरो त इम घटका उपादान कारण 
मनिगे सौर तुम्हारे मानें रपाटान ऋरणको उसवी. जपेद दवितीय मान करिव अवयव 
सयोगदप भमसवापि कस्म सिद्ध कमिवाला मनिगेत्तो ‹ एक चट तो मयपर मकिया 
जो तुमने कदी उससे मिद्ध द गया मौर दृषा वट इमरि क्ट दुसरी पररिया सिद्ध 
होगा परसयेक कपाटको कारण माने तो दो कपोते दोदी षट दोनि चादिये जए पदठे 
के तदे नियमत अक ध्म एक फपाठके परिमिणकी यपेन्ा दूनेषे अधिक 
परिमाण माटुम दोना चाये इ्टिये प्रत्येक कपाठ घटका कारण माननारी 
असमत शवा जो कदो कि, दन( कपाट मिरे घटका कारण मा्नेगे तो दम तुभको पूष 
कि दोनो कपाठ भिरे षट्के उपादान कारणे तो ठन कप्‌ पिरे इका 
अर्ये क्यादैजो तम कठो कि सयीगपाठा रेरा अर्ये तोम कटे कि जेते कपटं 
फयाटद खूप पिरोयण द वैसे सयोगभी कपाटाका विरेषण हवा तौ त॒म कपाछकि कपको 
यच्काकारण नदी मानो सौ तेष षयोगकोभी टका कारणं नदी मानघकेगिं कथोकि तु- 
मने पाच मकारवी अन्यया सिद्धि मानीवे। अन्यया सिद्धि जिम रहे उनके। न्यया तिद्ध 
भता करके कारण नरी माने ६ वदा दूषरा अन्यया िद्ध कारणके खूपको कहा 2 तहा का- 
रणे ख्पको यन्ययाएिदध इत कार्ते बताया ई फि जो जपने कारणके सायदी कार्य्यते पूष 
यती दोय जीर आपने कारण विना जो कारययके पर्ववर्ती नह हे सोउस कारय्यके मरति न्यथा 
विद्व है ६ सौ द्पके कारण देगि दण्डकपाटं चकर चीयरदिक उनके सादी सूप घट 
काप्यो पूर्वव र उके ६ अदर उनके विना चटकायके पूवर दौ सके नदी दखच्यि 
द्ण्डकपाछ इत्यादिकका खूप धट र्यके र्ति न्यया सिद्ध देनिसे घटका कारण न~ 
दतो दम कै कि कपाठोंका सयोगमी जपने उपादान कार्णं जो कपाठं इनके साय- 
दी पराय पूर्ववसीं हे! सपे है उनके पिना पूर्ववत ह सके नदी इस छिये कपाक 
सयोम पट काय्यकेग्रप्ि यन्पया सिद निरे घटका कारण नरी मानएकोगे नो करो किः य~ 
द ब्रयन अनुम विशुद्ध ह क्योकि दाने कपारछोफा सयोग हैतिदी टकी उत्पत्ति म्वयक्ष दी 
खे ६ इसस्ि दोनो कपा्छोका सयोग वटका कारण नदी माने यद नदी -दोषकेतीदम 
करर मि कपा संयोगकोरी घरका कारण मानो कपार तो अन्ममा सिद्ध ई जी कदो 
कि कपाट तो घटका कारण ह यह कौनसा जन्यया सिद देगातो हम केरे दिकण 
छक तीसरा म्‌ यया विद्धं मान क्योकि निषकं। ओर मति पूवीः नान करवै काय्यै 
के मति पूष जनि वौ उस दार्यते रति अन्यया सिद्ध इ जते जका शच्दका ममवा- 
य रण द इएचिये माफागो न्दे अति पूर्वत णान करिकेदी पठे पर्ववततौ 
नानत द इस्रल्यि याक्ाग घट काय्यंके मति जन्यया चिद्ध ६ तेतेदी कपारको जो स. 
यग उसका समवाय कारण कमा द दृएीये क्पाटोको सयोगके पूर्तौ नान करकी 
पटकेमति पूवव जनि दे इषीरये पट का््यके मत कपाट अन्यग सिदध हुवा सो घ- 
ध सके ज निस मयि यट वाम्य मति कपा अन्पया सिद इवा 
इटा उत्याद्क्भी जन्यया सिद्धी देणे तो तमने निनकौ पके 
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६ व 
वाण कपना विधेये सो अन्यया सिदध होनैरे कारण नदी दोपपै जो कारण मी दो ष 
कतो कार्यको कतेधेदा करे तो काय्यै मानना सिद्धन हवा जौरभी शुनो पि तुम पेता 
मान स कि का ओर्‌ कारण एक देशम रै वर एरय कायक पदा क ष मौर 1 
देम न रदे त कारण कारको पेद्‌ा क्र सवे नरी इषलिये वन कदी पडा हवा जी द 
घससे कार्य दा नही रवै र जीर घट नदा रते हं वदाटी द रहै तप्र दंड धरन 
येद्‌! वरे र उष्छयि दड जोर धट दन दोनोको एकं जगद रयन अर्थ एवा कदा 
कपालो घट तौ समवाय समथ क्रे रदे दै ओर दडज-य त्रत कपाट द समोगवच 
सवय करके क्पारोमे र्ट ती द्ड ओर षट एक देढम्‌ रद गये सख्यि देड ख 
स्प कारणे पट आर्य हुवा यर तुम इतना तौ विचार करो कि यह स्वध तो धृरयुभया 
सर ६ अर्थात्‌ शस सयन्धको यद सामरथ नह ६ कि सरव फारणको कपालमे रस देव रपः 
सम्ध-पेोपे तुम कारण नौर काको एक जग रोगे त तुम्हार परमेश्वर भीर उप 
की इव्या) षान, यत ओर दिशाकाल भीवेकि जद घटका मागमाव जीर भरतिमन्धकके 
अभाव ए नव स्या सी साधारण कारण भौर कटार दड सृत) जर चकर इत्यादिकं निमित्त 
कप्रण सोर कपा समवाप कारण मौर दोना कपाटोफा सभोग समवाय फरण है यद 
सव केषाटों म स्विते मानने पडे तो पटक होगा मही क्योकि कुरा चक्रादि 
भारे क्पलोंका चृरणदी हौ जायगा जव नो कपाठदी न रदे तो षट कमे दीय इषच्मि 
काये मानना अगत ह जर जो परिछे कहा फि क्पाठोका सयोगं दतेदी रदी 
सैष सो कपाोके योगको कारण न मानगि तौ अनुभव वितधहीगाततो एम क्या 
तमद ततौ बहा लार चकर दढ सादिक पर्यन्त फपाठोम दे हे इषो दीपे नहीं दरणि 
ये तुम्हारी दिव्य चिकी इम क्या श्ोभाक्र परन्तु पयापद्फी चखीरयोभी पेता दही 
दमी कि न्यायो वेशपिकोनि पदार्थका निणैये करनेकेषिये एसी तरक की दै कि मानी 
पृहाडयो सोद करके उद्र ( चा ) क पमोपौ निकाघना इसे तुम्दारी तकषयो देवर 
दम तुम्दरिमे अनुभवी बात नईं कर्ते ई कारणके पदार्यके निर्भयने तुम्दारी बुद्धि म 
पटुचती अनुभवका विचार तो बहुत दूर द जथ इतना ठुमंमी विचार करना चाहिवे कि 
कपाला घट पदाय चुद्‌ दोय तो सारम वाद मतके दोय ठेर दे फापलोक्षा बनाया 
ट चारकतेर दाय र्योकि दोषे आरती कारर्णोकाओर दौ सैर भार पका देगा 
एष घट चार सेर दोना चादिये इसरङ्े उपादान कारणसे बिर्दाण कार्यं मानना भष. 
गत्‌ हवा जौ कदो कि आरम्भवाद मतत स्वप षिद्धि महवा तो दभ परिणाम वादं मत 
मान करिः घट कार्य कारणसे जदा सिद्ध वेगे व्योपि ^ * 
उपादान कारण नदी सरीरूण परिस क्न न 6 


दितीय रभैच्चर । ( १७.) 


कैत ीसकेगे क्योकि कारण वोदे द्रप जौर कार्य है ददी वह दूरी दई अवस्याकरी 
अक्त्वा तीदम करे करि दमि कारणक कायदे जुदा करनेते कु भयोजन न 
कायेन द्धे अयोजन हे सो कार्य सिद्धि हेगया इमता वस्या मेद्सेदी कार्यं ओर 
कारण {नको जुदे माने रे, आर भकारे खेदे मने नदी तो रम कदे हे कि पसे परिणाम 
वाद मरते कार्म िद्ध क्रे हये तो तुम्दारा नेयायक मतमेनो आरभ वाद्‌ मानाथासो 
ते मिथ्या हुभा जप तुम सार्य मतके परिणाम वादे कायं धिद्ध करोर तो इ्कभी 
विचार कते कि इष मतमे दरी टूगका परिणाम दे दू कारण है ओर ददी कायै है तो 
सते दुग्ध सो दरी दोय दै पैसे दीस छाछ ( मद्वा ) जर माखनभी हीय है, परन्तु दूध 
हेरे नदी वेषे जो वटी कपाटौका परिणाम दीयते कपोते जैसे घट दीह दैत 
धट कपाल हैमी नदी परन्तु जव कपाटोकरा सयोग नष्ट होय है तब धटी तो प्रतीति होय 
नदौ मौर कपा्छोकी परीति दोय इसछिये परिणामवाद मतत माननाभी जश्द्रीरै जो 
यह मतत अयुद्धा तो इससे कामं माननाभी जसगतत होगया जव हम यह चीर धे 
ह कि परिणामयाद्‌ ममे दधते! उपादान कारण ह जोर द्री उका परिणाम है सो कर्य 
तोयद कदो फिजव दुग्धको ददी अवस्या दोयं तव भयम दुग्धकरे सक्षम यवयवोका 
ददी रुष परिणामं दोहे वा स्यृठ दूधरी ददीषूप परिणमफेो भात होपदे जो 
कहौ कि दुग्धे सूरेम यवयवोका यमद द्दीरूम परिणाम दोयहै तो हम करे दै कि 
दुग्धे जदयर्वोका जी सयोग उका नाद अयम माननादी पडेगा क्योकि परिणाम वाद्मे 
दार्थदी अवस्यामये कारण अपने स्वरूपत रदे नदी इसलिये पीछे सूक्ष्म भवमवोमें द्री 
खूप परिणाम मानना पडेगा षषे सकषम जवयवोके नाना सयोग मानने प्डेगे षषे मदा 
यिप काम मननेगितो जब सुम्‌ अवयवका सयोग नष्ट हवा तव अवयदेके मध्यमे जहा 
[हा अपकाश माना जो अवकाश्च मानातो यह तुम निश्चय करके जानो पूर्णपात्रे दग्धक्रा 
{छ भण बादर निकठना चाहिये सौ निकटे नदौ इरटिये दुग्धके सुहपर अवथवोकः दरी 
हष परिणामं मानना सप्तगत दै जो कटेः कि स्यृर दूधरी ददी रूप परिणामक भप्त दयंरे तो 
{प्र पू्ैहे कि दुग्धको सवयव मानो यवा निरवयव मानो दौ जौ के कि सादयव माने 
{तो कदो कि जषयवोमे परिणाम टोकर अवयव दुग्धमे परिणाम होय है अयवा अवयवी 
दने परिणम्‌ ेक्रर अवयवोमे परिणाम मानो टौ भयव अवयव ओर्‌ अदयदी इन दोन 
एकह समयमे परिणाम मानोद्‌। जो कटो कि अवयदोमे परिणाम दोकर यवयवी दुग्धमे 
रिण मनि त दम केरे कि अवयवो परिणाम मानकर अवयवी दुग्थमे द 
म परिणाम मानना अगतत हे क्योकि जो प्रयम॒ अवयर्वोका दीम परिणाम द्वात 
परमे हया अथव कम निनादी ह्वा जो कटो कि कमसे हुवा तो भय कौनते मव- 
पवेत परिणामक्छ रास्म हेग तो विनिगमना नही रीगेपे कोई अवयवसो मरारम नरी 
पान्‌ सकने तै वयव कमते परिणामं मानना सिद्ध न हवा जो कटौ कि कम विनाहं 
अवरम परिणाम मनि तो इम क्दैहे कि तुम्हरे कोई विनगमनातोदे नदी इष 
ये मबययी दुग्धे परिणाम मान फरिकेदी अवयकेमे परिणाम मानो जोकहोकि 


पेेदी मने तो याभो दिनमपना नही सेने इते विपरीतही मानो दम ते करेगे नि 
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हम जकयव मौर अवुयवी इन दोनो, एक समयमे परिणाम मानि तो इम क 
कि परिणामवाद मठमे जवययीटष कायं _अवस्यामे जवयवरुप कारण अपने स्वर 
र नदी इषिये यह क्यनभी सप्तगते नै! कटो कि यद कयन अगत वातो मारा 
परिखा माना हुषा स्थूढ दध्मे दरीरूप परिणाम सिद्ध दोग्यातो दम कदं मिदर 
निरवयव दोनेसे निय पर्णेकी आपत्ति दृं यौर भाण तया याका हनफी तरद नभ्रवपन 
दोनेकी आपत्ति ई {षटिये परिणाम वाद्तेभी कार्य मानना असगतशदि जनी 
परमाण स्वरूप मान उपादानकारण सिद्ध हुवा न पटादि स्वरूप मिद्धहषा सो निष 
ओर अनित्यूप करके माने जो प्थ्वी, जरु, तेज) वायु, सिद्ध न हये अव क्य कम 
आकाश फते सिद्ध क्तदो नो कदो कि माकाश नित्य ट मौर व्यापक टै ओर निस्यर्ष 
दे इष्य आकाक्रदा त्यक्ष तो मही सथ्य जनुमानते जाकाश्च सिद्धि दयी ते 
तारा अतुमान कदो कि नसते माकाश सिद्ध दोय जो कटौ. कि ठेते स्पश चमे 
जाननेके अय्य होता दवा बदिरवी दियो कर्कि जाणाजाय पेषी जातिवराछ्ा युण 
है तेते शब्दभी इतट्यि गणै रपे अतुमानप्ते शब्द युण सिद्ध हवा ओर मै सये 
शण इट्य दरव्यम रहे तेते शब्दभी युणदे षये द्रन्यमे रदे है इस मुमाने 
श्दका द्र्यमे रहना पिद हवा पठे निभेय क्या त्तो अन्द पृथवी, जठ) तेन) वधु 
इनका गुण सिद्ध न हुषा मीर दिशाकाठ आतमा मन इनकार्भी यण शब्द्‌ तिद्ध न हवा 
इयि इस गुणका जाधार आकारा सिद्ध हुवा सो इम केदे फिरसे साकाक्षकी तिद 
भविश्वमाय पथाननमदाचा्यै? ने अपने वनाम सुक्तटी नाम ययम टिवीहै सौ द 
दमने मानी ह परतु विच्‌ करी कि स्पदे चा तते इ्दकौ गुण माने; तौ स्परे 
विषै दृटन्तते एण मानेगि जो कदो कि रवे दान्ते स्प्यो यण मानेगितीहम 
रमे दमेदी पूगे न्ते मछ दातङो गुण सिद्ध कएेदो समर्यं कोई मही रोगामो 
शख दन्द नदी पद इवा तो शब्द कूमी गणपा विद्ध न हवा नो. इन्द युग 
न्वा तो दके रदगेके यर्थ जाकाङका मानना अपगतं ह्वाजोक्हो कि शब्दम युष 


पणा पिद नदट्षा तो शब्दतो श्रोत्रे म्यक धिद्धदे इसलिये यन्दका आ 
अबा सिद्ध गया तो इम केद्दे किं तुम फरणके च्रे षर्ेमान साफ 
दौ रेष कदरो य शन्द्का नाश्य मान करके आकाशो षिद्ध केतो तो ब्दी 
त यवन षिद्ध कनेवे भयं ओरूप आकाङकी अपेक्षा दमी मर माकाशको सिद्ध 
कएने अय इष्दृकी अपिता देगी इसे जका अर शब्द दोनों गयोय समि 
देने इनमे एकभी ष्िदिनदी लेख्य, जोकदो कि शब्दको तो दम स्पश्के दन्ते 
यण पिदध करे द, क्योषि दमा मततम शद्‌ युम, चौर स्पशैकौ गुण माननेते तौ 
पिीकौमी विवादिनी, इस षयि स्पचे युणदिद्ध करना साकद्यके नदी ती दमष्दंद 
किम जा युग मारना ई सोव्यहारते मानों हो,वा सतते साना नो कदी किच्यवहस्ते 
मा) तत। यद दथन तो अपगत ‡, कयोनिः व्यवहार सर 
दषा; इीटपणा; तप दनि 


र यभापण धुपण() उदारपणा; 
न -गान) इप्यादिकोको यण माने हे, नौर मदयदा गप, वेयाके 
येम्बन एमयम इरे मधरका सयोग इत्यादिको कौ शण नह मनि र 


दवितीय अश्रोत्तर । (९९) 
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जो कलो कि दम सैकते युण मनते रे तो मरी को कि मारा संकेत शाघ पिद्धरै 
वा नरी, ज कदो सि शाव सिद्ध द तो तुम को कि कोन शाञ्को मानते दै) जा ठम 
कटी फि दम श्रुति सिद्धमाने दे कोक शि नाम्‌ वेदक ई इट्य वेद्‌ दमशे रमाण 
दतो तम्दारेको षेद ममाणरेतो हम के दे किचेन तौ कदी भौ रूपादिकोको रुण नाम 
कारके कदे नदं जव तुम्दरि माने वेदते षिद्धन एवे तो सममाणीक दनि शब्दम यण 
पणा भानना अपगत दुवा इष्टये श्ब्दका आन्य आकाडशस्वरूप रज्य मानना अतगत 
दे नौर देखो फि ठोकम भी यह पृथ्वीका दृबद्‌ हे) यद लटका शव्द ६ यह वायुका श्ट 
ष थोर यद अघरेका शम्द रै रसा व्यवहार है जोर यह आकाश का इन्द दे सा तो कोहं 
नरी कता इतस शब्द मकारा का गुण नद रो सके यद तुम्दारा आकादाका मानना 
अ्तगत्त हवा जव नेसे जारश्च सिद्धन इवा तेसेदी काठ ओर दिश्ञाभी सिद्धनदहेी 
क्योकि देषो शितेमणिभट्वाचायेनेमी पदायं॑तलनाम्रथमे “ दिकाटनेरवरादति 
स्थित" रे छिपा दै इसका अर्थ यह रै कि दिश जर काल यद ईश्वरे दे नही दे 
सौर यह भी छित हे कि ८कृव्द्‌ निमित्त कारणत्वेन कल्पितस्य ईश्वरस्यैव शम्द सम- 
वापिकारणत्म्‌ '' इसका अभे यदे कि शन्दका निमित्त कारणमाना जो ईन्वर सदी 
्रम्दका समवाेकारण हे सते यर षिद्ध इव! कि आकारा भी ई्वरसे छदा नदी दै इस 
म विक्ेष विचार देखनेकी इच्छा दोयं तो प° रघुदेवजीकी की हई पदार्यतल्वकी टीका दहै 
उपमे देयौ सलि अकाश कार ओर दिशा यह मानना अ्रगत हे मव क तुम 
आसा किषको कदो है जे कदो कि दम आरमा दोप्रकारकी मनि दे चदा एक तो परमा- 
स्मार भौर दूतस जीवासा दे तदा प्रमाता तो एकरी दे जोर जीवातमा पतिदारीर जुदा 
हे सौर व्यापक दे ओर निस्य हे जोर परम्माभी व्यापक हे जर नित्य हे ओर परमात्मा 
मे सख्या) परिमाण, परथक्लय) संयोग) विभाग) कान) इच्छा यल, ये आउ शण हे भर जीव 
मे आढ) सै परमसमापे एण षताये सो रदे दे गोर सुख दुःख द्वप धर्म अथर भावना नाम 

सस्कारये छः शुण से मिलकर चतुदश गुण रदे ओर परमातमामे ज्ञान) इच्छा) थत 
नित्य हे जर जीवर ये यण अनित्य ओर परमात्मा कत्ता हे ओर भोक्ता नरी दे, ओर जवा- 
सपक भी हेर भाक्तामीरै, तो दम पू दै'कि ईश्वरको तुम कौनभमाणसे सिद्धकरो हो 
जो कटो फि मस्यक्ष माणसे सिद्ध करे हे तो हम पूरे दे कि पाद्य इ्रियोै ई्धरका मत्यक्ष होय 
हेषा मनते जो कदो फि बाद्यन्ते डेरका म्यक रय है तो ये कथन अगतत हे क्योकि 
सुम वदन्द्रिय!ठे सावयव द्रव्यका मव्यकष मानो हे! ईश्वर तुम्द्रि मतमे निरवयव द्रव्य जो 
कदो फि मनते ईश्रक प्त्यसन दोय ६ तोभी कथन अषंगत्‌ है क्योकि मनसे हन्रका मर्ष 
होय से .ई्वरमे सुसादिककी तरह अनित्यपणा माना पडेगा क्योकि तुम्हरे मतमे सुस 
जनित्य दै ओर मनते जाना नायर जो कदो कि ननुमानते ईश्वरवूः सिद्ध करैर तो मुम्ह्यर 
मुमान्‌ पसा ह कि लेसे यट कायै ६ इर्ये फर्ताठे पदा इमा रै तेेदी प्रयिव्यादिक 
मी चाये द इए व्यि कक्तीसे पेद दूये दे इस चलुमानते प्रथिव्यदकमे कतीति पेदा होना 
षिद्‌ क्रो दौ वरयोकि मोर तो कत्त एृिम्यादिकका कोई थनसके नदी इस दिये इनका 
कतौ कटर मानदो सो दम पृषे दे कि तुम कर्ता किषको करो दो न कटो फि ऋतजा 


(२२) स्याद्वादातुभयरलाकर्‌ } 


भेदा करदे दस शतिक य तासे हुवा कि परमास्य न व 
मायाङष उयायिक चसे ईशवसमे करतीपणाद जर्‌ ठेततिरौयोपनषद 
५ सो ऽकामयत वहुस्या भजपिय ? इतका र्थ यददे कि वट इच्छा करावा 
सेठ तो इशत य तासमैहषा कि पमामादी बहुत जगत्‌ रूप न न 
सैर युष्डवोपनिपदमे टित है कि ५ तदेतस्य यया युदीततात्‌ पयव | 
सस्र, मभवते सरूपास्तथा रद्विषिधाः सौम्यभावा, अजायते त यैवा 0 
इका अय मद कि सो यह सत्या है ऊठि मन्वत अग्नि स्छाखुग वि तन्‌ १ 
दाते पैदा होय हे स्य तषे परमसि्ठि नाना प्रकारके होम्य्‌ भाद पद पद ष्‌ 
ठी मे पेश करजाय ह इष शुतिफा यद तापय हुवा क्रि जते अपनिते उत्पत मक्रि 
क्ण नो हं सो अशनिदी द तेते परमात्मलि उन ले। जगत्‌ सो परममी है ओर ररी 
श्रुदयोम देखा ठित दे कि उसी परमातमानेदी जी दौ करके देदमे शेवा ्िया नीप 
शब्दका अय भाणोका धारण करनेवाचा दषा हे इस दपि शदीरम भदेश किया प्रमाण 
जीव नामको पाया अय जे श्रुतिके कयनते परमात्मत क्षान इच्य यतन मनति शि 
ही जीवर भोर जगत्‌ इनको परमात्मादी मानों इषीषियि दम तुम्दि फो कैद कि सहव 
वनद मामो त्ती परमानदप पूणे होजावो प्रतु निनि अज्ञानुके सस्वर टट तिन 
रेता मानना कठिनं है फदावित को छम कर्मके उदयप कोई भकाग्भ मानभी ददती 
हसा जानना जत्यन्तदी कठिन दै अब कदी तुमने तुम्दरि मरजीके माफिक परभास 
ज्ञान इच्छा यत्र माने पो इनको नित्य केसे गोदे जा कदो कि जीवे क्न च्या 
यत्न अनिस्य ह इचि परमेश्वरमे जीषकी जपेक्षा यही विखक्षण पर्णो दि एषम 
यदे एण निस तो हम कंह दे कि तुम शवर नया वनति हो वा ईश्वर नेसारैतेमा वर्णन वगो 
हसे क्टीकि दम ती ह्वर वनाति नश दन्तुर दे तेषा वणन दरद तो हम कदे कि 
तुमही विचारकरौ एकमे बहुत ही जाऊ यद इच्छा देश्वरमे अख्य खमयमें केव वण 
से भो प्रलयसमयमे यद इच्छा ईश्वरम स्देतो अनप दोविही नदीं वर्मोकि शति परमेश्व 
षौ सत्यं सकरपं वणेन केरे इस चिथ मलटयकाठमे सृष्टि दोजाय जे कटे कि गरम 
चरमे सरि पदायेके अभाव रह ६ इष टिमे जभावो शटि मान छेके तो हम कंदे ठकि 
भृडय कारम तो अभाव जर भाव तुम्हारे मनि दोनोदी रर दी क्योकि खषटका पूरक 
अर सृष्टिवा उत्तर कार इनका नाम्‌ मल्य दे तो सके जदिकी ये श्रुति है फि ५ सदेव 
सम्भ मग्र जीत्‌ » इका अथ क पूं काठमे ह सोम्य ये जगत्‌ सत्नामप्रतमादी 
हवा ततो इर शतिमे पुष दग्रे इसफा नर्थ भाषति माहिरी रसा ३ की स शन्दके यर 
स्वभाव ष कियद अब्दे निस जन्दुफे जागाद दोयरस शब्दुक्रा णो मर्थ उसे सदे पदाथा 
निपको कैद जेव यदा वर्दी हे इष वाक्यमे रीकन्द्‌ घट ष्ट्य अगामी हे तो पट पद्‌ 
तै चदे पदायके निषेधको वै ई से चटके भादिदी शुतिमे यद शब्द्‌ ना तू“दी"इष 
सभया ददनेवाला एवस त्‌ शब्दके जगा तो एव शदे स्व पदात निधेधको कहग 
च जमकर सृष्टि केष दोषे वीर्‌ ५ सरवे आत्मान" समिता निरजन पारसाम्य 
तथ मरय काकी इति दै इए अर्य यह दै कि सायर सात्मा अर्पय कि प्रमा 


द्वितीय अशरौत्तर । (२२) 


समाक पारवाम्य अर्थात्‌ परमासमाक् यमेद्‌ प्राप्त होये जो कौ कर साम्य गद्‌ तो सादश्यपने 
को कहै जाप इसका यमद अर्थं केसे कटो हतो रम कई ह कि माम्य जन्दका अभेद नदी कद्‌ 
रिन्त प्रमाम्य शब्दका जै जपेद्‌ के हे उसके भित्र जर उसके वहत ध करके उक्त 
हेयसो तसम जर जोवोदी होय सो परमसम जो कदी कि यह अथं जापक न अतुभव 
सेक्येरीतीदम कदे छि सणि आदिकी शुतिके अयके अनुभवसे करद जो पसा 
अर्थ न करं त सृके जदिकी दति जीर प्रयकी श्रुति इन दोन शतिरयक एक यक्यता 
अर्थीत्‌ एकर अर्य टय नदी जो कदो फि यह दोन शीति तो भित्र समयकी हे इतिय 
एक यर्थं कला निष्फठ हे तो दम के ३े कि स्रठिका यादि ओर सुटका अन्त चके न 
हनम द्रावर इ जे( कह फ आदि मौर अन्त केने वरावर हमक ती दम कददे कि 
आदि अन्त व्यवहारतो अपिक्षिक हे सृकं न रेनिकैकार तो दोनादीदहेनोकदी कि 
आदि अन्त व्यवहार अपिित दे तो आदि अन्तम अन्तादि व्वहारभी रीणाचादियेती 
हम दि कि देसो सृषटिका पृ कार पू सकी अपीन्षा परयकाङ दै चौर इ सृष्टिक 
अपकषा सृणिका आदिकार ह पषेटी भवप्ित्‌ परख्यमे समभो जोक्रो कि इस सुषि 
पूर्भी सदी शसम क्यार प्रमाण तो इम क्दे दे कि “८ धाता यया पूर्मकटपयत्‌ 
शतिक प्रमाण ३ इठका अर्थ यद ६ कि परमेश्वरने जेते पले जगद्‌ स्वा है त्तेदी जगत्‌ 
स्वदिया जो कहौ परि भविष्यत्‌ मख्य पी भसि देगी उसमे कयाप्रमाणतो 
द्प्र करे कि श्त मरटयके पीठे यह घटि हुई तेपेदी खि भविप्यतूमल्यके पीटिभी 
दमी यै अनुभवदी भमाण रै अव विचार करि देखो कि भटय कारम परमासमामें इच्छा 
सिद्ध न टु तो ईश्वरी इच्छा नित्य कते मानीनाय ईन्वरकी इच्छा निसपसिद्धन द 
तेष ईैशरका यलभी नित्य निद्ध नदी हगाजो कदो कि ईरका ज्ञान भी इच्छा ओर यत्र 
इनकी तरह दे अनित्य मानणा पडेगा तो दम कटै दे कि प्रमासाकरा ज्ञान अनित्य नदी हे 
किन्तु नित्य टै जो कटो क्षि न्याय शाद्यका मत मह दकि विषयक नदी दोनेसे ज्ञानका 
जञानपना रदे नदी तो थलय कारम्‌ कोई भाव अभाव नही देनिहे ई-्वरका ज्ञान नित्य 
क प्रान्या जायतो दम कटे द कि इन्वरका ज्ञान मरखय कामे दरकोदी विषय कमा 
ईसट्ये विपयकान हना न टवा इसलिये हृश्वरका कषान नित्य ई जो कदो फि परमातसाका 
तान परमासराको विषय करे दे इसका भमाण क्यातो हम कदरे कि गीताकी द्दरवी अ- 
ध्याये जनि कदा दै क्रि « स्वय मेवमनात्मान वेव्य ख पुरयो्तम » अर्यं यदह 
{क दे पुरुषोत्तम भपर्ह चापे पक्र जानो द जो कटो कि इस कवने तो परमासमा 
कषान स्प सिद्धि दता दे क्योकि इत कयनमे जानना जर जानने वाटा सौर जाण्यागया 
ये तीन एक मादू हेष ह तो से ज्ञान षिद्धन टमा कितु डर क्षामूप सिद्ध टवा 
त न्याय शाच्चमे हृश्वरको नित्य ज्ञानका जातय कदा द सो करसे दो सके इसका उत्तर क्यातो हम्‌ 
कह ह कि इसका उत्तर तो न्याय शाके नाचा्ेको पृ्ो उन्देनिदी ईश्वरक शानक! माश्चय कद्‌! 
६ अददे।उनको इतना भी विचार न डवाके ईवरको ज्ञानका ज्य मानेगे ते ईश्वर जद षिद्ध 
हेमा क्पोफिरन्हन ज्ञानङोगण माना ई नौर रको द्रव्य मानाह तो ईशर वैतन्यते छदा 
पदाथ हनति जड हो सिद्ध दोय नेत्त उनके मतमे ज्ञाने जुदा पदायंदीनिसे नीव नो सो जद 


(२७ )} स्याद्वादामुभवस्लाकर । 
इति युक्त अवस्था जीवर जड हप रके स्थिति न्याय शाम माने दे दत शतिभै पिष 


हम पद्य निरणय करके पश्चत्‌ युिका स्वकषप गे ईस जगह त सा 
ज्ञानरूप पिद करना या सौ हो गया जय इम यद ओर्‌ पूठे दे वि ठम परमामाम्‌ ध 
मह माने सी विस अमणते नदं मानो जो कही पि दमारे यदा शति पीर 
यहुम्‌? इतका यथे यह ह कि परमासमरमे सुस नरी दै तो इम कदे कि 
मानद ब्रह्मः ये बरहद्रण्येकी इनि दै इसका अर्थ यहे फि ध्वजी पगमाला षा 
लान द ओर आनदूपंदे तो परमातमामि जानन्द्‌ षिद्ध होया नोकरौ"अह्ुत) 
इष श्ुतिदी वया मति दमी तो इम क ह दिः इ शतिक एक गति यह वि पुष 
नाम विषय लवा ह तो अघुख दण्द करक शति परमापममि विपय सुसका निपेष क! 
हनो कदो दि सुख आन-द्‌ यह दनो शबद प्रयाय वाची हे अयत्‌ एरी अथैके कह 
वे दसो इष श्रुतिको दृषरी मति यद रे कि परमासमि घुषके भाधारपनेका निषेध 
करे दे जयतु परमात्मादो सुखरूप केदे ह रेवै परमारमा खथिदानन्दखूप सिद्ध हषा ०४ 
कहो कि पमार उचिदानन्दरूप हुवा तो जीव सलिदानन्दं केत देय यह मानय 
ज्ञानवाला दै नाना प्रकारके दु.खोको मोगन्वाडाहे तो दम पृषे क्षिं तुम जीवक 
स्वप मढ साने(है सो तुमने जदा जढपणा देखा हे षानरी जो कदो कि जीवक जपा 
दमने देख्प द ते दम पृषठद कि दमने जडपणा विर समयमे देखा है जो कटौ कि पपु 
किमे देखा तो इम कहे ह फि सुपुपि्मे ज्ञान सिद्ध दो गया क्थाकि जो सुप्ति क्षा 
न दोता तो जटपणाफौ कते जानते जो कहो वि नदी देखा है तो सुपु जीषके। जए 
कना असग हुवा पयोकि जागनैके, पीठे तमको एेसा्ञाने दोयदे पि भ जड दव 
सनारहातो थ ज्ञान अतुमव दे जयवा स्मप्णदेजो कदो कि अनुभवदेतौ यै करय 
अगत है क्योकि अनुभव ते विषय मोसृद दोय तष दोय है सो गधरका जढपणा जापर 
अव्यां मेजृद नश इत छि जड दोक सृता रहे यह ज्ञान यलुभव होक नही नं 
कहो रिस्मरणदै ततो हम पूे है कि स्मरण जचुभव दोय ई तिप्तकही होय द षा जत 
सनुभये न दोय उसकाभी स्मरण होप रे जोक्टो कि निष्का जलुभव न होष उसका 
स्मरण हे सो दभ र्दे द फ तुमको खरि जमत्वे पदायेषका स्मरण द(ना चादि 
करमो नुमरकके। सरि जगते पदार्थोका चतभ नरी द जो क्ट कि अतुभव दीय उत्का 
स्मरण दीय ६ तो तुम्दारा जपा सुपुपिमे नह दीखा ह थै कथन यगत हुवा क्यौपि 
पो शपुर जडपणेका जलुभव न दय तो जाम्‌ अवस्यामे नखपणाका स्मरण कैसे ९ 
सके इष्टये सुपति षमयमें तुम्दारे स्थनसेदी जीवे ज्ञान सिद्ध दोगया अव कं 
सुम जीवर ज्ञानको जनिव्य माने तो जीवम ज्ञानी ऽत्पत्तिमी मानेददीे त इम पूः 
द बिसुम ज्ञाने कारण किंनको मानो जो कदो कि क्ञानका समधायीकारयत्ता जी 
९ भोर जमवामोकारण्‌ जीवका जोर मनका ष्याग रै जीर ईको ज 
उवे हानव निमित्त कारण ते द्म कदेदकि सुपुतिमे ज्ञान दोना चादिये क्यौ 
पुमे सोर कारण मेचद्‌ दे भो कहो कि जर करण तो सथ मौजरदं २ प्रतु चरक 


यर्‌ मनवा एपोग जान सामान्य म्यात्‌ स ज्ञानोका कारणे सौ सुपु्िम चणसकरे नई 


द्वितीय मश्वोचर्‌ । ( २५) 


कयोप उषषमयमे मन पुरीतसिनाम नाडी जिसमे मृश कएनाय है उना च्म 
नही तो दम पूरे छि जन॒ मनपरीतस्िमि मेरा करजाथदे तय वान 
हयै नही तो अज्ञान रहैा तो ज्ञानका मर्यक्षतो तुम सुषुतिमर मानेगिनर 
पथोकि वाद्य भ्स्यक्षप तुप इन्द्रिय जीर मन इनके .सेयोगकं। कारण , मनति 
ओर मानस मलयकषम ज्मा योर मन दूना संयोग जीर. चर्म अर मन इनका संयोगं एषे 
दीय सयोगो करण मानों है तो अज्ञान बादयपदा्यतेदे नही इष्य इद्िय ओर 
मन नरे संयोगी जपिसना तो य्ञानके ग्रतयक्षमे हे नदी ते। जज्ञानके म्यक्षमे मान भ्र- 
, सयक्तकी जो सामवरी उठी यपेज्ञा होगी सो वणसके नदी क्योपि यदपि पुरीतति मनं 
भरे कर गया तय आत्माक। मौर मनका संयोग तो दे परन्तु चका जीर मनका षयोग 
नही मानो हो तै कदो तुभ सुषि सज्ञान पेते सिद्ध वरो हौ जो कहो कि परत्यक सामग्री 
नदी टै तौ सुषिप्र अनुमान सिद्धि कगे तो हम क दै कि ठम वद अनुमान कटौ परन्तु 
दधन्त देखा! कटी कि नो तुम्दारे सौर दमि दनक सम्मत दोय जो कदो कि जेते मृग 
मे द्रत्द। तीति नदी ६ इसथिये मीम भक्तन है तेसे सुपुतिमेभी दवेतकी प्रतीति नदी 
दे इस थि अन्नान्‌ ई इष अनुमानत सुएुतिमे अक्ञान सिद्ध दो गयातोदम पठे कितुम 
मछ जो अक्षान द उपकाभी अव्यक्ष तो मानेणि नदी इट्य प्राम किर दशन्ति 
अनानकौ षिद्ध करोगे जो के कि सुपुक्िके दान्ते षिद्ध कर तो हम पटे देकितु- 
भ्टारी सुपुश्तिको दान्त करणे या जन्यकी सुपुपिकू दन्त करोगे नो कदी रिं दारी सु- 
पप्नमे तो विवाद ह इस लिय मन्यकी सुपुप्तिको दृष्टान्त करेगे तो हम के ह कि तुम्दारा 
सयुभव विखुक्षण श फि सपनी सुपुपषिके। तो जानिनदी ओर जन्यकी सुपुततिरी जानो स 
जो करीकि जन्यफी सुपुप्तिका अत्यमन सनुभव ती देनदी इरषस्ये रेषा अलुमान कगे 
कि सैषे वेध क्के रदित द इषद्े पुतिवाटा द तेते अन्य पुरुपभी चेश कर्कि 
रहितं £ एस दिये सुपुप्तिवाखा ह रेसे जनुमानते अन्य पुरुपमे सुपुप्तिक सिद्ध करगे 
तो दमक्देदे फि तुम्हारी सुपुक्िका अनुभव ममो सुषएतिका तुम अनुभव नदी 
मानेगि तो इसको द्छन्ते अन्यग सुुतिक्तो केते सिद्ध करोगे इसे अपनी 
मुपुत्िमें अनुमग्र मानना ही पडेगा कारण सुपुत्तिमे अनुभव मानो तौ उसकं। नित्य 
भी भनिना ही पडेगा क्योकि सुमने जो ज्ञानी उत्पत्तिका कारण माना द वो सुपुपतमे 
नदी दै अर्थात्‌ चर्मा मनका संयोग सुपुक्तिमि ह नटी अव जो सुपुत्तिका अनुभव 
नित्य सिद्ध हातो जिसङृ जीव मानासो परमातमा दी सिद्ध हुषा कथेति परमि 
प्रे नित्य ज्ञान ख्प सिद्धदो गयाहेनो क्ट कि जीव नित्य ज्ञानवाछाटवात्तोी भी 
परमास्माते तो भिन्न दीष रेते मनेगतो दभ पूे टै कि तुम भेदं कितने अकारे मानो 
दज वदयां मेदं दम तीन प्रकारक मानि दै तिनं णक ती स्वगतमेदटे नेष घर 
एम्‌ पतर पुष्पादिक्नेः कमत्री ज्यादा होने मेद मालम होय ‰ जीर दूसरा सजातीय मेद 
भक णक दृकषम दूर वृका भेद दे ओर तीसरा विजादीय भेदे लत बृषे पायाणादिक 
याभेद ॥1 देखा फिजीय सापयव नटी इस चयि जीवे स्वगतमेद्‌ षनसके महौ मोर 
सीद्‌ पमाने विजय न इस लिये भी जीवम विजातीय भेद नदी है गतु घनातीय 


(२६) स्यद्वादानुभयरस्वारर । 


मद हवी दम के ह पि यट कयन लम्बरा जसगते द कोपि चित्‌ विरता तना 
मद ष सके सरी सौ किषित्‌ विलक्षणता पिनामी मेढ सम से माका मेद्‌ नापे म 
रदणा वादये इसलिये जीव परमातमा दी र जो को रि जीव नित्य ्ानस्परै ताभी 4. 
पानव याये यरी जीवम पमातमाते विठक्षणतादै तो दप पूरे प तुम जन्य श्रानम 
कदो हैमी कदो छि वति नाडीमपे जव मन वाहिर जवि तव आसाक्रा जर्‌ ममकाय 
कय द रहे जो क्षानयेदा रोये सो जन्य सनदे दम केददे फि आन्मकराजर 
अना स्योयती केही नश्चे क्योकि चला यर मन इ दोनो ट्योको तुम निव 
माने! दे! ओर सयोगो तुम अव्याप्य दृति मानो दो अर्थात्‌ सयोगका यद स्वव ै्ि, 
यह जहा हप उसके एक देशमे तो माप रदे दै ओर उपीके लन्य दे सयेगक्रा जगा 
सद चते वृक्षम धानरवा (वद्र) सरेण दै सो धाया दशमे अर भरद न 
अव जै जाल! ओर मन इनका सयोग मानमि तै। संयोग सन्याप्यएति नदी सि प्रका 
कयौ तुम्दरि मतम मात्मा सीर मन हनरौ निरवयव मानी हे ृ्रिषि इनमें देम परण 
सदै. रद! अय स चमा सनस सयोय नदी दोहन्त ते मनका मामा भी यगत दा 
कि तमने मनके सयोग भासामे तानी उसत्ति मानी दे से मनर सयोग समि 
यमसे नदी शल्ये मनका माना व्यवे है जव देशो फिज वुम मवयो द्रष्य माग 
षठो नदी षनता क्यो नामपि ज्ञानकी उपरति अरय तुमने मनवो मानास रान 
ती नित्य विदध रो गथा जन्म उकम जुरा सिद हृदा नदी जर जो इतत नानमेदी मनेगी 
सयोग मान करके कोई अनित्य ज्ञानरी केतपना केरखेवो सोय नदी क्योकि मनतो तुम्क 
मत द्व्य ह जीर हान न दे सो एण है इनका सयोग वनप्पे नरी द्रव्योदी सयग 
हय ैये म्यामवाढोका निमम दे इतये मनका मानणा व्यये जर कदो किह 
च जीर मनके समाग करके मात्माम क्ञानकी उत्पतति मानोदे तौ यह कटो कि सुधि 
सन्यत उत्तर कणमे अयम्‌ चरमे मनर सयोग कौनसे दशमे शोयंहै चर्ैतो पएस्वति 
देविना सवे शीर ६ भौ कदो कि मने अयम सयोगका देशत छिखा नदी तो ठम 
यदैक को देम मानवो ते म॒न तुम्दरे ममे परमाणु ख्पदै तोये मनि दे 
फ अमे एदु दग उररी दरे नात्म काणक पदाः करेन नयः सन्ध देशं न 
कामग पदा काज कटौ पि उसरी देम कनको पिदा कमा तो हमकम किप 
मागण तो जष्ततद क्योकि क्ानकी मतीति सर्वमसरम हेय है णो कदो कि भन्युदेमम 
भी ज्नानको पदा परेतो दम कदे दे फ नात्मा तुम्दारे मतम व्पापम ह इमट्ि घर दे 
शमे भी तानी बीति दोनी बादियेये णो शय कि जितने देशमे च्म द रकेदीमन्ता 
नो पदा वरद जत परी षरकै पेदा फरनेके योग 2 परन्तु जितने दकम्‌ किष रे अर्य 
चिर्नी द उ्मेदी पर दयते दमक्देदै फिपष्वीको तनो दुभ सवियव मानो ही इष 
टि यौ देशी षट दमे योग्य मान सकेगे यर की देश्च पट हमे अयोग्थ मान 
सुभे ज्मा सो दुम्डरे मरं निरवयव ६ इतये दोभाव तैम रो सक इमल्यि पेष मा 
मणाभी नसगतदीदै जो क्ट गि नासर मापि द्भमल्ने तो दम कटे दे फिमासेमित 
मारतो भिघ्यास दज आत्मे देवा मिष्या हवा तो उस दे क्ानका मानणाभी मि 


द्वितीय म्रीत्तर। { २७) 


धयारी रोमा सेदि रज्छम सर्पं आरोपित दै तौ उम नीरपणा जादि ठेकरके सारे घम अ- 
रोदि हष दइ अव कदी मसामें ज्ञान भौर देश्च इनका आरोप कीन कगा अर्यात्‌ ज्म 
जरै करेगा अथवा को कि दोनूमे स चा जिक्चको आपका कर्ता मानि षे तोहम 
कहे हे कि न्यायके मतमे तै चास्मा जोर गन दोर्नोदी जड़ ये भारोषके कचा केसे हषके 
जपजौ मायेषका क्तौ कोई सिदधन हुवा तो जरम आेवित देश मानणा सगत टवा 
आरोपित दा मानणा अगत हरवा तो उस ददाम ज्ञानक उ्पत्तके अथै मनका मानणा 
अतगत हवा रेपे प्रथ्वीको यादि छेके मनपर्यन्त द्रव्योका मानणा अगतदी 
हे जन इम तुमको प्रदे कियुण जेतुम मानो रोरी प्रयमरूप किक कटरौजो 
कदी करि रूप शब्द्‌ कर्ये क्छानायसा ख्य तोरम केरे कि रूष शष्द करके तो रूम 
कब्दभी कद्याजाय दै इसलिये खूप शब्दको खूप मानणा चाये जे कहो कि रूप 
जब्दते भिन्न ओर रूप शब्द्‌ फरक कहाजाय सोरूपतो इम कटै हे कि रूप चन्द्‌ 
केतो ङपनाम नो पुरुष साभीक्हा जायरे मौर वो रूप दब्दसे भित्रभादैतो 
इस पुरुपको रूप मानना चादि भौर विचार करो फि व्यवहार ओर क्षणते पदा 
होय तयी रीय ह सो रुपके उपादान कारण तो हे प्रथ्वी जक तेज ओर अक्मधायकारण 
दे उपादानेकि अवयवेका क्प सो न ततौ उपादानं कारण सिद्ध ह्वे ओर न उपादानेकि 
अवयव सिद्ध हवे ते कारणक विना रुपकी हिदि कते मामी जाय इसलिये रूषका- 
मानन असमत हे रेस रसना इन्द्रमा करक नानाजाय रसा जो गुणौ रस चौर 
प्राण इन्द्रियो करके जाणा होय पसा जो एण स गंधं जोर केवल तमिन्द्र करक जाणा 
जाय रेषा जो शुण सो स्पशं इन ठक्षणो करम इन रक्षगध स्पशोका मानणाभी गती 
मव कहो तुम सूया किसको कटो रो जो कदो कि वद एकं दै येदोय है इत्यादिक 
जो व्यवहार तिनका जो असाधारण कारण सो सख्यातो दम पटहे फि तुम भसा 
धारण कारण किसको कदी दीजोक्दोकिजो एक कार्यका कारण होय सो असाधारण 
कारणे तोदम पेदे कि यह एकदे येदोय टै इत्यादिक जो ज्ञान त्िनका कारण 
सत्या हे अथवा नरी तौ तुमको कहनादी पेमा किये एकै दोय ३ इत्यादिक जा 
जान तिनका कारण सख्या दै तो इम कटे ३े कि सख्याके यह एके ये दोय है इत्यादिक 
व्यवदारोका अघाधारयकारण मानना चाहिये क्योकि यद तो अपने ज्ञानकीभौ कारण 
हद इषट्पि यद एककी कारण न दई किन्तु व्यवदार गीर ज्ञान दनो कारण हुई जो 
कटो ि व्यवहार ओर ज्ञान दोनो कारण इई तोभी व्यवहारकी कारण इई इष छथि 
म्धवहारकी साधारण कारण हे तो दम कहे कि मुमने परमेश्वर कार इत्यादिकका भी 
असाधारण कारण क्यो नदी माने सो कहो यद परमेश्वर जर काल इत्यादिकमी सर्व 

कायक कारण दे तोभी एक एकप कारण दमे नो क्टो कि एक एक कार्मकी दृष्टि 

साधारण कारणोफोभी यसरापारण क्रमे तो दम कंदे दे कि सर्व कार्योकी दिते साधारण 

कारण माने अर एक काथको इरति अषाधारण कारण मानोगे तो स्वरूपे कारणं 

नत र पष्ठी कहना पेमा तो सर्याभी खरूपे कारण नदीं है पसेमी कणा पडेगः 

स सर्याका स्वरूपकारण नदीं हने सरयाका मानना असग रोगा तो परमातमाका 


(९) स्यद्रादानुभवरत्नाकर । 
माननम अमत दगा क्योकि परममी स्वकपमे कारण नदी है तो इम कदे ह 


परमामा चेतु्दाते मानी इ शति सत्यङूप वमन करे दे इत ठिथे परमातमा त ९ 
जीर सर याको स्पते टी करी नर ईसटिथे सेष्याको सवरप , डमी की न 
इषाय सर्पाका मानणा जगती रै रमेश यह इतने ममागवाा ६ इसे व्यववी 
स असाधारण कारण सो परिमाण वाडा ओर यह्‌ इदे जुदा द इस जन्यवदारक १) 
असाधारण दारण सो पृथक्‌ ओर यह इमसे सयुक्त दे इस व्यवहारका जो यार 
मोग सौर थ इसे पर द इख व्यवदारएका जो असारय कारण घो परल जौर यद्‌ इए 
अपर दे दघ अन्यवदारका जो अघाघारण कारण सो अप्र इनका माननामी जषगतदीदेनर 
विभागक मानणभी नषदूतरी रे क्योकि सयोगका नाश्षकरेवाछा जो यण सौ विभागे 
लौ खोदी नही सी इ सयोगका नाश करनेवाटा गुण मानणा बगही है जय कै 
पि तुम्‌ शरु किसको कहते से जो कदो किं मयम जो यल क्रिया तिका जौ गष 
वापि कारण सो गुरु तो हम पे ह कि तुम षमवायिकारण किन्तको क्ते हहे 
तुमको कदनादी पेश कि कायेके सपवापि कारणम समवाधिम्धन्यकप्ये र्दे भा 
उप्त वार्भका कारण दो पो जसमवापिकाप्ण तो हम पेदे कि काते हवा मै 
तुम्डारी मानी क्रिया उसके उपादानकारण रोगी तो पृथ्वी गीर जरु सिद्ध द्ये # 
ते माध विना शुखन्व गुणदा मानना अगत वा पेसेदी द्रव्यखका माननामी अगत 
ह क्योकि मायस्य दनक अयत्‌ मयम इरणेदा जे असमवायि कारण षे व्यय ये 
द्रव्यता छक्षण दे तो स्नरणारूप जो करिया द सो यहा काय्यं मानी जायमी उके उपा 
दान होगी तो परण्वी) जछः तेन) सोतौ सिद्ध हये नै इसप्िये साघारविनां द्व्यलकीा 
मानणा निष्फठ दे पुसेदी वर्णे पिण्ड दोणेका कारण ग॒ण सेह माया नौर सी 
उषी स्थिति मानी हतो पल सिद् हषा नही इसलिये सहका मानणा अगत दै चौर 
शब्दके गुभपभेका खण्डन आकाशे सण्डनमे विस्तारसे छा ₹ै इसल्यि शब्दगुण 
का मानना व्यैहे भीर ्ञान जो दे सो परमामाप षिद्ध ते उक दे इसणियि ज्ञानको 
शण मानना जगत्त ई नर सुखभी आत्मारप हे इस छ्य इक्षो गुण मानना अष्ठमतं 
दै जोर नासा नि्यषुखकपहे इक्षषियि इमे ख जीर द्वप येभी बन सके मदी भर पिरे 
माताम च्छा जर यल इनके सिद्ध नरी होने व्तपणा षिद्ध दवा नरी इटि 
इषम पम नार सम्म मानना बष्गत दै ओर सस्कार तुमने सीन भानिह ९ वे 
२ भावना ३ स्वितिस्याप्क इममे वेयततो तुभ पृथ्वी, जर, तेन, वायु सौर मन 
इनमे मानोदो चोये छिद्रे नकष जोर स्यितिस्यापकको वुम परधवीमे मानोरी स! सिद 
ह्ये गही भावना दुम जनुभवके णन्य मनोह ओर जघुभवको रुप जय मनद सु 
अनित्य जनान सिद्ध हवा नद भौर विय कोईभी हिद्ध नदी दिये ॥ 
परक सस्कारेका मानणाभी यरगत न ् ध द त 1 
५ ह्वा जवं जौ क कि णेता मनना अशटगत हव 
क षयम द्धं कर्मी तो हमक्देदे कि तुम्दी फियाका दक्ष 
1 
के माननामौ जशगत्तरी वा अवदेसरोजो तुमरे माः 


द्वितीय अशरोत्तर ! (२२९) 


वे पदाथ द्रव्य गुण क्म कोद भी षिद्ध न हवा जो कहो कि गोतम ऋषिजी सर्वज्ञ हएये 
ओर कादि मुनिनेमी षदार्यके नियर जयं तप॒ कियाय केर तुमने इनके मनि पदा- 
को युक्ति जीर इनके माने ममाणरेदी ठुमने सण्डन करदिया तो पद्य तो हमारा 
सिद्ध न हवा परन्तु मोक्ष उनका कदाहूवा षिद्ध होगया तो इम कंदेदे फि तुम मोक्ष 
किसको मानो ओर तुम्हारे ऋषियोनि मानी जो मोम्नसो कटी लो तुम कहौ फि इफीस 
गुणोका ध्व॑घ ज्यात्‌ नाश होना उसी नाम मेष इ तो इम तुभको पृ हे कर तुम्हारे 
सर्वजनोने भप्माको मेक्षमे शणोके नाकच दनेसे जदं वनाय। ययात्‌ पाषाण वनादिया जषा 
ुम्दाे सर्वते पदायोका निर्भय किया ई तेषादी मोक्षी इवा परतु उनके चित्तम विवेक 
न्थ विचार हवा क्योकि रेशा कोई पिवेकी पुरुष नदी दोगा क्रि अपने को आप सत्याना- 
शमे मिरवि क्योकि इ सम्दरी मेोक्षमे जाकर जड बनना अर्थात्‌ पापाणवत्‌ रोजाना 
इसे ती देवछोक आादिकभी अच्छे दे इषीटियि श्रीदेमाचाय्येकी कीदई स्याद्वाद मन- 
रीकी रीकमें रसा उपहास किया हे किं “न्दावनमे रमणकरण गोपियोके साय रदनैकी 
याला करता दवा ओर यैदेपककी मानी मुक्ति गौतम ऋषि जानकी इच्छा नहीकस्ता 
हुवा अव देस कि सासा ज्ञानख्प तो पहठेदी सिदद उकी दै ओर सुखरूपभी सिद्ध 
रोचुकीदे तो मोक्षम जटसूप आत्मा केसे यनमकेर्ग मरजौ तुमने कई किवे 
पि सर्व्तथ तो हम कदेरै कि सर्वज्ञ हैतेतो कदापि रेरा नही कहते फि 
पदाथेका निर्भयं देसे तत ज्ञान होता हे सौ तत ज्ञानतो न हवा परन्तु उठा भ्रम 
नान तौ फ गया इस छे षे सर्वज्ञ नही विन्तु आरमाके सर्व न(स़ करनेवाले थे जौ तुम 
करो कि मारमाका नार केति कियातो दम फे दकि पक्षपात छोडकर विवेके मि्वार 
करो किं आमा ज्ञानभई आनन्दम परमा स्वपते मोक्षम विराज मान सिद्ध शना बा- 

दिये तिष्ठसे उन्दने जड खूप बना दिया ईसर्टये वे सर्व नर्थे जो कटौ किये तो सर्व 

न उह ओर इनके कदे दये पदायैभी सिद्धन हुये गोर मोक्षभी सिद्नहईतोद्रू- 

सरा सवतत कौनरैसोकठोतो दम केरे फि सवका वणेन हम वीये अश्रके उत्तरम 

कैगे अभर न्यक वट जानिके भयते विस्तार नरी किया कारण यह कि पाटक गण आ. 

ठस्यके षदा हो पट न सकेगै 

इति श्रीमजेनपर्मावायं मुनिविदानद्‌ स्वामिषिरचिते स्याद्रादालुभवरतनाक्षर 
दवितीय प्रञनके अन्तगं न्यायमत निय समाप्तम्‌ ॥ 








४५ ९.-* 
वेदान्तर्मत मदेन अर्थात्‌ खण्डन ॥ 
| ------~्व्य 225 द ्-~-------- 
अपर वेदान्ती भरिया दिति दहे, जा कि वे पदायै मानते हे उनकी रीतिमे ही उनकी 
मक्रिया सिद्धं नदी हेती "जध्याङ्पो अफवादाभ्या निस प्रपथी अपचत ॥ दरसरे पेषी 


धृति कदवे दे “रतो देवः सवभूत गूढः सर्वव्यापी भान्ते समा कर्माधयक्त, सुव 
भूताधेवासः सक्षी चेता कवलो नि्युंणश्चः ॥ 





(३० ) स्याद्वादातरुभदरलाकर । 


इका अर्थ रेता हिस्त हे कि मन्यसेषप करके अपवाद करना ह तैपे एक दायी 7 
गज बाकूदका वनाय क्रकं ओर उडाय देनदि पते री वह्यका जे यश्च सनि पष्य 
होना चादि तो अवं तुमको पृषे ई फि जे तुमने अध्यारोप करके अपाद्‌ किया तीप 
शौततिसे तौ जो तरह निभ्रपचया उका तुमने निश््रभ्चपणा अध्यादैप कियारप 
अध्यासीपका जव अपवादं क्रिया तो रच षिद्ध दो चुका तो जगत्‌ षिद्धरीगयाक्या 
फिजो अध्यारोपक्याथा सो जध्यारोप तो भन षस्ठुका कस्ते दे जयवा किसी जिज्ञास 
समञ्चावने वास्ते किमे किष वस्तुका मध्यारेप करके समघ्नति टे एो तुमने भी उव्र 
ह निः पचा अध्यारोप अयति मिथ्या आप स्रियाया उसका अपवाद करनेसे तो उप 
ब्रह्मम प्रच जो कहिये जगत्‌ अनादिं काठका सिद्धं दौ उका क्योरि निस ब्रह्मकौ तुम 
मानते हो जो वह जपने स्वपे स्त दोता ती कद्‌(पि मपचपर नदी पठता जो तुम 
कि पदे ज्ञानवान या जोर पी ज्ञानदा आवरण इवा त्तौ सव जो तुम्दारि मदा वक्पेरि 
सान दकए जगत्‌ परथ्या जानकर ब्र्मठ्प हौ चायगातो श्म कैट किलैते तुम्दाराप 
दे ब्रह निः्मपचया अर्थात्‌ अन्तान नदीया सो फिर पठते अततान टो क्रके जगत्‌ र 
ट्या तेर मी पसा ही का ठेवेगा इष ठिये तुम्हारे मतमे ति स्एति, उपनिपदमादिक 
स निष्क हेग इसी छिये दम्‌ तुमको. कते हे कि जगत्‌ जनादिपते & ब्रह जो किये 
-मातमा गपचमे सिद दौ गया नोर दसो तम्दारेभी यी धिदवान्तहै कि पटर वस्तु मना 
६ क्याकि यह वदन्ति्ोका सिदधन्त दै कि ९ ब्रह 2 इव, ३ जीव, ४ अविद्या, याअ 
सान, ५ जवद्याका अयात्‌ जज्ञानका चेतने यथ ६ जनाद परस्पर इन वस्तुभौफा भेद 
यह त खरूपे अनादि दे जिस वस्तु उत्ति रोवे मदी स वस्तु स्वरूपे 
अनादि क ६ इष छिय यह छ" वस्तु स्वकूपसे जनाद है जव देखो तभी विचार के 
कि मविदयाका चेतनत सव थ अनादि मान करके फिर तुमही को ह रि व्रह्म निपा 
या सौ य्‌ तुम्हारा कहना पेता हवा कि “मन्ते जहा नास्ति" रता तुम्हारा वचन हवा 
जव दादरा विवार क्रो जे! तुम“एकेदिवः"इत्यादश्ुतिका अथं षा करोह्योकिस् 
मकार परमामा एक ईैतो घव भूतमे गृ हे अर्यात्‌ यत्त सर्वम व्यापक है सवै भूतोका 
वा ह दमस्य ज्य दे यौद साधक र, खे मू्तोका आधार र, साती ३, ज्ञान 
शूप कवर नण, त यह शि द तहका प्रतिपादन कौ नोर म" 
कि “एक एवाि ताऽ भूते भतेव्यवास्यत, [एकधा व 

~ “1एकषाव्‌ धा चेव दयते जठ चन्द्रवत्‌ ईसदा 


क स्व भताक। मासा एवः दीरे खव शरतमे स्विते नर्म च द्रमाकीं तरह एक्का 
हुत पकार क्रके दीगेरेते मयम्‌ शतम निर्ुणकारके परमारमाका गढ यह विशे 


करके जीर बहुत भकार कर्के 
भर करके तं वनघके नरी इसटिये 

समाद व न 

द्र दीयहेजो कहौ किया नलकी वोन 

तरद कोनरै 


द्वितीय अर्रोत्तर । { ३१९ ) 


तरौ हम कटै करि एक ती शति यहद कि “सजामिका छोरितदुश्ृप्णवणोवहीः भरना; 
छनभानाम्‌ ” ॥ जोर दुषशै श्रुति यद दै कि.“ इनदरो मायाभिः परुख्म ईयते + ॥ तो 
ग्यम त्ति तो मायाका वाचक अजा न्नष्द्‌ र तडा एक वचन दे आर दूर यत्ति म- 
यामिः यदा वहु कयन द | त मायकि ज्ञोकी दं कके ते वटषचन दे ओर द्चिरूप जो 
मापा तिषव्पी दधमि एक वचन दैये जो माया सो जख्की तरद दे तो अरििरूप जो माया 
सर तो समुद्रकी तरह ६ सीर जदारुप जो माया सौ तरगकी तरद मर जैसे सुद्र एकदे 
तेते तो जक्षिरप माया एक है भीर जैत तरङ्ग बहुत दे तते अराकय माया यदुत है उसको 
दी अक्षया कै है उस माये जो चामाख दै खो ते। ईश्वर रै मौर अवियामे याभा जीव 
ओर मापा मौर अविधा यह नादि हे इर अर जीव मामार्य दे ओर माया 
काटिपत द शसम माया चीर अविद्या यद स्वतःसिद्धे इसमे शतिग्रमाणंहे कि «र्जवि- 
शावभाषैन कसति भायाचाविद्याच स्वमेव भवति ” इसका अय यदेहेकिं जीव सौर 
ईश्वर इनको अभा कफ कैर & जर माया जार अविद्या मपरी रोयरेतो यह सिद्ध 
हुवा कि सचिदानन्दद्प ब्रह्म मविद्या करके आदृत है सो अविद्या अनादि दे मौर जीव 
जीर हश्वर अविद्या कल्पित हे तो हम तुमको पे हे कि तुम्हारी श्तिम तौ जीव भीर 
इन्यर जामा कहे दे तो देखो निषजगद आभास दोत्ता दे उष माभाको मि्था करते 
हे क्योकि नि्तजगह सत्य देतु होता है उस जगह तो सत्य वस्तुरे जोर निप्तजगह अ~ 
सत्‌ देतु होता ई उष जगह अपतत्‌ वस्त॒ कहते हे तो अव तुमही अपने हृदयम नेत्रमीचकर 
विचार कते कि तुम्दरे उस माके विरामे जोकि वेदान्तीयेि मथोक्रो देषो तौ तु- 
मको सापदं इनके जाठकी खवर पड जायगी देखो कोई तो जीव द्र इनको आमास 
मान फरक मिध्या कदे हे चीर फोर २ साभास शब्दकः अथं मरतिविम्ब मानकरके जीव 
भएर इश्वर इनको तो सल्चिदनन्देरूपदी कदे दे आर्‌ पिम्बल ्रत्विम्व ने वप्‌ ति- 
मथो कहिपत मान क्स्के मिथ्पा रद्र जीर कोई रेस कटे कि निरवययका प्रतितिभ्व 
देवि नद इषटिये भे महाकामे गरदाकाश जीर पटाकारच ये कल्पित हे तेपे ह्र ओर 
जीव यद कल्पित हे भौर कई यह कदे फ मविद्यासे ब्रह्महिं एक जीवर जेते इन्तीरा 
पुत्र करणकी) रथे पुत्र डवा है आरवी जीद्वा दे जो व्रह्म उपने ईश्वर जीर जीच यह 
कर्पितत किमि द चे निद्रामे पुरूप ईधरको तया अनन्त जीवोको करिपत्त करे है तो सखमके 
काटिपत ई-धर सया जीव यद जते हे्राभा चौर जीप माभास्त दे ततिदी आभास ईर 
जीवेद अय विचर करे देसो जो ईश्वर जीर जीव ब्रह्म अर्यात्‌ आरमाते भिन्न जु रोते 
त पद वेदान्ती अपपिमें विवाद्‌ नरी करते परन्तु ये आपसमे धिवाद चरके जपने अपे मत 
षिदढप्यि बाह इसे दपा सिद्ध देवे दे फि इन्देनिदी अनहव जीव जर इश्वरे क्- 
पपत किया ई सो इनकी कल्पना करना असिद्ध हई ओर दम जाने दे फि पदी अज्ञा 
निपकं वासते कटोपनिपदकी यद शिंदे कि « अवियायामन्ते वर्तमानाः स्वय धीराः 
ण्ठितम्मन्य माना } दन्दरम्यमाना, पूरियत्ति मृडा अन्येनैव नीय मानायया घा? ॥ इमा 
अय्‌ यह्‌ दै क्रि जतियाकर मध्यमे वतमान चीर यापं दम वीर द दम पण्डित 2 रतै चभि- 
मान कर्‌ बरे जच्यन्त कुटि टे जार नेक प्रकारकी जो गति तिषको प्राप्त रीरिष हु खो 


?# 


( ६९ ) स्याद्ादानुभवरलाकः 1 


करक व्या देति दे जेस अन्धे मानयते चरे यध, सेर । अ दम ठुमको यदमी ग्स्त 
दे कि इर जर जीद मासम भिन्न मानी ठेवो तो भी तुमरे कडनेतेही. ये ईष 
वा जीव जसिति नमिन्रदी उदहरतारै ठम रेषा क्डते दीदि दृ्रकीमे जह्मदूये जण 
्ञान रे भोर जीवको म ब्रह्म य्‌ ज्ञान है नदी जर ब्रह्मदो नदी जानो यद शाली 


इस दिये चीव अविया अमिपानी दे ते हम तुभो पृषे रैम ठम जीव समष्ोदी दा 
मानारीदाजीप समष्टि गिलक्षण मानो जोकरो फ जीव समणटिजोदे षो द्वरे 
पमप्ठेहैकिजीय स्मषटिनोदेसी श्वर तो जीव समधिों स्त मानोगि जो जीव स 
४ स ५ जीवी 1 
द मानो तो द्म पू दे कष यह सर्वज्ञता मत्यैक जीवी वायं जीवोकी भिस 
हत भोः म करो कि मत्येक बीवोमे तो सवता मही हे यद्‌ अभव पिद्धरैकितु 
जीव समष्मे स्वेता हौषके दै कयोकि जते एक २ शके पेये छः पुरुप टै तदा 
क परप टृ नकष ह तभी पद्रसषदाय जो र सो पद्‌ शाचज्न कदि दत 
सर्वत्रता ईती रै त दम तुके पूछ दे कि म्यक जीवको तो सुम अपतत माने 
१ सषदायते सवज्ञता मानो हो चौर चः शञाघलोका दन्त देके भो सरक्त पिदर 
की सो द्य त विपम ६ करयोकि पटाखना पिषयशुदाहै जिष्ठका विषयं छदा £ उवी ष 
दायक एकता हना नद वनसके विवार करके देखो नीद, भामः नीमः जामुन सस्व) 
0 ( युदय मिख्वर्‌ एक रघ दनां रेषदी मेक मीव अद्पह यतरियमि 
मानीको म्यक जीव माना हेपि मिषदोपेसाक्नानदे किमे बरहमकौ नदी जाते रवी 
समुदायो नो तुम सर्व मानो ही तो दमक दे फ़षन्प ६! अदैतवादी वेदातितीं 
की दी मूस मण्डली पधर मानवा द जनी विचारतो कृ करो कि एकी 
र॑ अनन्त जनया दत्‌ दोय दं ध मसुमण्डटीकप द्र फते अनर्योका देतु दोगा 
रेषा परमेश्वर माननेका इनक यदी दै किश्नकौ आसम्तानका शुद्र अजुमेव न दोग इ 
(न आ = 4 व्य) (~ हि = 
नमम्‌ये एसेदी भटकते रद तौ जव जो कदो कि ईश्वरम शवक्गता र शो विरक्तणश्ते 
दमवदेदेगि मायी वततिरूप कदगितो भायाजो दै षो अविद्या इमष्टिकष्‌ भानः 
च तते अविद्या पमषटकी इततिषपदी दोगीती | हरक सवा पूकही सवेत 
विरक्षणन हुईं किन्तु पदरमदी हरं जो कदो कि द्वरे पाधितो माया सौ 
सवान हे भोर भीष प मना ३ दसी शद 
प्रधान रै नौर जीवेः उपायि नवया र सो मटीनवमधान दे मायामे ज जाभाप 
सोर ओर अपियमिं जो अभास सो जीव ह ततो शुदधधचमथान माया शध 
उपामि ई सो उस उपाधिकी य॒दा ईश्वर सर्वह्ईै चीर भरीनसत्वभथान भत्र 
जीवी उपाधि हे तो उस उषाधिकी मरीनताहे जीव स-पत्त टै ततो हश्रमे जो सर्म! १ 
सो ग॒दचप्रथानमाया तिपतदी दृत्तिकप दे इसस्यि ठि ठ 
च „दे इषर्यि विचक्षण दै जः र 
अविद्या इनम्‌ सुष्वकी मौ क्री ला मावा 
8 प्वकी अड जीर जशयुदता उनक्एकदी भेदे ओर वस्सगत्या यदह दौम 
एक द परतयैव चशचकी दषते इवो अविद्या मन द जीर अङ ती प त 
मनिदतो दमक रेफितुपर इष क्थनका विचार ते ७4 
ध ् विचारतो क्योकि धः 
नढवादे तो हजार दो दार नीम मिर्कर उन पेदे ० 
भयमर एक मोगपन रोनाय दा कदापि नही हो समुदाय मिरकर वौ कडवाप 
फदापि नदी दोगा तेहेही मलयेक अश्च पीन ह 


न 


द्वि° भ० उ° वेदान्तनिर्णय (३३ ) 


उनका समुदाय शुद्ध कैव दोप्के इीव्थि साल्यमतवे रता करते ईक“ ईरा 
सिदद, यद सार्य सुधर दे इसका अथं यद इ किर कोर्दमी यकषत षिद्ध नदीं दता 
तरो ज्‌ दम कद, ३ क़ तम्प माया सौर अविद्याका कपा हवा इश्वर जैरर्जवतो षिद्धन 
हया थव तुम यद भौरी कटो कि जत क्योकर षिद्ध कसते ह सौ कदो नौ ठम कहौ 
कि (एुपोदेवमः इत शतिक रेकः एकः ब्रह्मर सिद्ध कए ही स इम तुके पथ देक्रि 
ब्रह्मे अतिरिक्त ङु पदाय देही नर्द, दषा तुम्दारा धिद्धान्तदे ते माया योर अविद्या क- 
दाते उपत्न हुई१ जो कटो कि ब्रह्मने उत्पतन क ते ब्ह्मके तो तुम नि्यंण मानत दै तो निश 
णे उस्र करनेका यण क्योकः सभव द्‌ सकता जी तुम करो सज्ञान मधिद्या माया उसन्न 
कीट नदी ई स तुमने जपने दायी अपने अत मतकी डके! उखे फक दिया दूतस 
भायिचार कते कि जद्वतकतभी सिद्ध करना मार्पडवस्तुक्षा अनादि मानना अनादि शन्का 
सर्व त। तुम यदी करेगे क्र निष्क उत्पत दनक कई अदि नद। भीत्‌ उन्न दुवारी 
नद छनातनक्च ६ तो जय तुम्दरि बह्म ईध जीव जीर अप्रिया ज्थौत्‌ मत्तान सार चत- 
नका भापषठमे स्वध र इन पाचका परप्पर भद इसकते( अन्‌ दि भानते द्‌ ते नन तुप 
विचारक्मो विः एक तरहक अततरि्त सोई पदाय नशद अर अपनी सिद्धान्तमे 
छः षस्त॒ अनादि मानना यद वचन तम्धत कहना कैपराहूव। कि जे कोई नितिवेकीं 
पुरुप कटने ठ्गा कि मे0 माता वात्न थीं एप्राह्वा सब देसो दम तमङ नगत्क मन्य 
पूते दै किं भगत्‌ क्या चीन ३ भोर जगत्‌ के हवा १ जो तम कदो फि य्ञानसे कल्पित 
हतो दम पे ३ छि जगत्‌ अनज्ञानसे कल्पत दै एेसा पदे माना जाय देष इषसपयंके 
कते २ षिचिघर पदायौकी रचनाफदि ते यद रचना क्ञानते इहं दै भथव। जताने हुई इ 
ते पषा कोरमी विवेकी पुरुप नदी दोगा सो अन्तानपे कदेग। किन्तु ज्ञानैदी केगा तौ 
हम षेदान्धी छोगोकी बद्धिको धन्यवाद्‌ दते है कि देवो यह ठग कते बुद्धिके तीण 
करि जगतो अत्ताने करिपत मलन दे तो जव दम्‌ तुम्दरिको यद वातयीर पृ दे कि जगत्‌ 
भङतानष कल्पत द ते। किसक अज्ञाने कदिपत दै जावे अज्ञानसे कस्पित दे षा ईश्वरे 
जज्ञान धा ब्रहते अज्ञाने कंस्पित इ जो कदो कि जीवके अत्नानत्े कतिपत् तो दम 
क है फि अनन्त जीवोफ़ कर्त जनन्त जगत्‌ मानमि तो यह जगत्‌ जौ तुमको आर्‌ 
दमको दवे हसो किसभीवका कल्पित जगत्‌ इ यह कटो ता बिनगमना नक्ष होनेते 
किमी एके जीवके अज्ञान करिपत नदी मान षकोगे अर जोरेते कटौ कि ईश्वके 
न्ानडे करिपत ई तो दम कटे ९ कि ईन्वरको ते तुमभी अज्ानी नदी मानेहो दषिये 
ईश्वष्के अज्ञानत्त जगत्‌ करत्‌ इ रुते मानणा जसद्गत है जर ज! यह कटी फि व्रह्म 
जन्नानसे कल्पित वयाफि जीव अं ईश्वर यह तो जगदे अन्तमेत दे इषष्िये ये तो 
आपदी नज्ञान कल्पित दई तो दम पृ ६ कि बहम विद्या जो है सो कटिपत जयदा 
स्वभावतिद्धद जो कदौकि स्वभावसिद्ध द तद्म क्दै दे कि स्वमावदिदधिकी नित्ति 
दषे नदी ईस इनके माने ज्ञानके सायन सव व्यर्थे टमि क्योक्रि जान साधनो ज्ञान 
षदा कनेक भरयोजन इनके येदी ई क अविद्या नियृत्ति रोय सो अविद्या स्वमाष शिथि 
भूर्न वा षिद्ध निवृत्ति हवि नदी जो-सुभाव सिद्धकीभी मिदृत्नि होय तो बरह्मवा 


(३४ ) स्याद्रादाुभवरलाफर 1 
उन्चिदाननद स्मावकी निवृतौ दोनीदी चाहिये इ दिये ब्रहम विया स्वतिद 


मानना यक्रगतदीहैजोकटोकि कटिपतदहे तो दम पृष्टे हे कि ब्रह्मे मवि्या नो ॥ 
ज्ञाने कित ६ व ज्ञाने? जो कदो कि मज्ञानसे फरिपत हे तीरम पूछ दं किह 
अलिया जीवानान कटिपत दै जयता इृशवरा्ञान कटिपत ह अथवा ब्रह्मज्ञान कसित { 
जो कदी कि जीव नान दत्पित ह तौ हम पूछ दे कि जीव ओर दशर यद अधि 
कंन्पिति ह यह तुम्डर मत £ तो यह कटो कि जीवक कटिपक जो अविद्या तिप बरहम 
अधिया जी है सो कल्पित टै वा जीवी कल्पक जो अविद्या तिष्ठसे भिन जीवम ऋ 
दृकनि जो भिया ति्की कल्पिक अविद्या मानोहो जो कटो कि ्रहमे जौ अविद्याह् 
जीकी कल्पिक अविद्ाते करिपत ‡ ता दम पूरे दे फि बह्मधरित जपा जीर जी 
कल्पिक जविया ये भित्र दे वा पकी ह? ते तुम यही कंदेणे कि एक्टी दे क्योकि वेदा 
वादी जीवको बह्मधित जो जिया तिह कटिपत मानेहे तो दम क्दिेकि व्हा 
श्रित नो अका सो नीवी कटिपक अविद्यत करिपत रै यह कथन अतगत इवा पति 
ब्रह्मत भविद्या ओर जीवी केपक जविय। ता एकर हुई इसीख्ये जापिदी मापवत्मि 
देये जय सिद्ध ्टवा तो पेते मानना नुमव विरुद्ध ह आणे आप कर्पित दोय तो जगदु 
का करिषक ईश्वर तुम मानो हसो बनसफेनरी ओर जा यह कदो कि जीवभ व्रह्वृलं 
जौ अविद्या ताकी कौपक चरा जीवी काप अविद्या भिन्न माने दे तौ हम कर 
किर्वुका जो अक्ान तिषकरके वन्पित जी खप उ 6पमे ज अज्ञान, उ अक्षा 
कए रज्जुम जनान कंटिपत इ एमा अर्थं एिदध हुवा तो तुम दी धिचार दवं देता ए 
कल्पनासे अविना वरहमम सिद होय दे वाजि दीय दै अप जेय कदो कि ट्रक 
चत्तान मे कन्पित द ता दम कंदे हे फि ये कयन तास्या भसगतदै, कथक देखो ! निशवर 
दामर्जनि भ्पचारागरणकी चते तरवे छि टै कि जसे जीव मुक्त बिद्राचको जत्मिवी 
पिषय कएनवाडी अन्त करणी “जद ब्रह्याहिमः' एसी वृत्ति दीय इ तसे ईश्वर को भीषया 
बौ वृत्ति रूप ` अह्रहमास्मि? एता ञान होय इ सौर यह कही दै कि आवरण भद्र ई 
कु प्रयोजन नदी दत्ता यह षिद्ध दोय दै फि ईरो अज्ञानका आवरण नीहि अबधी 
ह्वर भ अन्तान द दी नक तौ ब्रह्मम विया ईर के जनान से कल्वित हे ये केश दपर 
प्रत दम यका सद ओर पृ दे पि विद्वान्‌ बौ जो “मद ब्ह्मारिमि" ये वृत्ति रोये तोया 
मत नरणकी परिण(मर्प सेमी ना जत्तक्स्ण जो ६ सौ सावयव तीये व 
णे क व त ५ ृ्िम अविरम मञ्ज करता द 
व अः: जग मानणेदी पठेगे जेते सूर्यम तमोनष्टकता 
दवाणस तेम" पिडक्प जो स्रय्यं तिपत जवयवो को आवरण भञ्चकनर सिद्ध दर्द एव 
६ मायारी पुत्ति अवयवष होगे वे जिन को तुम व्यष्टि न ९ 
भजय समी तो ब्रहम म आवरण कैत (६ ज्ञान मानों हो उनकी यवण 
ल म जारण केसे सिदध दौगाङ्सका समाधान क्या ९ सौ कटो! क्य 
४ ई्रमेतता हम अविद्या मोद ह जयि पषा 
कोतुम्‌ पवत मानएदोम सि ट 
र ५ ५ आवरण मानौ नही तो उमे जौ सर्वं 
उप्त मायाको शद्धसत्वमधान मानोहौ ओर एष 


द्वि- भ उ° वेदान्तनिणंय | ( ३५ ) 


माया व्यि जज्नानकी समणिकप मानो हौ तो वह माया उपायि निसम रदेगी उम 
स्वमाव सिद्ध आवरणका जमाव रहेगा जो माया गें स्वभाव सिद्ध आवरणका अभाव रहा 
तो उ्तमायाकी सरूप ह जीयोकी उपाधि तो उसमे भी स्वभावतिद्ध आवरणका 
अभाव मानणा पेया तो दम कदेदे कि चरह्मे जीय षा इश्वर करिपत = 
विद्या मानणी वनषफे नहीजोकदो कि ब्रह्मे यत्रि्या ब्रह्मे जतानसे कानपि दे 
ती दम पूषधे है कि उस अविद्याका करिपरक .अज्ञान उस जविदय्त भित्र द्वाडस अविया 
खपद्ैमे कटे कि रस अवयात मिद ता दम कदेदैकिउस अविदाके कटिपक 
अज्ञानकोभी कल्वित ही मानोगे तो अनवस्या होगी जो कदो कि वो अन्नन है सो कातिपत 
अधिया खपरी १ तो हम कर दैक्षि इते तो रेसा षिद्ध होय हं किं अविया स्वतः सिद्ध 
दोग स्वत श्म्दका अर्भ स्वाभापिकदे य अपना जो भावता हसा यथं निषकृष्ट 
अथ होगया कि स्व सत्तसे जन्य दोय सो स्वाभाविक तो स्व सता शब्द कके अवियावाटी 
हती दम पृथे करि अवेद्य बह्मा सन्ता करके सत्तबाटी मनोवा ई्मजो 
सतासो तह्य पत्तासे मिन्रदैजौ कदोकरि आिद्यानो हे सो व्रह्मतत्तासे सत्तावाडी 
ते दमक किय सुम्दारी मानी अवया ब्रहमस्पदी भर ब्रह्मत विरू्ण नदी =ई 
पसे धटर्जोषैसा प्रथय फी पत्ता सै मत्तवाहादेतो षट्प्रथ्यीहेजीकदी कि षटजो 
{हि पएृन्दीदे तभी पूवत जछामयनादिफ कार्थं दैवि नदी जार धत नछानय- 
पदिक फयं इवि त्ति दी अवियानोदैसोव्रह्मदीदतो भी ब्रह्मसे जगत्‌ दतै नदी 
मरौर अविया से जगत्‌ होय हे एप मनेमितो हम क्रे रि उतना आर मानो किससे 
यट मदै ते म्द क्ञानसे मशरीर षटकी उत्पत्ति रोती दे रज्छ सर्पौ तरह भ्रम ज्ञान 
ते गी दतत री अविद्या जो अज्ञानदहसोभौ परपासमा जो सिदानन्दरप ब्रहम 
अीकिक प्तानसे जो अनाद उसी रीति मानो तो सारे विवाद मिटनाय क्योकिशछः 
स्तु तुम भी यनादि मानते दैजोा तुप कडोकि दपररि तो चत व्रहमके भतिर्क्ति छु 
पदर्विदी नदी ह तो दम तुमको कहे है कि तुम बरह्यफे स्वरूपमत सीकिक काते रवि 
त भानल तो तुपकौ कना ही पडेगा फि अवियाको व्रह्मरचित मनो तो कार्थकी उत्पति 
उपादान काए्ण बिना मानणी पर्म सो बनसके नही क्योक्रि धट आदिकं का्यनो ट्स 
मशचैरुप उपादान कारण धिना जोर निमत्तकारणविना धट उत्ति दोय नदी इष्य नि- 
मिस्षभी कर्थं हेवि नदीं अय जो सविद्याको ब्रह्म रचित मानो ती ये जह्य अवियारा उप(- 
दानं कारण मनो तव तो निमित्त कारणक विना निरनिमित्त उपति मानी पंडेगी गोर 
जो ब्रह्न जवियाक्ा निमित्त कारण मानो तो निर उपादान कार्की उत्ति मानणीं पदीं 
मार उपादानं कारण सीर निमित्त फारण इन दोनों कारणोके पिना कार्य रेरे नद य अ- 
सुभव छिद हसदिये ब्रह जधयावी उत्पत्ति मानण। असद्भत हेतो दम तुमको पेदे 
कि भौ जंद्र्वादियो ! जगतको ह्वर करके रचित मानो हो तदा दोय कारणवैसे वम ट सो 
कोणो फटोकि दम भाया विशिष्ट चैतनको ईडवर मानि हे जर हवरते जगनरूष कार्थ 
ऽस्ति माने दे तहा दस कदे दे कि ईदवर जगता अभित निमित्त उपादान कारण दह 
¡का तत्य यद हे मि दउवग्को जगतुका कारण माने तदा जते वटादिक काके कारण कु 


(६६) स्पाद्रद्‌सुभषरताषर 1 


छार घौर सृचतिकाथे मित्र निमित्त उपादान कणषनद्‌ मेती षन्‌ सफ नौ तन 
उपपि प्रयानना क्के तौ उदी हथध्यो जमा उपादान र्ण मनि दं मार रगी 
ह्रो येतनप्रधानता करके निमित्ता मानद जारच्म यद्‌द्टान दतै 
मकदी सपने रचित त तुक कारण दयदहि तो ररौरस्प उपाधिं प्रपानना प्ये द 
स; ततुरी उपादान कारण दोय ह दार नेताय्रधानता क्वे यदहीमङ्रदी स्वन दनुर 
निभि कारण हप दहो. सकी रसिन दन्तुरी जिय निभि उपदन काएण श्रि 
हरदम षी ईयर जे सा जगता जमित निमित्त उपलः पारण दो द्य तुष्री 
एतना सौर पठे ह फि नीष जर्‌ ईयर नको जिय श्यं माता हो तदा मिपित्तक 
रण जीर उपादान कारण किमिरो मनो दे। 7! पुम यद वति ममाण दद गि न्नी 
रवाभातेन क्तेति" इतका मर्थ वह फि जीव नौर ईषया हनो सामामफषद 
मवि वरै है जीव थोर दवा य नपि्या रविव दर यद भरं वृति तिद्ध गपाकतेष 
६5 फारणोका विचार करते द तो नीद नोर ईष्वर इनके कारय दोय दनि १पत्रम 
अविद्या त इनकी तुम उपादान कारण दी माना रे। तद्‌! द्रवत तौ विषयं उपादान मग 
दो मार अविद्याकौ पदिणामी उपादान मानो हा खीर निमित्त कादण यदा कंपं पर 
नद इएडियि यदा निरमिमिततदी जौ ईध्यरवो उपात्त मानणी पनी ता दम कदे हे सि 
नियम ते रहा नदी ठि निरनिमरित्त कामै देते नद विये बवियारी उसि भी निः 


नित्त ही मनोमय देस जो तुम नद मया ददी उसत्ति पालपरर जा सद्रनसेष्िद्य 


रोहे तोनुम्दारा पट्वस्तु अनादि मानणाय पचन ज-यपाहगा्भारनी) पदूपस्तु जनादि माग 
गे तो जदेतातिद्र 


ति क्दापिनदीदागा अय इन दोनो यचनाका परस्पर पर्प होने एकवयन 
भी अतीति विवर पुरुप म कगे मौर भी देखी वि ब्द मतिरिति जगत्‌ मादिप कुमी 
पदु नरा जगत्‌ मादिकः मब आव्मासे दयत दयात दम पृदक शषमे भरमाणा 
तो मश्च तिशौ कहो दकि ५ आत्मन भकश् समृत आस्ादरायु " द्याम 
शतिको यमा द्वो दतो इस शतर्‌। जथ यद दे रि जात्माते जाकाशपेदा हवा मा 
जनश वायु पदा हई जो रसा अर्य दै तो दम तुम्देक पेदे पिः भाश्च तुमकि्िम 
६५ द। तमव वदनादी पदेगा फ माकाश नाम अवकाश्च रथच जमद्‌ देनेकदैतोम 
छम ने भीचकर हदये विचार करो वि नाफाश तो पीट उत्पतन दुवा तौ जत्माविम। 
दाशे कि नगहं उदरी विना माकाश सास्मा रद्रना रेषा ष्वा फिजैते षौ 
ह व खगा किमे युसमे नीम नदी ६जयनता तु्दारा अद्वैत प्रदर 
४ दारा मविद्या पपत नगत तिद्ध ट्वा पिन्तु चे कगत्‌ अनादि स्वत सिद्ध पै 
गया मन देखो जो एम जगत्ता रज्जु खषरा चन्त देकर मिष्या फते ष्पी णदू 
पिमा नर द्रता ६ जो तुम यदा करि जगत्‌ सत्‌ ॥ 


रता र द नष्त्ते विलम्नण इ इसटिये मिष्या ६ 
जति स्वे मते पिखसमण रस्पीते एषं दा घेता 


व दकि मुम्दषी आनेवचनीय रपातिकीं व्यवस्था क्या ३१ सो क ते तुग्र नपगी 
५ र इतित वद क्रि जत करणकी वृति नेवदाग निकरुक (वषया 
1 जापर भग सत्र विषयक पर्यस्‌ जान दोग द र्‌ जदा सपर होप 


न तमरषाक्होदोतो घ्म 


द्वि भर उ वेदन्तनिर्भय। ( ६७ », 


१ तक्षं अन्त"क्रणकी दृत्ति निकलक्ते विषय सम्भव होय है परन्तु तिमिराटि दौय प्रति- 
बन्धगहे इष्टये वृत्ति जो दे सो ररज्युरमानाकार रेवि, नरी इसलिये रज्जु चेतनात 
अवियाम प्षोम ह, क्के वो जवियादी एपीकार दोजाय दवो एप त्‌ सौयतो रज्ये 
जानकी निति हैत्रनरी जरजोवीो स्प असत दय तो वन्ध्या पु्रकी तद मरीति 
दे नई इषलिये वो सपं सदसद्धिकक्षण अनिवचनीय दे उसकी जो स्याति कदि गरतीति 
अथवा कयन सो यनि्वचनीय स्याति किये द योर जते सप अवियाका परिणामदे तत्त उक्तका 
तानमी अविद्यारीका परिणाम दै अन्त करणका परिणाभ नही क्योकि जेस रज्ञन्नानषि 
पर्की निदत्त चेय पेते उसके ज्ञानकी भी निदृत्ति दोयह वो ज्ञान अन्त करणका परि- 
णाम होय तो उसका बोध दोवे नही इषयिथि वो ज्ञाननी अनिर्वचनीय है परन्तु रण्जुपहित 
चेतनान्रित अविद्या जो तर्मोग उसका परिणाम सर्पं ई भौर सा चेतनाधितत जो सवि- 
धा रके सरखागक! परिणाम्‌ उछ सर्पङा क्ञानहे यार जवि जो क्षोमं सो उष 
एरषक्रा ओर उसके क्तानका एक निमित्त दै इषचिये धमस्यमं स्पीदि विषय सौर उनका 
पतान एक्दी समयम उत्पत्र दीय ह अर रज्लके कषान एकी समयमे दोनों निष्त्ति दौय 
दैये तो वाद्य भ्रमस्यटका प्रकारे जौ स्वपमेतो सक्ष अधित अवियाकादी तर्य 
धिषयाकार रोय इ भीर्‌ उखकादी एलाश्च जानाक्र होय ३ इतना भेद द मस्यठ्मे सरि 
धिपय सष भास्य दे जीर श्ज्छ यादिकमे खपदिक जोर उनका ननध्रम मादियेटै भो 
श्रम यकिद्याक प्ररिणाम द योर वेतनका विव इ उपादानके समान स्वमाववाचा अन्यथा 
स्वद्प परिणाम किय दै सोर मधिष्ठानति विपरीत सभाववाला अन्ययास्वद्धप विवर्त 
कषये ६ जए मिथ्या सका मधिष्ठान रज्जुपरदित वेतनंह रज्जु नदी क्योकि रज्छुतो 
आपदी कपतंह कल्पित जो द सो करिपरतका अधिष्ठान धने नदी चीर रज्छ 
विनष्ट चे्तनकै सर्षका चयिष्ठान मनते भी चेत्तनरी सधिष्ठान ई कपोकि रन्जु मा- 
परह कन्पितंद रमट्यि रज्युम सर्पायिष्ठानता वाधितंद अर तैद षर्त्नानका 
यपिष्ठन तालम येते श्रमस्यलमे विपयका ओर उकके ज्ञानक यधथिष्रान उपाधि 
भेदे भिन्न जीर विशेष रूप करिके रज्जुकी अप्रतीति अविद्यमि क्रोभद्वारा दोनोकी 
घर्पत्तिमि कारण इ जर रज्जुका किप रूप करिके जान दोनो निदत्त कारण दैनो 
षदो कि -मपिष्ठानकि कषान प्रिना मिथ्या पदार्यकी निवृत्ति दषे नदीये तुम्हारा सिद्धान्त 
ता सपक, अधिष्ठान रस्नृपदितचेतन दे रल्खु नदी स स्थि रज्जु न्नानमे सर्पकी 
निषत्ति सम्भव नदी तो इसका समाधानये दै क्तिरच्जु तो इनके मतम यक्चानवा कार्य 
इष च्वि गज्छ तो आवरण है नरी क्योकि आवरण जीद सो चक्ञानकी क्ति दै 
आर जनान जडाधित रहनी ये तुम्दारा मत दै किन्तु जव साभाक्त यन्तनकरणकी 
णपि विपयाकार्‌ दोय दै तम वर्तसे रल्यृपदित चेतनाथित जो भावरण सो नष्ट दोय 
करक अयिष्ठान चेतन हो स्वकाकता वस्के भवनि हे जीर आभाए कके विपयका मकाद 
हय.ह तो रज्यृपदित चेतन दी सप्र मधिष्ठान द उषका ज्ञान वा एते मानं इशे 
रज्छर नचान एप नत्त मम्भ ष्‌ जो कटौ कि सपं ्ानका अधिष्ठान पो सादी वेतन 
हे दको कान दुवा नदी इसलिये सपं ्रानकीनिद्रत्ति कते रोगी ए तो दप केदृदेकि धेतन 


८३८) स्याद्रादानुभवरलाकःर्‌ ! 
मँ स्वस्रे तो भेद्‌ नरी किन्तु उपाधिके मेदे मेद्‌ १ सोमी उपाधि भित्र देशे 1 
हेष तव त्ते उपदिरमे भद्‌ दोय हे आर उपाधि एक देशम स्थित दोय तम ऽपद्ितमं भद्‌ 
हरे नही सौल प्रचि जव विपयाकार भेईं तव विषय अर वृति णक दशस्थित दणेते 
विषयोपदित चेतन जोर इृतयुपदित चे्नका , भेद नहीं इत कारणे विपयापिषठान्‌ चेतना 
्षानदी वृतयुपदितं चेतना ज्ञान ई रसे सपं ज्ञानाधिष्ठानका ज्ञान दोणेसे सपं नेवी 
निवृत्ति सम्भय दई अयवा जवे अन्त करणकी वृत्ति मन्दान्धकारारृत रज्ञे सम्बन्धे दरौ 
करके रउजुक विषय आकारको आप्त हवे नरी तय इदमाकार वृत्तिम स्मित जा भविद्या 
सोह सपोकार अर श्ञानाकार होय ह उस जविद्य.का तोडा सर्पाकार होय दे ओर उसका 
स्वारा क्षानाकार दीय डे जर वृद्युपदिते चैतन दोनेका अधिष्ठान है सौर द्रतति विषय 
दशमे गई इस्ल्यि विषयोपदित वेतन ओर दृद्युपदित चेतन य दने! उपाधि द्वय एकं 
दश स्थित रौनिसे एक है तो वृत्ति जव विषयके विङेषाकारपौ भ्रात हृदं जौर उषसे विषयके 
अधिष्ठान षेतनका अत्ररण इवा जरं विपयका विशेष खूप करके ज्ञान हवा त्तो साक्षी 
चेतना दी आवरण द्र वा इव धिय सर्पं जोर उ ज्ञानकी निवृत्ति नपिष्ठान ज्ञाने 
सम्भवे दज कदो कफि प्रयम्‌ पत्का व्याग र्स्के ये द्वितीय पन्न कदनेमें तुम्दा! सार्पं 
कयादैएतो दम कदे हे फि भयम पक्षम विषयोपदिते चेतनाध्िते अक्ञानका परिणाम श्प 
है णते माननम ये दोप दे रि जहा बहुत पुरुपोको सप श्रम दोय तदा एक पुरङो रण्युके 
यथार्थ ज्ञान भये सपुरुपोका भ्रम निवृत्ते दोना चादिये कथो एह विषयाधिष्ठान चेतनाभ्रित 
अविदयाका परिणाम जो सर्प उषठकी निवृत्ति एक पुरुषको रज्लुका यथार्थ क्नान हषा तिष्ठसे 
दी रेमी भोर दवितीय पम ये दोष नही ह क्यो कि जिसकी वृत्तिम स्वत भविद्याका 
परिणाम सप ओर ज्ञान निवृत्ति हवा उसका रम निवृत्ति दवा जर जिसकी" ^ ˆ स्थित 
खविदयाफा परिणाम सं जर्‌ ज्ञाननिवृत्ति होवे नदी उत्का भरम निद्रः ' ˆ ध 
श्रमस्थरुम बिपय ओर ज्ञान साका अयिष्ठन व्यप ' " "8 नौर्‌ ४२ 


द्वि° भ" उ= वदान्तनि्णय । ( १९ ) 


मिष्या येदमि्या भ दुः निवृत्ति करदिेसा पिचारहागरके पचम तरद्ध म छिस हैत 
अव तुम ही विवार करो कि जो लुमने रन्छ सर्पी मतिभासवी सत्ता मारमा तो न्य भाति- 
मासिर हवा ओर उघका साधक रज्छुका विशेपङ्प सरके जौ तान्‌ ताङ्‌ मान्या तो 
इस अलञाने व्यवहार छी सत्ता रै इसाछिये ये अन व्यवहारिके जीर रन्छु के तान 
सै आिमाषतिकः स्थ॑ कीं निवृत्ति म्म ई तो ये रज्खुका क्ञानी व्यवदारिक दतो सपं माति- 
भाषिक कते हे सक! जो सर्पं मातिमापिक दोय तो भ्यव्हारिक रज्जु का अन्तान ईस सपं 
फा साक री सते नदी जीर रज्ञ व्यावहारिकः ज्ञान सका वाधक दोसैः नदी एसे 
ही स्वपते सयुत्। कि व्यावदास्कि जो निद्रः सी तो स्वप्रे की साधक अर व्यावहारिक जो 
जाप्रत्‌ वा सुप्त ये स्वपन कै वायक दे तो स्वप्न मातिमासिक वैते दीसर्क{ ओग दुष्य कि 
ह्म को तुम सर्वा साधक मानो हे तो ब्र्मकी परमां सत्ता ई ओर सरवे जगत्‌ की व्यव- 
हार सत्ता है अय जो समानसत्ताकादी साधक दायतौी ब्रह्मकिसीका भी साधक नद 
हना चाकि इस दिय सर्वं की साधकत्ता वाधकता को निर्वाह क अर्य सर्व का एक दी सत्ता 
माना अव जो सवं फो अतिभारिक सत्ता मानोगे तव ता ब्रह्मो भी मिथ्या मानना पडेगा 
सोत तुमकी भी द्धकार नदी दै अर जौ सर्वकी वथवदार सत्ता मानो दो ब्रह्म व्यवहा- 
शिक पायं सिद्ध दागा तो तेम व्यवक्षप्कि पदाय कौ जन्य मानादहौती ब्रह्म) भी जन्य 
मानणा पडेगा तायमी तुमको जद्रीकार नहह शस्ये सर्वकी शास्वती सत्ता मानो 
ट्स शता क मानणेमे व्यम मिथ्यालक्रीमी अपात नदी इ आर मेदी ब्रह्मच 
जन्यता फी भी मापत्ति नदी इ जोतुम करो कि रेष माने जगत्‌ की नित्यताकी भापाक्ते 
हो कयै श्ास्वति पत्ता माने त। जगत्‌ भी नित्य देना सा ननुभव विरुद्ध ई क्योकि 
जगत्‌ की उत्ति नाज प्रस्य षिद्ध ६ से! दमतुभव कदे रे कि उत्पात्त चार ना मानणा। 
असुद्धतद क्यो फ़ दम पदे तुम कौ पर वस्त॒ अनादि तम्दरिदी सिद्धान्तमे मानी टूरदका 
दृ्न्त देर वण्डनकर जपे हे उष्ठको स्मरण करके सताप क्रो जो क्दौ कि जगत्‌ की 
नियन्ता मे करि अचा दी सम्मति नदीदहदतो इम कंदे कि श्रीृष्णजी महाराननै 
गीता पदश्च अत्याय म अर्यात्‌ १५ (परे ) ज यायने रषा कदा ई कि “ छर मृद 
मधञरारमश्वत्य मरारव्ययम्‌)› ता यदा जगत्‌ भो अव्यय कदि अव्यय नाम नित्यकाद 

जीर ५ छटुमरोऽवाद्‌ शाख एपोऽश्त्यस्सनातन ” यद कठापनिपद्‌ कीं श्रुति इ इस 
सतार युक्षका सनातन कडा £ ते। सनातन छन्दुका ययये ई रि सदा रदेता समार नित्य 
षिद्ध हे गया जौक्दो कि सतार जो ६ सो मवद क्रक नित्य ६ इस लिये दस को अन्पय 
ओर उनात्तन पादै ठ) दम पूरे पषि भावप करकेनिरय रपरा सर्य यई कि वीन जङुर। 
न्पायदे नित्य अपया कोई इतक मित्रभी मकार कदो ता तुम येदी कदोगे कि दीन सङ्कर 
न्याये नित्य है यदी भावरूप करके नित्य द याक्यका र्य ६ तो दम कदे द कि एषका 
यीज जीव जाला ता परमासाक्प वीजे तो सषारक्प वक्ष्व रव्यन्न मानद 
परन्तु सक्तारङ्प दृप्त परमामाक्प बीजकी उसत्ति तुम मानो नदी सोमी मानणी चादि 
मे कयोिः वेभी तुम्‌ अपने जलुभवसे समदनः वीन जीर वृक दोनोकी समानता होय 
ई ईषडिये पमार्यहेदी जगत्‌ दा्तर्प छिद दोगा जो जगच शरास्दतरुष सिद्ध इवा 


(४०) स्याद्वादालुभषरत्नार्र । 


सो भे रल सर्व च्न्तमे पिथ्याकेे दंगा जेषे जगत्‌ पामार्थे सत्य ह केशी स्यु | 
सद ओर सव्र पद्मी परमयं सत्य हे भ कदो रि परमाये एत्य दती इनकी मिषति ` 
क्ठे हो नायदैत्तादमकैहरि तुप षर जगती असमान करिपत माना न तो आक्षा 
आदिक निरवयव ओर अविना कषे मतीत दौम दै ओर पदादि पदाथ चरस्यापी शते 
रक्षत हेष २ जीर चातुर्मास ( यया ऋतु ) मे जनन्त जीष मिभ व्रणी कते अवी 
हेय हणो कहो किमे अवि मायःकी मदिमादतो दय कद्‌ ६ ए यद परमातमा सन 
अटकः केवल जानी मदमा हे किः जिनने भपने कानके जैसी रचना देसी दिपीप 
श्चमा भ्य जीवाके ठिये वर्णनकी दे जिनच्छे तुम रण सपौदिक ग्द हौ गीप्गरि 
भाषित मानाही व शीर निवृत्त दो नाय ६ जौर्‌ ठम्दरि मान व्पावदापिकि सुर्श भेदे 
अरनेके पश्चात्‌ शिर असीति दोय हे तेते रज्छ सर्वा प्ररीर मतीत दोष नरी सौर स 
पदायैकोभी तुम मतिभात मनोह जीर स्प्रके शुष्म शरीर मरनेके भन-तर्‌ मरति 
हेय नरी ओर मर भमि अयात्‌ मारवास्फे मटवो तम मातिमाषकः माने मौर भम 
निद्रतिभी ह। जाय तो भी तुभको उक्ष अतीति दती रदे जीर इ विचित्र तुम्दीि 
वाह नेत मदुकर ज्ञानी चते पिवार करके देखो आर सर्वशके केहुये धवन 
षर प्रतीति करो तो तम्दारा उसी समय भक्तन द्र दोर्र तुम सचिद्‌नन्दक्प सद्वि 
सनत सुखकषे माप्त ह जो जा तुम रेषा के फिसवेये मिथ्या द दष चषि एति 
भातत दयेव रै इष कारणते जगत्को मिथ्या कदैदेतोषदम तुमको प्ट दे कि सम्दण 
जगता मिथ्या कदने अमिभाय क्या ६ १ तो हमयही कहग कि ज्ञानक साधनम वैरा 
ग्भ वाया है ता धररण्यकी कारणता है जर दोष दष्ट घा जगते मिथ्याल कदने विना 
यन्तक मदी इ छिये निप्यके ऊपर अवुप्रह करनेके अर्य दयालु ने नचायं तिन्दोने जमद्‌ 
जो शास्वनरूप दे तो भी मतियाकी क पना कफ सक कतिपत रवि तमताय। ह क्योकि पुरुप 
निसको निध्या कतिपत मान रै हे उ्तकी इच्छा कर नरै जसे मश्स्यर्के गरव मिष्या 
जाननेवाछा पुरुष जलक्रे इच्छा कटे नदी इसलिये भिष्यकोभी ये छम होय है सि परण्यके 
वपे भोग देष निदत्त दाकरफे श्िध्यवी द्ध जन्तरणुख दोजायदे ठस अतर मुसदोजनि 
से शद्‌ विष आतम्‌का उसके। सा्ात्कार जीवन शुक्तिका नन्द्‌ मातत दोयहे जावा 
यका ये अमिप्रायदे जौ तुमने एस। निणय स्याह त हम कद्‌ दे कि भाचापिीन रपरा 
डि कि मधिध्रानके जञानकषे कतिपत पदाथेका कालिक जभाव दाय ६ तं। (च्य 
सर्व अपिष्ठान उचिदानन्द परमाप्मार साक्षर पदा ईय ता मुम्दरि भी जनिम 
रथोकि पदी उनके वचनोको ममा मनोह जव आदी विचार कस मिन पुर्यो 
जिघ्र वस्तुपा मैकारिक भवन देवि षे पुरुप उस वस्तुफा केसे मानस रद्य 
शिष्ये अनु्रदके अथदी जदीक अवियाको करिपत्त करके उक करके कल्पित जगत 
का मताय करके मिध्या क्के लिरपयोदो धैर्य करै दै जो कहो कि भिस समय ; 
उन मचा फो अनान्‌ रहा उस समय म वौ भन्नान यरीक ते होगा प दम कदे ! 
कि उनके युखुने खङीके म्ञान कस्यित किया दै एसा मारो रेते परम्परा गुरुजी दे ति 
नमेव यरु प्रमाता है नीर येद उका उपदेशे तो वेदे अद्या वर्मन दै: 


द्वि° अ° उ ० वेद्ल्तनिर्भय । (५१) 


अय अद्रिया को अलीक नदीं मानो तो वेद्‌ अज्ञानीका किया हुवा उपदैश सिद्ध दोगा जे 
ये उपदेश अज्ञानी का स्यि सिद्ध इवा तो भठाप वाक्य होगा जो माप वक्य होमा तो 
इस मे जातमव्रिय। के ठामका जसम्भूव हीने सै ब्रह्मविद्या की सम्पदायका उच्छेद होगा 
इसा अविद्या अङीकृ ही कल्पित ह जो करौ कि अरीक सविया रथम तौ कसित 
करभी जर पीछ उसके निवृत्ति करणे मे आचायाका अभिमाय कदा दै देख ये शिष्पुरुषो का 
वाक्य है कि “पल्ञाटनादि पद्वस्य दूराद स्पचन वरम्‌? इसका अथ॑ यद है कि कर्म 
को स्प करके अक्षारन करे इसी अपता कदैपरका स्पदी नही कर ये उत्तम है 
तो मं क रे कि मैते भार धारण फरके निष्त करणे से पुरुप के अपना आनन्द अभि- 
व्यक्त है ६ त्से सदा भाररदित पुरुप के आनन्द अभिव्यक्तं रषे नदी यह सर्वके ज- 
सुभव एिद्ध ई इसखियि दया आचार्या ने जगत्‌ को अक्ञानकदिपत बदाय कफे पिथ्या 
कदा भर उन दष तो ब्रह्मम द है देखो आप उनकाये वाक्य है कि "देहाभिमाने 
महिते वित्ति परभात्मनीतियत्र यतन मनो याति तत्र त्न समाधयः” इतका अर्ययेहै कि 
देक्षमिमान निवृत्त हकर जब परमास ज्ञान ह जवि तव जदा जदा मन जापि है तहा तहा 
समापि रोय इ जात्‌ परमा्मा भितत ट्ट उनकी नही होये तो इम के हे कि जगत्‌ मे 
मिथ्याल् फी भावना करनिषि जतै वैराग्य दोय दै तेते परमाम दि कराने भी वैराग्य 
होय हे इषल्थे जि उपासको की सव॑म परम(म दष्ट रै वो मन्त विरक्त दोय है 
क्याक विरक्तमे मोग्यामाव बद्धिकारण द सो जेते मिथ्याल बुद्धे रोयेदे तैसे 
सर्म आलां भावतते भी दोय दे देखे! रेसे उपातकंके मर्थं श्रीकृष्जीनि नवम अध्यायमे 
प्रतितञा $रि फि “ अनन्या चिन्तयतो मा ये जना. पदुपापते तेषा नित्यामियुक्तानां येकम 
म्यम्‌) ईक भावाथये है फि सवमे भाद भरा करके उपाएठन करै द उनका योगक्षेमे 
कटू मण्न्धका राभयोग दै मौर ठ्व्थकी रन्ता जोहैसोकषेमदे जीर येभीभग- 
षान्‌ ने कदी भा्ानदी की द कि सर्वम्‌ ष्या दषटि करनेवारे कौ भ योगक्षेम क 
एषा नदी कदाया इसीख्य चैराग्थके अधम सव॑ जालदटणिकी कर्तव्य द॑ मब हम 
येपि तुभने जौ रन्लु सरपं को भ्रम कल्पित कहा दै भोर उसके द्टातसे जगत्‌ को 
मास्‌। मे कल्पित बताया ईं तह दान्त दाषठान्त का साम्य कदा नदी सो क्टो परन्तु 
पे ये कदो कि वृत्तिविपय देशम गई अर तिमिरादिर देशत रन्तु समानाकार भई अ- 
थात्‌ रज्यु के षामान्य जशके साकार कौ तो माप्त हुईं चोर रज्जु के विशेष अश के समा- 
नकार भई नही तव रज्जु चेतनाधित्त अविच्यामे तया साक्षी बेतनामरत सवियामे क्षोभ 
दे करके अयवा इद्माकर इृत्तमे स्थित अविधामं क्षोम करके उस > सवियाफा 
तमेष तया सत्वाश सर्वाकार जर ज्ञानाफार परिणाम कृ घम कलम भप्त होये ओर 
रज्यु का विरेप ङ्प ककि सज्ञान आ्ियामे क्षोभ दरा दोन की त्पत्ते म निमित्त 
भोर रण्ड का विशेष सप काकि ज्ञान दोनो सी निदृत्ति मे निमित्त रै रसे मान कर्कि 
पै ओर सपके क्षानकोतुममेश्रम कदा ओर रन्छुका जी तिरोष ख्यक 
ज्ञान तिषठकरके सपं नीर ज्ञान दोनों की निवृत्ति कदी ६ परन्तु रल्युसरपमे तो इदन्ता 
¦ अत्ते लेप दै षो सर्प की तरद कस्पत दे जयवा नदी ये तुमने पूर्व कदी नदी सो क्ले जा 
६ 


(४२९) प्याददादा्रभवर्लापर । 


[= [3 ती 
कहो फिरज्छ सम एद्‌ ता करि्पत्त नदह कि वु रज्छ की दी हदनता सर्षपे मतीतिद्ययहयी 
सर्पेविषय से जनिर्ववनीय हदन्ता रण्जुकी हृद ताके समानजातीय उतर दोवे नककयो 
विचारषागरफे पष्ठ तरद रेते छि कि लदा दोय परदाय समीप देश्षस्य'हेव तदात्र 
स्यम अन्यया रूयाति मानम ओर तदा मनिवैचनीय रुत नदी मानमै चाय्‌ भ 
कहौ कि यनिर्थवनीय स्याति मदी मानेगे भौर इष स्यठमे अयथा स्याति माने तप 
म्हार सिद्धातमं दाति हीयभी क्योकि तुम्दरि मतमे सन्यया र्याति मक्ष मानी १ एष 
तो न्यायके मतवारे माने दै तोषटम कदे हि रेषे स्यठमे हम मतमे चन्यथा स्यातिस 
ही अद्गीकार ह प्रतु पूष दौ परकारकी अन्यया र्याति फटी है एक ततो जय देश स्थि 
दाथ फी अन्य देशे मतीति ये जन्यया स्याति है जीर दृषरी अन्यया ख्याति यदङ्ग ष 
म्यकी न्य रूपते अतीति नमे यथम अ-मया रुपातिमे तो दम नहो मनि है जीर एषी 
अयथा राति हम माने दे क्यपि सन्युखमे पदार्थ तो सकि ६ जीर रजतसा पान ॥ 
तो यहा तो द्र दोनो श जन्यया स्याति माने नदी पिन्तु अर्चनीय स्याति टी मं 
दे श्समे कारण ये हि नी दोय उसकी भी प्रतीति यदि दाय तो षध्या पुत्री भीरी 
ति दोणी बादिये परन्तु जहा घुल देशम दोय पदाथ दप तिने ^एक पदार्थमे भपप 
दाधैका धमं भीति दोष तहा अन्यथा रयातिफा अद्रीवा ६ जेत स्फटिक भपा प्फ 
सनिथानं रकतताकी प्रतीति दोह सदा स्फटिकमे भनिर्दयनी रकता उत हषे भ 
किनं जपा पुष्पकी रक्तता स्फटिकम्‌ प्रतीति दाय £ ता अनपका जन्क्प कतः भान 
इसि अन्यथा स्याति परु स्फटिके नद! जपा परष्पक सम्बन्य हीय तहा पूरी 
स्पताका भान स्फटिफभे होय द इमे कारण यह दै कि जदा न~त फएणकी एत्ति र्तषु 
प्पाकररटीय द सहाद दृत्तिका विषय रक्तप सम्ब -धी स्फदिक ६ इसटिये पुष्पवी र्त 
ताफरा स्फट्विम प्रतीति दायरे पे क जदा रण्ये सपे भ्रम्ोयद च्य तो जथा 
र्याति हम्भव नरी क्योकि भित्र देश स्वित रैनि रज्खुका सपं सम्बन्ध नद द जारतेय 
अनुसार श कान होय हैष नियम हे ताक्षेय रज्ञ ओर ज्ञा सपैव यदह कयन विष 

षध रव्य दशमे मनि्वचनीय सप उत्पन्न दोय ९ पेते मानण! उनित दै नीर रनु 
हषम्‌ इदन्ता प्रतीति होय द सो सनिर्वयनीय न ६ क्य रज्खु सर अनिर्वचनीय ए 
रन पक दशमं स्थित दे इतिय रज्तुकी ही इदनत सर्पे प्रतीति ठोय ई दवे मल 
गम्‌ कारण मह ६ फि परमात्मा सप्ता त पद्योम अतीति होये तोर प्दाथौे भै 
पदो की तश अनिर्वचनीय त मानद 


स्प जे स्वपापि्ठान तिष्ठकी सत्ता द्ी 
प तुम छि दे सषि श्युकी शद ता दी चनि्वचनीय सर्प मीति देव रैये दुमद 
मतदैतोदम्‌ रे दे वि रुकने इदन्तारो जत.करणङी नो उत्ति , रिका विषय 
९ यबा सप विपपक जो मविदा इतति तिका पिय दैततोक्मयेकक्दोभेकिजतः 
भेरण की नो इति ठका ही विषय दै अयवा सुप विषयक जो मापे श्रतति पिप्तका पर 


क 


्वि०भ्र* उर वेद्तनिर्णय ॥ ( ४३.) 


पयषटैतो तमेक कगे किं अन्तकरण की जो त्ति तिसका ही विपथ द कंयोभि र~ 
ज्ुकी इदन्दा व्यदार ह जीर प्रतिभातिक पदां तिनका ये मेदं दै कि प्यावदारिक 
पदार्थ तो अन्तःकरण की वृत्ति के विमय दोय दे भोर मतिमापिक पदां अियाकी एत्ति 
के पिप स्प हे जौर व्यावकषरिक पदर ले प्रमा वेदे अथात्‌ इनका ज्ञातय तो चिद 
भाम दै मोर प्रातिभाषिकर पठार्थ साक्षिभार्य दे जयीत्‌ इनका ज्ञाता साप्नी दैतोद्म पू 
£ कि रको देस करकैः नः पान्वकारादृत रज्ख देशम अन्तःकरणं पृत्ति मई जर 
रम्यके सामान्याकार ते भई जीर रज्खके विङेपाकारको म्राप्त मई नदी तेम 
५अय्‌ सुं » अयत्‌ ये सप देसा श्रमात्पमक जान हमै रसे तुम मानो ह तहा दोय कान 
मानोरोषाषएकक्ञानमाो दौजोकदौ किदोयज्ञान मनिदे तिनमें रज्ये के समन्य 
अञ्च दा विषय कनेवाला तो अन्त.करण की वृत्ति रूप जाने भौर सपं को परिपय करनेवाटा 
मवियाकी दा खूपक्ञानषटेतो हय कंदे दै कि वुम्हारा रेषा मानणातो असमत देक्योकि 
तुपदी रेरे कद भये दवो किये सरपं द यदा ज्ञान एकंदी प्रतीति दोय है इसटिये आख्याति 
सतका मानणा भी अषगतदी ₹ कदाचित्‌ पसा रुदो रि स्मरणात्रक जीर अच्यक्षासकये 
दय क्वान ("अय सप), रु दोय ज्ञानक निषेध गभिमतहे ओर भ्यक्षात्मक ये दोय तान 
सो तोदमरे चभिपतदे तदम पृ दे के अन्तःकरणकी जो वृत्ति सो इदस्ताको पप्रय केरगी 
तो र्ज्जुमे विषय करेगी स्मे पिपय नही करस कंपोकि अनिवचनीय स भन्तःकरणकी जो 
तति तिपतका परिपय नदी दै किन्तु जविधाफी जो एत्ति तिक्षका विषय है एसा तुम मानेदि अव, 
णो धर्मी प्रात्तिमासिक् सषषो तो अन्तकरण वृत्तिका विषयरी नरी तो रज्जकी शदन्ता, 
सपमे कैसे प्रतीते दोय तुथ तुम्दरि दृषटान्तको स्मरण क्ये पुष्पक जो लारी सो तदाकार 
यत्ने पष्प सवन्धी,स्फटिकको विषय किया ह ईसछियि पुप्पकी खाटीका स्फटिकमे भ~ 
तीति सेय ह मौर य्य तो इदन्ताकार एत्तिने इद रान्दका अर्थं जो रज्य उषे सम्बन्धी 
सर्पका पिपप फिया नरी इषे रज्युकी इदन्ता सर्पे करसे प्रतीति रेषे सो कदी १ भीर 
अय एषे यदा ज्ञान एकदी मरतीति दोय दे दोय ज्ञान प्रतीति देष नदी ओर यहा दोय च्ञान 
मानोदी ते अनुभवे विरोध होय ३ हस विरोधका परिदार क्या सो कहो भौर नव 
र ज्ञानपे सर्पी निषि होय है तदा रज्लुका काता तुम परमात्मक माही तो 
परमात्ाको कषान भय षाक्तीको ज्ञान जो स्प तिष्की निवृत्ति कैसे दोय सो कटो जो जन्यको 
रज्यक। ज्ञानमये अन्यको श्रमो निवृत्ति दोय ते दमषैको ज्ञानमये तुम्दरिको भी भ्रमी 
निवृत्ति दनी चादिये 3 भौर नो घुष प्रमाताके ज्ञानका प्रिय नही ई योर साीका पि 
पय तो पपाताके मय नदी दोणा चादिये किन्तु साक्तीको भय रोणा वादिये सो साक्षीको 
मयर मदीये कुम भी माने कते ५ जर्‌ जहे व्यावहारिक ठेका ज्ञान अमाताको हेव 
६ उनम समयम क्षत्ता कान्‌) जेयख्प जो त्रिष तिसिको साक्षी मकार करता दुवा स्वः 
प्रकाश करके भस करै तेदी मातिभासिफः सपेका जी ज्ञान दये तयभी साती िषुरीका 
ति भकाकषक अतीति दोष दये तुमदी रजय सर प्रम दोय तव जनुभवघे विचार कके दे- 
पदो कपा जव सदा दोय ज्ञान मानो अर्‌ उनके विषय दोय मानि तोये भये जोर 
एक प्रमाता ई रते पाचक्नो हाक्नी अकार मानणा पद्वेना नो दप तन्म पै % & > 


( ४ ) स्याद्ादातुमवरलाकर । 


कोट अये लिखा कि नक क्योकि आजतक षा ठेखदेखा सुनामी नै \॥| 
पृथ धुधैका अकारक हे ५अव लो तुम रेषा कटी कि मभाताको जन अयकि वृत्त एन्तु 
हद्‌ ताक श्ञान टवा उ समयमे इदमाकाः वृचयुपदित घक्षीकों भी विषयता इृवन्ताम्‌ दतो क 
रञ्मुकी इदन्ता मरमाताकी विषय मतत साक्षो$ो भी विषय भई जच नो अनिर्यचनीय पः 
ओर उस्फो विषय फरनेवालाज्ञानये सम कामे उत्व भे उषठकाछमे ददी पाक्ष स्पैनौ 
ज्ञान दोनोंका काश्च कौ हे इटिये रन्छुदी इदन्ता र्मे प्रतीति होय हं लेप परमार 
विषय पपौ लाली स्फटिके प्रतीति होय दे णते इदन्ता जीर एर्ष एक चिद्विपय रीमैते अन्यय 
रयाति ६ $ भरदारसे अन्यथा स्याति मानणेमे स्फटिकमे भी ठालीकी अन्यथा रपि 
घन जायगी क्योकि एक मातृ कुप जो चित्त तिसकी विषयता छाटी मौर स्फटिक द 
नेमे द पेत तो यथम प्रश्रका समाधान हुवा ९ जर द्विवीय मश्रका षमाधानये दै फितार 
मे खरूपे तो मेद्‌ ई नरी विन्तु दिष्य मेदसे भेद दै तो यदा विषम रै दोय एक ती ए 
जछकी इदन्ता ई 1 ओर दूरा परातिमातिक सप ह थे दोनों स्ोकप जो ज्ञान तिष्व 
पम दै यातं दमने आरोप बुद्धे ्ञानदोय कदे दे आर वस्तुगत्या साक्षीरूप क्षान एकरीरै ए 
ष्पि एकदीज्ञानमतीति होय हे ९ ओ? तृतीय मश्रका समाधान यद है कि ययपि सावर्ण 1 
दोक रण्जुका विशेष खूप रके ज्ञान ममाताको हवा दे ठथापि सा त्रिषुटीका मका 
इये साप्ीकाभी विषय रज्य तो जसे रज्छका ज्ञान ममातताफो इवा तैसे साीको भी हषा एए 
धिये अन्यक ज्ञान मे मन्ये ्रमकी निरृतति नके मई किन्तु भिसको ज्ञान हवा उहकैदी भ्रमी 
निदृत्ति भ इष कारणसे जन्यको ज्ञान भये अन्यके धमकी निपृत्तिदी जपत्ति नहीरै इअीर चतं 
अक्षका समापन यदह यपि सर्प मरमातिन्ञानका विषय नदी ह सानीकादी विपये तयापि 
अन्त करणकी उपादान श्रेत जो अविद्या तिसका परिणाम स्प मोर तिएका तान दै जीर अत 

करणकी उस अविद्याका परिणाम है तो उपादान ते भिन्न क्यं दोषे नदी मे जुम 
षिद्ध ई भे धटकी उपादान मृत्तिका दै तो घट ज दे सो पृत्तिकादि तेते अन्तक 
ओर स्रा ये भी जवद्य परिणाम हे तो अविद्या इनकी उपादान भई नो सति 


दनकी उपादान भई तो ये अदियारूप भये जो ये यवियाङप भये तौ अ-त.करएणकी परि 
ज & तिका उपादान 


4 दान सत करण `हे तो अविद्यादी वुततिकी उपाद्‌ न भईं॑तो सविदा 
4 
1 क सपदा विषय कमनेवाी जी शृत, 
0 (५.५ नरी गीर्‌ एज्युकी इन्त पूर्वोक्त अकारक परप 
व य 8 छिपे इस स्यरमें दी पशचपुटी भकारक दे तो भी तिपुटी मका 
न ग ५ यह तुमनेनो मरि एच अशरवि उत्तर दिस तुम्दहे ष 
स र येलो समने इदन्ता ओर भनिर्वचनीय सै इनको एक विद्धिषय मा 
५ म व क्दादै तदा हम्‌ यद्‌ पूैदेै क एकं चिदप जो साती { 
श (५ ६ सा बततिवौ घशयताते मकार वरे दै मदा वत्ति सदयः 
छ 9 र देजोक्टो 17 वृ(तक। सहायता प्रकाश करैत दम पूष किरा 
शच पदयते निष विषयक प्रका क द यद उदी दरति सक्ायता 


(०. उ° वेदान्तनिर्णय । (४५) 


ऽस विपयसे अन्यः विषयकाभी भरकाराक दोय दै जयदा नदी जो कदो कि अन्य विषय 
कामी कारक होय द तो हम कं दे कि लेसे साकी जविद्याकी वृत्तस स्का रकाय 
करता हे षा शदन्ाका मकादक द पसे मान करके'तुमं अन्यया ख्याति वनावोगेते तेते 
जीव साक्षमे सर्व ्ञाताकी आपत्तिमी मानणा पडेगा ' क्योकि जैसे सर्पसे भिन्न इदन्तादे 
सते अन्य षरि पदार्थ सर्पते भित्र रे तो उनक्रा भकाशचक भी जीव सा्षीको मानणा पेमा 
रेते जीव सामे सवेतताकी आपत्ति रोगी जो कहो कि रेरे माननेमे आपत्ति ते रेते 
मानेगि कि साक्षी जिस वृत्ति जिस विपयफा गकाशक रोय ` उस वृच्िसे मन्य विषयता 
भकाक्च हीवै नक्ष इष दिये जीव घाक्षीमे सर्वज्ञताकी यापत्ति नदी दै तो इमकदे हे फि 
इदन्ता लोहे सौ भविद्याकी वृत्ति करके सर्पका प्रकाक्षक जो सक्षी ताकी विषयं नरी 
होगी ती सर्म इदन्ताकी प्रतीति भसिद्ध दोगी तो अन्यया ख्यातिका मानणा असगत्त दवा 
जो कटौ कि सराषी वृत्तिकी सदायता विनादी विषयका प्रकाश्च करैदेतो इम कदे कि 
शद्ध यिष्ूप जौ आत्मा तिमे साम्नी भाव जो दै सो वृत्ति दिते करिपतेदे जोर वृत्ति 
निरये नो आतमा तषमे सनी भाव मदी है शटि वृत्तिॐी सदायता विना सा्तीके षिषय 
का अरकाञ्चक मानणा अघद्घत ह सौर जो भरोढ वादस वृत्ति निरपेक्ष युद्ध जत्माफो विपयका 
मरकाश्चक मान छेवे तौ वृत्ति निरपेक्ष शद्ध आस्पद बह्म है सो ब्रह्म समस्त बरह्मण्डकां 
रकाकं है तो ये ब्रह्मरूप शुद्ारा जैसे रज्खुकी $दन्तातो विषय करता हवा रज्ञ सको 
विषय करेगा इक छियि अन्यया रूयाति षिद्ध रोगी तसे हम पषा फेदेगे किं ये बह्म- 
रूप अुद्ात्मावदम्िकादि स्यान्मे स्यत जो सष तिषका विषय करता हवा रज्छुको 
वरिपय करै है इस ये रज्जु सर्प अरमस्यल्मेभी अन्यया स्यातिही मानो अनिर्वचनीय 
रयातिका घच्छेदही होगा जो कदो कि रज्जु ओर सर्पं एकदे स्थानी दे उषएवास्ते 
रज्छ सपे स्मे अन्यया रयात्ि सम्भव नदी तो दम तुमको पे दे कि जदा एक 
देश स्थित दोय पदाय प्रतीयमान दोयदे सो भी एकक विषय दये तदा 
अन्यया स्याति मानो दो वा भिन्न विषय दहोयहेतहाभी अन्यया ख्याति मनो- 
ह ते हेमयेदी कठीगे क्रि विषय होयेदे तदाद न्यथा ख्याति दोयेद 
क्योकि स्फटिकमें छा रगकी प्रतीति दोय दै तदा पुष्पकी ॐाटी भर स्फटिक एक 
तति मिषय दोय ह इस छिये स्फटिकमे छाटी की अन्यथा स्यात्दि तो हम पू दै फि 
जा छाडदुप्वन्धी पापाणदे तदा पापाणमे छाटीकी तीति देवे न्ष इमे 
कारण क्वा दसोकदौतोतुमये कदो गे कि पापाण मिन दै ईष्यि पाथाण भं पुष्प 
कीछाया देवि नीतो इम कहै कि अन्यथा स्यातिके मानते मे छाया भी निमित्त 
तिद्ध मई गन इम पृषे दै कि डुद्ध स्ते छाया होय दै ये ती तुम्हरे अनुभव सिद्ध दै तो 
भदा पुष्पका ्म्बन्ध ततो स्फटिक ठँ नई। दे ओर प्पकी छाया स्फटिकभ है तदा पुप्प 
जीर स्फटिक एकं देद्य नदी टै तोभी लाली कां प्रतीति स्फदिवमे दोयंहै इषछिये एक 
देरस्यत् जो द सो भन्यया सुयाति भे निमित्त नदी द रिन्तु खाया नो ६ सोदी निमित ६ 
एषा मानणादी पगा तौ जदा रण्ड सप भम दीय दै तदाभी रज्छ सौर सर्ं येदोनो एक 
दशस्य नदी दती भी नेते स्फटिकमे उदी की छाया तेते रुम सर्पका साद्य ह 


{५६} स्याद्रादातुभवरलाकर्‌ । 


इह रिथ अन्यया ख्याति दी मानों अनिर्वचनीय सर्पी उत्पत्ति मानभेमे गरव दोष 
हस कारण से अनिर्वचनीष र थाति का उच्छेद्री दोगा इ तु्दार रयम अभक पततम 
सुम्दप अनिर्वचनीय स्याति मानणा सदत ई ॥ ओर'द्वितीय मशका उत्तर तुमने धेष्ठा 
६ पि मारोष बुद्धि से दोय नान कदे हे मौर वस्तुमत्या साक्षीदप क्नान एक दै इष वमि 
कान पएवरी प्रतीति दोय दे तो दम कदे किजघेये रण्ड इत प्रानको तुम मद, 
करणकी जो वृत्ति तद्रूपनान मानों हो जीर इषो साती भास्य मानो दो क्योकि 
ृचिश्य ञान यकौ तरह स्पष्ट तीति दे तैषठे रीय सपं देये ज्ञानमी अन्त 
की जो वृत्ति तिषकी तरह साक्षी का विपय दोकप्के प्रतीति होय ह इष लिये इसको एषी 
षप मानणा जयुभव विरुद्धौ है भोर जा प्रोदिवादते इसके ही सादीखप जात 
मानो मै तत वृत्तिदष जो ञान निषकः इच्छेद्दी दोगा क्योकि विषय भेद से दी पाने 
मेद सिद्ध दोजायमा ते वृत्ति ज्ञान मानणा व्ययं दी हे इष्य द्वितीय रन्नका समाधान 
भी जसदत दी है ॥ ओर नृतोय प्रका समाधान तुमने य कदा दे कि जहे रन्यु भो 
सौ विषय रप्‌ करके गरमा का वपय दे तेत सकामी विपये इसच्यि जन्ये कषान ष 
अपके श्रमी निवृत्ति फी जापत्ति नदी है तो दम पृ $ कि उपाधि भेदं से तुम उपहित 
म भद मानों दौ जयवा नही णौ कहो कि उपाधि भदे छे उपहित मे भेद माने £ क्यो 
विवारसागरकी द्वितीय तद्र मे दिस फि यते करणप उपाधिपोकि भेद 
नीव षाप्षी नानि इएच्यि अन्यके पुखटुःसोका अन्यको भान रेविनरी जग को 
सकी भी सुषदु वक मका कर दे सो भी वृत्ति की सदायनासे दी भकार कै इ 
लिये जव अन्त'प्रणम्‌ घुच इ ख पेदा दोय देष कालम अन्तःकरणकी सुखाकार 
दुःखाकार वृति होय दै उन वृततियो ते सामी सुखदु"वाकय भका वै कि उपधि 
भद्रे उपहित मे भेदे तौ अन्यके ज्ञान छे अन्यके भ्रमी निृत्तिकी आपति द 
दवि नर क्योकि अन्तकरण दृस्युपरित सक्ीरो तो विशेष रूष कके रण्ड का 
शन्‌ होगा ओर दिया वृचयपित सासीका भरमनि्् होगा उपायि मेद्‌ वा घी 
भेद दै य दमे वयन ते सिद्द दैत लिये तृतीय मशका उर भी अषङ्कतके हे ३ भौर 
चुम मभक समाधान म तुमने रे कारि कि उपादान कारण एक मदिद्या द इचि 
अन्त कर्णवो वृति जीर भवि की दृति पदि त सपं मविद्यारी त्ति की विषय 


ट त मत करणकी दृततिका ही विषय इ 


अ करणकी षच्यि म्रमाताकतो भयहोयदेतते इम कौ 
६ कितम्दरि कदे मकारं करके ततो सर्वं जीवं ^ 


कि तमह के मकार ३ जीवाे अन्तःकरण कीस एषं विषय वृत्त ठे 
मानित ६ इस हिपे सवं जीषो को मय होना चा ध श 


पम्भयुक्तदे मो कदो कि अविद्या मतिसपमटै न त्विषी 
दानसाम नी को क सुषम सो इषक्रचिकी उपा 


मकदेदै किये कयन तौ सुम्दार 
1 


द्वि° छर धेदान्तिनिभंय | (५७ ) 


मधर मतत ही जस्कत ह व्योमि बुम्दरे मदमे सव॑ जगत्‌ अदान 'कल्पितदै सो सव 
जगतुकषी धरतीति नदे दोणी चाये लो कटौ कि सक्नात्‌ अवियाका कर्य अतिषम 
शोय दे जते साक्षात्‌ भवियाका कारे इषठ्यि अकश नो हसो अतिसुम दै से शि 
सप विपयफ दृति भी स्नात्‌ अविद्याकी कां है इसटिये अविद्या सूर्म दं तो घम फट ह 
करिरच्छु सष जोह सो भी तुम्दरि मतमे खात्‌ अविद्यक काय इषलिये इसका भीम- 
सयक नकष दोणा चादिये मय विचार कर्‌ कि तमोयुण कार्य न्ख सपं र रतीति रोय 
तौ इतति भो ह सो तो 'सतशुणकी कार्य्य है इ्की अप्रतीति (ते कषे हो के गोर रज्खुकी 
-जो इदन्ता रै उसकी सर्म अतीति पूर्वोक्त रोय करके दुषटदे इघटिये पथम मश्रका्- 
धान मी भङ्ग शै रजो कहो कि दोयशतान मानने पूर्वोक्त दोप रोय दे तो^जय सर्पः 
यदा क्षान एकटी मानेगे तो दम कंदे रे कि रज्छुकी जो इदन्ता उसकीं प्रतीति सर्पे हो घ- 
ऊ नक्ष हसटिये सरमे जो इदन्ता सकृ रज्य इदन्तसि भित्र मानो क्योकि इदन्ता 
जी हसौ रोदयति धर्म से'षिरक्षण नही द रन्छनोदै'ो तौ परोद नो श्रतछ तदत्ति दे 
सीर सष जोह पो रोद णो रज्ल तद्रि दे शपटिये दोन "की शद्न्ता भिन रदे भवय जी 
दोनों हृदन्त भिन्न भं तो हदन्ता विशिष्ट र्षक विषय करणेवाही जे बृत्ति सो मविद्या 
की वृत्ति नदी दोऽके किन्तु जन्तःकरणकी "दी शृत होगी क्योकि 'सरपदहषेन से रमताको 
ही भय होय है ये अनुभव षिद्ध दै अत्र नो पे विपयक वृत्ति अन्तःकरणकी बृत्तिरूप 
भई तो रज्जु जे प्रातिभासिक नरी हैतेते सर्पी मातिमाघिक नदी दोगा जो सप पराति 
भिक नरी देगा सो मे ज्ञान कल्पित न "होगा जव अन्तान कस्पितत नही होगा, जव 
अन्नान फरिपत'नदी ठहर तो सुमने जो अज्ञान किपतक्य जगत्‌ मानाय रम्मे तुमा 
मानी हर सनि्वचनीय ख्याति उच्छेद द गई जैसे वारूदके उडनेते गोरीका उच्छेद दौ 
जाता है जो पुम रेस कद कि अपने पथनिधि ्यातिमेते कोई मी स्याति अङ्ीकार नदी 
करी सो तुम कौनघी स्याति मानोगे तो दम कैद कि लेतेजनादि स्वास्त षाय जजगत्‌ 
सिद्ध टमा ६ उसकी स्मरण करके एत्‌ ख्यात्िको अगीकार करौ यदी उत्तम पिद्धान्तदै नो 
कहौ क्रि इस सत्‌ सूयातिशी व्यवस्या केह दै तो दम चौथे भश्रफे उत्तरम जहा परीतराग 
सपन्नकी षार्णीङेप अमृते भन्यरूषी कमङोको यफुद्धित किया जायगा उस्तजगह वर्ण- 
नग्वेरेगे वदा से देखना) अय दम तुमको दसा कद दे किरण्चु सर्थप नी दन्त सोती 
सक्नान कन्पित सिद्ध दवा नी तो इषे दन्ते भातामे जज्ञान करिपरत भी सिद्ध नेवा 
तो जगतत जज्ञान करिपत्त न दषा तो तुम च्छान्त दुटन्तका सम्भव केष यतावो हो सोक 
हो तमसा क्डोगेकि गासमाणो दसो सत्चितुमानन्द्मरसंग कृदस्य नित्य युक्त ई 
ते जम रज्ुको दय अश्न ६ इद प तो रण्युफा। सामान्य श है जीरर्च्छुजो सौ 
विशेष अरा दै जो प्राति कारमे मिष्या कल्पित पदार्थे अभिन्न हो करकं यतीति दषे सौ 
तो मन्य अश कदिये दै भौर जिस चदारी भराति कारे प्रतीति देवे नही सो धिकेप 
श कादियेदै ज जदा रभ सै श्रम ्ेय ३ तो उस भरमका बाकर ये सै दै देषा 
तो इस शन्दका जयं इदम्पदार्थं सरमे भभित्र हो करके श्राति काठमे अतीति द 


५ की 7 दवद इष. 
लि ये रज्जुर सामान्य यश्चै तैद स्यठ स्म सात दे रेते स्थन मन्त अ+ 


(५८ ) स्यद्वादाछुभवरलाकर । 


सममे मिष्यासपातते अभित दो करके त्‌ अतीति दीय दे एटि 1 1 
अहे नौरेवे षी भाति सारम रजछुक शेय अशक मत्त देत नदी पन्दुर की त 
ष समसे मतीतिभये सप भमदू हवे इसि रणड विप अश स्यढ सुगम एषाकी 
भ्रान्ति समयम्‌ मामका असकूटस्य नित्यमुक्त स्वप अतीति देष म कितु जषगादिष्प 
आत्माकी मीति भये साती राति दूर रपद इषठिये असयत। वृटत्यता नियपु 
क्रदि ज दे ए मारि विशेषरूप ५ अते भात समयमे इर्पका श्रय जी सु 
तिवका समान्य षदप सपैका साधार दै जीर विङेपकष्प सथिष्ठान दै तेस भिधया 
अरषचक{ आश्रय जो आस्‌( तिका सापरान्य सत्प स्यूढ सूम आयर दै ओर सप 
गतादिक विशेषय जिषठान ह जो फटी कि सर्पा नाधार जीर मधिष्ठान तो रन्त 
नीर रन्छुते भिय जौ परप सो एकी दरा ३ तते मासा नगतु्त याधार नीर मधिषठत 
हतो हषे भित्र जगतका दर कोन दोगा मेषे सपेका आधार जोर यपिष्ठान जो रसु 
सो सका द्र नरद किहु रज्ये भिन्न जौ पुश्प सो घ्रः द्र ६ पे मारमा मिम 
जगत्का द्रशकौन होगासो कटौती दम कदे फि मिष्या वस्तु जपिष्ठान्मे किप 
होयहेषो अधिष्ठान दोय प्रकारका दोयदे एकतः नद अयिष्ठान रोष जर्‌ षण 
साधष्ठान्‌ चेतन, हायह सजा अधिष्ठा जट होय ताते द्रा अपिष्ठानसेभि्‌ 
होय ६ जै शपा भपिष्ठन रज्य दै सो जद तो ईस रण्डुते मिन जो रुपसोष 
का द्रध दै सौर जदा चेत्तन जधिष्ठान रोप दै तहा अयिषठानप्त भिच्र द्रष्टा दषे नही मेदे 
स्वपा भगिष्ठान खक्ष वेतन ट सीद स्वमका द्रष्ट दै पेते जगद्का अधिष्ठान जारा ६ 
सोदी जगतुद दरष् ई ये व्यवस्था स्यूढ दिवे कही दै क्कि एिद्धारमे तो सर्पक। अयि 
छान सराक्ीदी दे सोरी द्रण ३ इसचये पूर्वोक्त शका ससाधान दी नई! रेषे मार 
अज्ञाने जगत्‌ मरतीति दोय ६ निष्के भन्तानठे मीति दीय ई जैत रज्ये क्षानक एप 
मीति होय सो रण्डुके ज्ञाने निवृत्त दोय र पसे नात्म नक्तानसै जगत्‌ अती 
शीय दे सो जम्मिके ज्ञाने निवृत्त दोय हे इषि अत्मा क्षान धिद्ध करने योग्य 
रेषा मिचारसागरके चतु ताङ्गमे दशत दाषट॑तका साम्य कठा ती दम तुमको पृषे ६ 
कि आपिष्ठानका सामरा मर्ूप्‌ करके ज्ञान अमका कारण द वा नयिष्ठानका विशेषरूपं 
वरे ज्ञान भरमा कारण ह वा जधिष्ठानका एमापङूपकररे ज्ञान ।र्‌ पिप रूप 
करके भज्ञान ये दोक कारण है जो कडा कि सयिष्ठनका स्रामन्यद्प क्ञान भमका 
सारणद्तोदम सहे ६ फ यथिष्ठानका धिङपक्षप करक क्ञानमये मौ भ्रम हणा च दिप 
कमि रण्छेका विश्पख्प क्रक जौ न्ञान तिषका माकाप्ये किये रज्खुदैतो ई 
कानमे थे इतना जश सामाय ज्ञान दै सो तुमने ्रमका कारण माना है $सछिये तुम 
अविष्ठानका विशेषरप करके शरान दोय तिरसमपमेभी पर्भ्रम दोणा चाहम सो रप 
नी दस कारणस मयिषठानका समान्यङूप वरे जान भ्रमा कारण मानना अषषगतदै 
जी(कदोकि मधिष्ठानफा शेपङ्प करक ज्ञान अ्रमक। कारण &ै तो दम कै ३ 1क भिर 
समयम एडु ख्या ज्ञात ६ उप्त सम्प समी तुमकी सप भम होणा चय भो स 
एमयम्‌ हुम्हारा मान्या हुवा घ्रमरकाकारणनो अर्धठन विश म ५ 
1 जायषटानका विदेपरूप करके अज्ञान सो भ शरू 


द्वि° मरण ० वेदान्तनिर्णंय । (४९ ) 


९ इस्यि ययिष्ठानका विेषरूप क्के जो अज्ञान उसरवो न्नमका कारण माननामी असंगत 
६ जो क्ट क्रि अधिष्ठानका सामान्यङप करके ज्ञान जीर विशेष्प करके जज्ञान ये दोनाका- 
रणदे तो दमपूेदैकरिये दौनेज्ञात द्ये कारण वा ये दोन अक्नातदी कारण दं वा दनो 
मे एक तो त्रात हष अर द्वितीय अज्ञात कारणे जो कटो किंय दनो ज्ञात दये करण दे 
तोम कैद गतुम सर्षभ्रम होणादी नदी चादिये क्योक्रि तुमरी सनुभवते देख 
जहा तुमका। सर्ष्रम होय हे तदा रज्छका सामान्यङ्प करके ज्ञानतो प्रतीति दोय 
सौर विभेषकप कर्फे अत्वान प्रतीति हवेनदी इषट्यि दोनो ज्ञात द्ये कारण दै पते 
मानणा अगत जो कहौ पि दोनों अन्नावदी कारणे तो दम करे क्रि निष समयमे 
तुमको रल्लका सामान्यङप करकेभी ज्ञानी ६ जौर विर्ेपरूप करकेमी ्नानदी है उस समय 
ममी तुमको भम दोणा चाये क्योकि उससमय में रलनुका सामन्यशूप ज्ञान जीर वि" 
मेप खुप जज्ञान ये दौनोदी जन्नान दे जो कदो कि दोनेमिं एक तो ज्ञात यर दूसरा अज्ञात 
हये मके कारण दै तो हम तुमवो पूरे दे फिामान्यख्प जो ज्ञान सोते ज्ञात नौर 
विजेप खूप कर्के अज्ञान भो यज्ञात पेदे भ्रमकाकारण कलो दौ पिरेपसूप कके जे अ्नानसो 
ज्ञात जीर मान्य रूप जो नान सो सज्ञा पेते श्रमकाकारणकरीदी नो कटी कि भ्रयम 
पमन दे तो हम कै है किप्रयमपदा यनजायगा क्योकि वदा सामान्य खूप सो नात 
यर विदरेप रूप जो अज्ञान सो भक्ञात ह परन्ठु इसके दन्ते जा तुम आत्मामं जयवकौ 
सज्ञान कतिपित्त धतव दौ सोक्रेते दोगा क्थोकि मात्माका विगेपख्प ज नान षी 
स्ति नरीह कयोकिभे मेरेको नित्य युक्त असद्र कृटस्य नदी जानू द पेसी प्रतीति 
य है इस ट्य दन्त दान्तका साम्य इवा नदीं तौ आत्मामं जगत्‌ भक्तानं किपत 
णा चसद्भतहवा सैरमी देखो फि आत्मामं जगत्‌ यत्तान कतिपत दीय तो जपै 
ज्यका विदप रूप कर्के ज्ञान दनिसे सर्पं जी है सो सर्वय। निवृत्त दीनाय तेम यामाका 
शेप पतान दनित्े जगत्‌ निवृत्त हो जाना चाद्ये रो हवे नदीये अनुभव सिद्ध ज 
षठ किम अग्प्ा् दो प्रकारके मनि हे १ एक तो सोपाधिक भभ्यास मानै दे भैर दूषस। 
नठपापिक अध्या मनि है नहा भरमकी निवृत्ति होनेते भी चध्यस्तकी रतीति उपायिके 
बद्धोवपयन्तं॑मिरे नर्द उस स्यान्मे तो दम सोपाधिक ध्यास कदे हे जने नदी 
है तट इपर स्थित्त जो पुरप ति्ठको अपना शारीर जरम धरतीत हे सो भिन्या है बदा पुर. 
फे चिमे श्रम नदी दे मापने त्रस्य अरीरमे श ती पुरुपकी सत्य वुद्धि दै भीर नठ्मे 
प्रतीयमान जो अरीर तिष्ठे भिन्या बुद्धि चठ द तयापि नख्मे प्रतीत जो माला शरीर 
तिका मयिष्ठान दवि नदी कर्योक्रि यदा जो अध्याष द सौ सोपाधिकदैजोकरो पि यहा 
उपावि व्याददते दमङदै दकि यदा जठ देसोउपाधिट सी ये उपाधि जदातक वनी 
एदे तदात्तक शरीरका अदर्शन दवै नदी सीर नहा रज्य सकी अतीति दे तदा निरुपा- 
धिक मध्यास कं इ रि सपश्रम निवृत्ति ममे सपमे मिया होमेते सर्पी मीति दोव महीं 
कयि महा कद्‌ उपायि री नरी दे कि निपके सदनस धमक निटति हनितिमी सई 
अतीति दीरहे ते भमरम जगकी मरतीति द यदा सोपाधिक भव्यासर १ इसछिय 
साका विषेष सूप ज्ञान दीनंडे जगत्‌की निवृत्ति हवे नदी चो हम कदे हे कि यात्रे 


(५०) स्पाद्रादादुभवस्त्माकर । 


नगदुको भकञान दर्पित षिद्ध करनय अर्थ रजयु सर दतत न इवा ओर जब च्णनवा ४ 
दा तका खाम्य कने छगे तव सोपापिक भ्रमको दन्त कता दैपेसे खपदेम करनेसे पिष 
कौ सतप कैसे रोया रे उपदेश्च करने व एको तो आमा अथी बुद्धिमान्‌ भा 
दिष्य सो भ्रान्त पमे ओर इग॒रु मानक्स्के छोष्देते दे जो कटक 
स्ये प्रमदो रन्त कद तो क्म विरुद्ध उपदा नदी है इस छथि पोपाथिक दश 
मको कैम ङ्मी दानि नदईीदे तो दमक्टेरे फि जदा हरस्य पुरुप जन 
सपने इारीरका भरम होय द तहा ध्रमाधिष्ठान जल ६ उसका ज्ञान पुरुपकी एप 
स्प करकेभी 2 ओर विदेष ङ्प करकेभी ह जलाकातो तेम सामाय स्पश्‌ 
खौर विरेषरूम अज्ञान मानीदो इत व्यि द्टात जोर दार्ण॑न्त विषमदै जीश्टौ 
मरमूमिका जो जर तिसको। दृ्ान्तं कगे क्योकि मरुभूमिका समान्यरूप हान 

विप प करके अज्ञान इनके दोनेपेदी जर धम होय है यर मरुभूमिवः विरीपरप 
करके नचान दोनेसै जरुका धम रदे नदी प्रतु जठरी अतीति दो रर दै तैसे ई जापमव। 
सापन्यखप ज्ञान भोर विशेष श्प नक्ञान इनके दीनसे ती गात्माम जगत्‌ श्रम हवा रै भर मागर 
विरोप खूपक्ञान दोनेते जगत्‌ भ्रम निवृत्ते णाता ह परन्तु जमतूकी मतीति दारी रंह फते आम 
जगतका सोराधिक ध्यास सिद दोगया तौ दम तुम को पू दै कि ममा मे जगत्‌ जज्ञामकनि। 
द इषदिये तुम च्छान्त करके आमे जगत्‌ को भन्नानकन्पित सिद्ध वरोदा¶ 
तुम अपना मत अन्य श्रो से विरक्षण दिखाने को ओर भपना मत्त सिद्ध करने के 
समा मे जगत्‌ को जज्ञान कल्पित बतवेोदो सो क्दो जो कदी किमा्पामे जगत्‌ जतः 
कलपते ६ सख्यि हम दृटा तों फरकै जगत्‌ को अज्ञान कल्पित वातवे रे तो हम पटे ६ 
मात्मा मे जज्ञान जो है सो कल्पित दै वा नदी ततो तेम यदी करोगे छि दिपत दी ६१ 
दम तुम को पू दे कि किपप्तमयमे कटिपत हवा है तो तुम ये करगे कि अनादि 
स्पत दती तुमदी ड दधि का विधार क्रोकि जो वस्तु अनादि रोय सो कल्पित 
रीषि इष्य जगत्‌ सन्ञानकल्पित न्दी हे काकि तुम जगत्‌ का उपादान का 
मानादौ पर्ठु जो जगत्‌ का उपदान दोय तो याव्मन्ञान रीनेसे तम को जगत्‌ प 
अतीति नदीं दनी चादिये वर्योकि ऽपादानकारणके नाङाहनेसे काय रहे नदी ये 
के अदुभव सिद्ध दै जर जो कटी कि सोपाधिक मध्यास हीय तदा उपादान के नाच १ 
समैः जयततक उपाधि की स्थिति दमे तव तक कार्म्रतीति रर ट तदा मरु ज २५ 
दात क्हादैत इम तुमो पेदे यदा उपायि सो वहोजोक्ो कि यहाश्त, 
वरण नाहे सो उपाधि ह तो दम कदरे कि जन्त्करणभोषै सोतो जगतूके भग्‌ 
५.६ पठि च रो उपाधि होसे नदी इष्टि जगत्‌ समिन कों उपाधि क 
सोजगच्‌ स मित्र कौर उपाभि कद कगे नदी हृ्ील्ि तुम छोग महान अ्थौत्‌ अवा 
र परत सो नही नो वसो कि मरे अदत मव सिद करन 


यदरायकर ५“ अह ब्रह्यारिम षे 
क्र = इछ क्ञनसि अविद्यो द 
र्हम्‌ दोगये मोर जो उनकी आज्ञाो मनिगासो भी ब्रह्मरुप ज्ञानको मी 


दवि०' मर इ० वेदान्तनिर्गय । (५९) 


टौकर्‌ जन्म मरणे मिट जायगा अदो ! दद्धैतवादियो ! यद तुम्दारा कदना कैसादैकि 
लैर कौर निविषेदी पुरुप कने ठगा कि भरे वापने घी (घृत) बहत छायाया नदी 
मानती भरा हाय सूय कर देवरा रसा दी मठे वा च्छान्तसे तुम्दारि काकरस्वामीको 
्रह्न्ञान दनि चे तद्य खूप होगये अजी ख नेत्र मीचकर हदय कम ऊपर वीतराग 
दयन दौ स्यरण कके विचार तौ करो कि अक्र दिगूएैलयमे भकरस्वामीका दां 
जो आनन्द्दगिरिनि हिला रै उखकोतो विचार ट्स देखो ते! तुमको अप दी माच 
हो जायगा पि इत स्य दारीरमे वरह्मज्ञान कहने भलर दी होगा नतु कारण अरीरे ततो जव 
कारण शरीरे दी मदी तो अत्मामे ब्रह्मज्ञान हीना अपम्भयदी इ जोतुमकदोकि 
आआनन्दनिरं महाराज ने जकर दिग्बिजयमे क्या वातत छिखीदहैसो तुम कटौती अव 


हम तुम को तुम्दारि गकरस्वामी का दाल नाते दे छो तुम एकाग्र चित्त होकर पक्षपात 
छक नेरौ को मीच कर श्रवण करो- 

जय शंकरस्वामी ने मण्डन मिश्क्ञो जीता तव॒ मण्डन मिश्रे पतितत ठया ऽस 
कीश जिका नाम सरखवानीया सो अपने पत्िको पतिव्रतं छिया देखकर अपि व्रह्म 
छोफको वटी उसको जाती देखकर शेकरस्वामी जीवन दुगी मचरकरफे दिगषन्दनं करते 
टये तिमे पीये हे सरसवाणी ! चु ब्रह्म क्ति दै व्रहके जञभ्रेत मडनीमिश्रकी मायया 
उपपि करके सर्वो फलित ह तिषठ कारेणसे मेरे साय म्तगकरके फिर तमको जाना 
योग्यदै ससे इकरस्वामनि का पीटे सरखवाणी शकरस्वामीके भ्रति कदती दुई किं 
परिक सन्याषदवे भयमही विधवा दीने भयदे मेने पृथ्वी त्यागी तिठकारणदे पै फिर 
पृथ्वीका स्पदनि न करेगी) दै! पति तुतो एृथ्वीमे स्विते कते तरे मषगके ताई एक 
विपय स्यिपति दोषे रते शकरस्वामीके परति कदती दुई, फिर अकरस्वामी कहते भये किं 
दे माता तभी भमिकाफे उपर छ* दाय भरमाण ऽग आकाश मे रदो भरे छाय सर्व वचर्नकि 
ग्रपय सवार्‌ करके पीके जावौ इतने जादरपर दोफर शकरस्वार्मकि साय सर्वगा 
विषयं चेद्‌) ईतिद्याठ) धरणो विषय समप परम करके पीठे ककरके तिरस्कारे ताईं नि- 
एम दुःसम भवेश दे दसा जो काम श्राच् तिके विषय नायका जोर नायक इनके मेद 
विस्तारे सरसयाणी गक्रकौ पै तव तो ककर स्वामी दस विषयको जानते नदीये' इस- 
च्य ककर स्वामी उत्तर न देसे जीर मौन रौतिमये तिप पीछे सरसवाणी कर स्वा- 
मीवौ सत्य फे कदती दईं कि दुम्दह जनने म यह शाद नदीं आया निश्धय करक 
तरि श्रमी जानी काठका जानकर जक्रस्वामी सरस्दाणीकी क्ते टये दे 
माता। तुम श्र नग छः मदीने रदो पी म सर्व अयोका निय करके उत्तर कटंगा ठेसा 
फदकर श्वर स्वाभी जापर पूर्वक षरसवाणीको उसी भका्मडरये स्थापन करकं सर्व 
निपको यथास्याने करके बार छिप्याफे सदित ९ दस्तामरुक २ यवपाद 3 विधीविद्‌ ४ 
सानन्द्गिरि ये चर मधान शिप्येकि सराय नगरते पश्चिम दिशि नामगस्मे गये सर बा्णीक्ष 
अश्मक उत्तर जानगेके छियि) उस नगरका राता मरगयाया उसका दरीर वितरामे नाने 


बास रक्ताया रसन देख शङधरस्वामानि पना करीर उस नगरे एक पर्तकी शफा 


{५२१ स्याद्रादातुभवरस्नाकर 1 


स्थापन करके शिर्प्योके कदा फि तम इस सरीरेकी रसा करना ्द्रस्वामी पर्काय प 
देश वियाक्स्के छिद्धशसीर सथुक्त अमिमानसदित राजाफे इारीरमे ब्रह्मरनभमे पेष 
क्रातयननो राजाजी दशम तो उपचार क्रा उत्सवे नगप्मे ठे नाये राजा मरा मीय 
यद्‌ यात प्रषिद्ध हमर तम ते शङ्रस्वामीकते छोगोने राज गदीपर्‌ विरलाया पश्व 
सिदाघनसे उठकर यदी रार्नकि घरमे गे तहा जाकर उप्र नीते कामं कीटा करने ठी 
एस वक्त शाडुरश्वामी कुशठतास उस रानीषा आषिद्धन करने पत्र दषा जी पुख ए 
म्भोग ता कर्क शकरस्वामीने उस रानीके यखके साय तो अपना मुस जाड मधीत्‌ एं 
द्ररीर मह होगये दोना जने वहत मालिगन कमम तत्पर हुये तो रद्ररस्वामी रानीके ईष 
स्थर्नोपर करिये दायो करके स्पदी करते हुये सुखम भग्न हो गधे तव रानी उनयी अलाप च 
तुरई देख कर चिमे विचार करने ठगी कि देह माच मेरा भत हे परन्तु एका ओ 
मेरा भत नदीं ये सो कोई सर्वज्ञ दै देसा विचार करके रानीने अपने नोकरोकि चारं विश 
मे भना जर कह दिया रि जो प्रवत ओर शुफामे वारद योजनकर वीच करीर जपि? 
दिर देषे सौ सवं जादे शरद्धर स्वामी तो विषयमे मूर्धि देगये अर्थात्‌ खीके भोग प 
समे छीन दो गये सौर हषर रागीफै नौकरोने चारो दि्पोको सक देखकर शरसा, 
शरीरवौ चितां रखना सारम्म किया जोर उनक शरीरको अग्नि दाहं करके दाहकर 
तेव तो शकरस्वामीकेचारो दिष्य उस नगरमे गये जहा शङ्करस्वामीपं उनको विषयमे दय 
बुद्धि देख करश्ङकर राजा जगि नाटक करन छगे इकरस्वामीके पेक्त करके उपदे 
रै ठये षो उपदेश यह दै (१) यतस्य युरय शन्दापाुकृख, कवमसि २ राजन्‌ (२) यध 
त्तेख विदित सृणु भावतत्वम्ि राजन्‌ (३) विश्वोतपत्यादि विधि देतु तन्व तन्वमषठि ° रा 
(४) स्वं चिदात्मकः एव मदत तमपि २ राजय्‌ (५) परतािफेरीरवरस्य दितुस्ततवमपि, 
राजच्‌ ( ६), पदि यंदेता गदि सरस्य, तमि २ राज्‌ (७) यसन 
तम खिर मं तत्वमपि २ राज्‌ (< ) यरपाणिनि मादात्‌ शब्द्‌ स्वरूप तत्व मपिर 
जन्‌ (९ ) यतताख्याना देतुमूत त्वमि २ राजन्‌ ( १० ) ज्टागयोगेनभन-त स 
तत्व मथि ९ राजन्‌ (११) सत्यज्ञान मनतब्रहम तल मसि < राजन्‌ (१२ ) नदोवदृ्छयपपप 
लम राजन्‌ ( १६) यद्रदमणो ब्रह्मविषा वीशवरा ह्यभवन्‌, त्वमसि राजम्‌ ( ९४} 
लद मेव मस्माभिधविदित राजन्‌ तव पूरं यस्यामस्य ॥ इन परोक्त कके रग 
अतिवोभित इषा सवके तमुख तिख राजादी ददते निकट कर जवमयेत्थत्तो उस ' 
की द्रम्‌ अपने इरीरकौ न पा हवे तथ तो अपने शरीरको विता हषा, ठेस का 
कपाठ मध्पमे दोकर पेश करा, तथ शरीरके न> ~ ० 


ठ ५ अग्नि प्रज्वछिति हो रहीथी, तव 
ते निना दुष्कर हौ मयाकेर (4 भवित दो रहीथी, 


द्ि° प्र" उ° दयानन्द्‌ पद्‌ निर्णय 1 (५१३) 


न निकर दे तव यसम हौ करकं शरसदजीकी स्तुतिकी तय निके ओर ज गिप्येनि 
तवमिका उयेदया दिया जव उस उपदेशक सुनकर पिण्डी सयुदित आई ती अव 
देखो जौर हुमही विचार करो कि ुम्दरे युख्य शिरोमणि माचाल्य करस्वामोनेही स्यृट 
शरीर छोडनेते छिद्ध परीप्स एजि अरीरमे प्रवे क्यातो पिरे गदीर्की सृति न 
रदी तो फिर वे ब्रह्म ज्ञान पायके व्रह्म दो गये ये हमरा कहना अद्ध दो गया जन 
रुम्दारि शद्टर स्वामीेदी ब्रह्म ज्ञानी मापि द्ग अरीरमे न हई तो आस्म कदे 
हीमी तो जव उनकोदी न हई तो मव तुम्हरिको करयोकर त्रह्मकी प्रति होगी मव देखो 
विचार उरो कि न तो तुम्दारी अज्ञान कल्पित यवि्या सिद इड न तुम्दारा कल्पा इवा 
जगत्‌ परिथ्या उदरा न तुम्हारा अद्धैत सिद्ध इवा न उम्दा षिद्दान्तसे रमजान दोना घिद्र 
हुवा जब जो तुम्दारेको जत्मार्यकी इच्छा ई तौ शुद्ध मार्गके उपदेश देमेषाठेके चर्णोकी 
सवा करो ॥ सदम्‌ विस्तरेण ॥ 


हृति श्रीमैनधमीचार्य घनिविदानद्‌ स्वामिपिरपिते स्यादादुतरमव 
् 1 =, 
रत्नाकरे द्वितीय प्रशोत्तरभतर्मेत वेदातमत निणय समाप्तम्‌ ॥ 








अथ दयानन्द्‌ मत निणेय) 
~~न ्=्--- 


अव षेदान्त मती प्मीक्षा क्नेके मनन्तर वैमान काठ्मे जे साप्॑तम।ज नवीन प्रषृत्त 
हुमा रै उषक। वर्णन फिया जाता ह, इम मतका शुरय आचाय दयानन्द षरस्वती नाम 
करके हवा जिस ने अपने अयोजनके लिये पेद मौर ॒यन्यान्य शादो एक देश मानकर 
उनका नवीन अर्थं बनाकर भ्रमनाठमे फंसानेका उयोग किया ६ । इसमतके युरुय 
अन्य सत्याया वेदभाष्य भ्रूमिका अयादि रे जिनमे अपनेकौ शद्वपरूपक घता 
हए अनेक गप्पे छिस दै इष चयि उक्त स्वमन्तव्य अर्थात्‌ जपनीं च्छानुसार जिन २ 
य्तुवोको मानता "दे उनकानिराकरण उसीकी मानी इई वस्तुवोते भव्य जीवे कल्याणकी 
इच्छते यदा कर्ता द किये श्रमजाठमें फसकर सपार न इरे ॥ 
अय सजन पुरुपोक्तो विचार कना चाद्ये फि प्रथम (“दयानन्द्रस्वतीणमे जो 
शवर माना ह दही मदी बनता क्योकि भयम निसरीतिते द्र उसने माना ६ सो ठिय- 
ते दे-मि मयम “इश्वर कि जिषे तद्म परमात्मादि नाम दै जो सचचिदानन्दादि क्षण 
युक्त है) निसके यणः करम स्वभाव पविच टै, जो सर्वजन, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, 
मनन्त सवयक्तिमान्‌) दया न्यायकारी, स्व सष्िका क्ती, धती, इर्त, सर्वं जीवको 
कमीनुरार घस्य न्यामसे फट दाता जादि छक्षण युक्त द उसीको परमेश्वर मानता टर॥ 


, जव इम कदे दे ि सचिदानन्दादिःखदणयुक्त परमेश्वर दो मानना ठीक ३ यद तो कदी 
मनियोका गाद देमदर उदा लिया 


नियं 1 दै कयोफि शमि वहा पै कि कामि तस्कर चर्या 
परदे ह जय देते कि तुम युय करै) स्वभाव यद भी मानते दी तो दम तुमको प्ते 


(५४) स्याद्वादापभवरलनाक्र } 


कि दुम्हारे जो वेद मत्र उनमे तो ब्रह्म परमात्म निरयुन क्दादै सो मन पदै 
मी सयार्थपकारमे जो कि पदे अनुमान प° १९३१ सुयवरा एन्‌ १८५५ १०१, 
यनया था उसके खतम सणुष्ाएके २२६ पर्व १३ बी पततम छिता श म- एवोद्‌ 

इव भूते गूट सर्व्यष एव भूतान्तरात्मा छवध्यः समूताधिवास, सदी चता 
निणश्च ॥ अय दसो दस तुम्दारे सरमे तो उप पप्मासादे निदीण काहे जर वुमन 
उसवौ गुणवाछा मान छिया तो दम जानतते हे फि मागका नशा इछ नाद्‌! द गया दी 
सै इषटिपे इका अर्थं यार्यं न समक्ना दूसरा जो कमं मानते होसोभी ईन 
घनता ह कंयोषि शवर णो सरक्रत्य दै अयौत को$ कृत्य करनेरो वाकी नहीं अपदः 

नद रूप दे वही उका सभाव दै सवतत निराकार ये भी ठीक ई परन्तु सवैव्याप्क 9 
रिते मनते दो सो कटौ कया शरीर वाठा मानकर अयव जनानति मानते हो २ घोष 
कि दरीर वाला मानकर कदते दे वव्र तो तुम्हमय निराकार मानना वाके पुपर पमान पत 
गया जो कदी दिः हान करफै मानते ३ तो तुमने सैनियोकादी शरण छिया दीदे द ग 
दसो जो तुम कदते हो कि षिका फत्तौ, पर्ता, इतौ सवं जीवको करमाुार्‌ सस्य ना 
से फठं दाता पषा विकेपण देनेरै छटा कठक छगति हो वरयो पदे तुमने उ १५ 

रको ममे निर्ण कहा तो कर्तादि न्यायत फठ दाता कयोदर दना बनेगा जोट 
सीरजोका क्तौ मादि उसे युण दै तो फिर निष्ठ दरयो निर्घृण कदा तो परस्पर श 
कर्ताम्‌ वट ती व्यायात दूषण हुवा भ्ात्‌ ५ मम भुम मिदवा नास्ति, मय दम तु 
ते दे कि हरक कतां मानकर उपरी ईश्रको कलक रगाना ६ स्पे तम्दारा अयो 
क्या तो तुम यदी क्दगे कि नाना अकारकी वियिन्र रचन अवरजस्प द दसी 
गत्‌ कां हग इ अनुमानदे दम इश््रवो क्ती सिद कसते ह तो इम तुमको पूरो 
है कि कारण कितने मानते दो जो कदो पि उपादान षाधारण अर निमित्त मे दीन कए 
मानेष्रैती खय देसी यदा विवार करो कि उपादान कारण तो अ्कृतिको मानेंगे गए 
साधारण कारण ल कि तिया मादिक उसको मानतो निमित्तम ईशररकी इच्छा मानते 
तौ अनर दम हदवो भूय हे पि सवस पदले जो सयोगकी भिया उमे उपादान वे 
अति है निमित्त ईर हवा तेः इस नगद असाधारण कारण फोर नरी दीखता ई तै 
जन मसतपारण कारण मननादी जघद्धत दुवा दे तुम्हरे मानि दवे तीन कारणक धिना 
कायं नदी होता द मद कदनाभी भसङ्धत हुवा इस दिये शाश्वत अनादि मानना दीक 


अवे उस टईन्धरदो जज-मा निराकार इष जगतत भिन्न मोद मये हुये जीवते न्याया द्र 
माननेमे तुम्दारा ममाण क्या दै? मुक्त हवे जीवते भित ईृश्वरका रोना कि युक्तस सिद्ध 
नक कर छकते ओर न कभी हमको उर भ्य दिखा सकते हतत इम केषे मान्ठे कि 
मे दप जीवो जिग कोई ईशवरदै।जोतुम कहा कि हैर पर पटी तरह 
भौतिक पदाय नकष ई मिसको इम वमर प्रत्यक्ष दिखछ्वि क्योकि ने्रादिक इदरियति 
तो उसका भत्क् नरी होल परत्नान दवार मव्य हतार अथशा कठवादि र्वि 

(षः हान दमको हवा दे क्योकि स्वामाविक शणो भत्यकषसे शोक अयस युक्त 
षिद्ध मय दम हमको पूते हे फि किन छभोके मर्यद् हने दृरदे यण 


द्वि° भंड दग्रानन्द्‌ मत्र निर्णय | (५५ ) 


भ्रतयक्ष दते ह जो दुम करी फरि नाना पुकारी विचित्र रचना देखकर दम ईश्वरके 
कत्त मानते दे तो हम तमवे पूते हे छि पदटेही हमने वुम्दरि ईश्वरको ठम्डारी पुस्तकके 
मतरस निर्यं स्दपया दतो फिर गोते एण प्रगड ठोतदे ये कदना तो ठम्दास 
असतम्भवरी ‰ । जौ तुम ई्स्को सत्‌ चित्‌ आनन्द्ष मानते दो तव घटके रचने वा 
पाटन कणेमे वा मर्य करनेमें जीवोकरे करके फल देनेमे इत्यादिक कापोमें आनन्द्के 
वदे मदादुःखष दिनरात अग्र सोचमेदी बना रदेगा जे तुम कटो कि वो सर्वशक्तिमान्‌. 
तो पी अन श्वरवादी अर्थाव्‌ ष्का क्ता ईश्वरके। न माननेवाोके साय क्षगदडा भी 
कृरता होगा! जो तुम कदो कि अलुमान उपमान आगमत गथीत्‌ ब्द अमाणे सिद्ध 
णो तो दम फदैह ए जवतक अत्यक्ष प्रमाणन दोगा तो अनुमान वा ठपमानभी नदीं 
धरनेगा वयर, देखी निस पुरुषने जप्रिते पुभनिकठता रत्यक्त नरै! देसा ६ ऽस पुर. 
पवो प्रूम ठेएनेके सग्रिका अनुमान कदापि न होगा रेदं जिस परुपने गऊका स्वरूप 
भ्त्यक्ष नदी देखा उक्पुरुपको जगछमे जानेस गवयको देखकर कदापि उपमान प्रमाण नदी 
वनेमा क्योकि पदिठे स्वफ्पको उसने जाना नदी भौर जो आगमत सिद्ध करोगे 
अयत बेदेमि सिद्ध करोगे तो वेदभी उदी दरक स्थि इभे मानतेदो तौ जव 
तुम्दारा श्र षिद्ध हो चुकेगा निसके वाद उसके के दे वन चर्यात्‌ देदका ममा 
मान्या जायगा क्योकि सु अर्थात्‌ भीत नाम दीवार दग तौ चित्राम रचा जायगा 
जदा दीवार नदी तक्षं चित्रामका सुभव कदा १ जी तुम कटो कि परथ्वी मादिकका वनानि 
वाटा कोई दर तो भम हम तुमको पृते दे कि वह जो सका रचने वाटा ईश्वर 
हषो श्षरीर पाठा लयवा अङ्ञरीर वाठ जोषद शीर षाडादे तो क्या हमारा 
षठ शर विनिष्ट वा पि्ाचोंका सा चद्क्य इारीर परिशिष्ट द! जव टेविये मयम पक्षको 
तो मस्यक्ष याथा है क्योकि प्रवयक्षमे तो ईर दीखता नदी मौर कार्यं उसका बनाया 
हवा तुम पर्न दिखति दो क्योकि घा, रक्त) पुरुपः अभ्रा, धठुपः काये दीखते दै 
क्योकि ममेय दोनेते यद तो तुम्ारा जनेकान्त देतु इवा । दूसरे पक्षम सकशरीरी मानेगि 
तो इ इश्वरका ङ मादाय विशेष कारण दे यवा दमारे लोगेकि कमोको वैगुण्य 
अर्थात्‌ हमरे चुम चञ्यम कर्मासि नदी दीखता दै तो प्रथम पदे तो तुमको संगघ 
खनि दोगा क्योकि ममाणका मभाव ई दूरा इतरेतराश्रय भर्यात्‌ अन्योन्थान्रय दोपभी 
होत्रा द क्योकि उक्षका विङेप मायस्य जव सिद होगा जव उसक्रा यद्ूयपन घिद््‌ 
हेमा जो पेदतर अदरेयत्च सिद्ध दो जाय उसके वाद महिमा षिद्ध दोगा सौर द्वितीय पर्ष 
किणो दार कमे शुभ अद्युमहे विचार करे तो सन्देद नदी दूर रोगा क्योकि वाद्मक्र 
पुञजके समान यद्‌ मत्ये या भसत्य या मरि कमक दूपणेहै या उसका जदूयलदै ईषमेभी 
माण चो नी भार जो तुमने कडा कि निराकारे तो देतु विरुद्ध द क्योफि घटादि 
काय शरीपवाटेङके किये हये दीतते हे जर जजरीरसे कार्म अ्दृत्ति दोना पद्किछ दे 
याकागकी तर्‌ ते आकडा अशूयी वस्तु कोई कार्य्यं नदी कर सकती इष द्यि त॒म्दारा 
उर अररेर दोनो पदो सुक सिद्ध म दवी चरभी देरो इक भिजटी जौर बद 
धटपादि उखत्र होना विनाका दोना दीवा है यौर उसका कर्ता कोई नरी हवा । अय 


(५६) स्याद्ादाघभवरलाकः 1 


एक वात इम तुमरे ओर पू हे कि अगत्वी रचना करने एक ईर हैया करई 
लौ तुम कही कि पकी इश्वर ३ बहत दोनेते एक. कार्यम त दीने अघमनप दो 
यगा वपि किसीको परेद समक्षे भविगा चोर कितवो कती तो यद मौ ठम्डाा 
कदना जथुकत द कपोकि देखो कि अनेक विडी अपने षिलादिकङो मिरकेम्‌ वनाद 
अथवा कद छारीगर मिठकर मानक वनतिदे नयवा अनक मकल मधुछ 
मिट श्तसी दै तो उमे तो कोई असमनस नट दिखटाई देता, सेर! अ सम 
पकरी द्रको मानो ततो जो तुम्दारी इशवरके उपर रेसीही मीति दै ती तम्दार अखि 
धरना आदिक इन सोके ये हवे षरादि काथ हे इनकोभी कयो नकष ईश्वर ऊत भत 
डो] जौ तुम वशे कि इनका तो कतो अयक्च देसनेमे माता है तो क्योर द्वरो कतत 
नले तो इम जनि हे करि लो काम तुम्दरि देसनेमे नदी अति उनको इश्वफे विथ मानते 
सेनय सो तुम्हारी वदी चहुरता है कथोकि से कोई एक घनवाछा था सौ कपणपने जयौत्‌ 
री होनेसे अपने जो पु भारे सी अपने स्वजनेको धनके सै टौ जनके भयते 
दादर्यो छोडकर जग्मे जावसा अभर दम तुमसे एकयात भौर पृते दै क्षि षो नो एवं 
व्यापक दे सो भी नदौ षनता हैशचरीर आसा व्यापक है अयव क्ञान सापे? जी पहः 
छा प्र सद्रीरार करोगे ती भी जगते व्यापक रोनेतै जोर पदार्थोको यवकाडा माम नगद 
क्षि गदी मिर्गी, दूरे पक्षे दम भी पिशा मानते हे फि क्षान अतिशय करे, क्ानामात्मा 
प्रम एप तीन जग्की कीडा जयत्‌ रचनाक देसता हषा जे तुम एसा सर्गीकार करो" 
तष ततो कदे पटन्तुवेदंस्त विरुद्ध हीगा क्योकि तुम्हरे यह रेसी श्रुति कदी दै कि “वि 
दयतस्वकषत विश्वतो सखो विरवतःपादित्यादि" ॥ रेषा क्दे दे जो तुम कही कि 
निमेत देकर त्वित दो करके जय देककी यथावस्‌ पदार्यो$। रचना करे दषा नदी दो सृ“ 
केमा तीदे तुमको पूरे हे कि जगतुको वनाय तो सिर्यादिवत्‌ देद व्यापार करके बनाया 
नया सकट्प मन इदे भनाया दै? पदे पते सेः पाट आदिक बनने तो बहुत 
ाहक्षेप ईवा दगा बौर ऽध इशरको बडी मिहनत जर्‌ मजदूर करके बनाना पडा होगा 
म्‌। तुम कदो कि सकतप माजरतेदी जगतूको यना दिया तव ठो एवः देदा ठा हुवा" 
8 बनाता तौ को दूषण नर था अव देल जो सामान्य देवता आादिकंरे सो सकःप 
मात्र सप काय कर ठेते दे अद एक ओर भी सुनो फिजो उस्‌ इश्वर सव व्यापक 
मनगि त्रो युचि निरतर ठसका वासभी होमा नरकोदिका मेभी उषकी सेन सजा 


मित्री होगी मोत प्रमाधर्म म्तिसेगे त्यते कोदभी पसाक्षुग नरी कि उस्रको 
सिप डु सके सुख भिरे ज तुम ण्ठा वहो किः तुम्दरिमीं श्ञानासा तीन जगते आपि 
हत दै तन अश्िका आस्वादन्‌ तुम्दार 


इरिभी दृशवर्यो भाप हुषा जर नरकाद दख पनेका 
भरसग दवा | यव हम्‌ तुप्रको केरे कि क 


तु तम्हारिको उत्तर नाती थ रन्तु 

जगह राख ती उदान र्मे क्योकि दसो दमि क त्तो क 

(५ श्वान वदा जाय करके जव ुम्दारा अजति इमारे माने द्श्वप्य 

व दवा मयात्‌ जापति न ट्र चेत्‌ यदि तुम लोगेको अविज्ञान मानेदी रसका 
षद हदा दगा तो ज दारै तो दूष, चीनी, रदी एना पीना चिन्तवन 


द्वि° अ० उ० दयानन्द मत निर्णय । ( ५७ ) 


कानेदहीपे दष्ति हो जायगी फिर उष्ठका यल करना गिप्कठे रोगा इसीलिये 
ज्ञानाता सवैव्यापक सिद्ध इवा कदाचित्‌ त॒म कदोगे कि वो स्वं राक्तिभाय्‌ दै चराचरको 
रयता तो जिक्त ममयमे उने सपार रचाया उत्त समयमे उसको ज्ञान न ह्वा कि 
हमको मे स्वृमा सौर यह कोग मेरे भ्रु दौ जाये पह रर्वादया अर पीछे उनको धुरा 
कना इष्टये जो उनको नदी मानने वारे हे उनको पेन्तरदी क्यो रवा यौर जौ 
उ्रने्वा तो सर्वत नदी हवा जव दम तुमे यह ओर पूठते दे कि उस ई्ए्ने जगतको 
स्वाधीन सवाह या करुणा करके रचा ई तै। जय स्वाधीन पैसे रवा ह जय तो जीवर 
पुष ुःखका हौदी असभव दै ओर जो उनको सुख दुःख दौता हेती विचारोकं। क्यों 
महक रघ दिया जो तुम कदी कि मगरे जन्मके क्रिये टये यम अञुभ कर्मोके दीनेदीते 
उगकरो दुःख सुख ईर देत्ता है जो रेषा है त स्वाधीन षटि स्वीयी इस कहनेको जखा- 
जलि देनी पमी जेते किं किसीने कहा कि गधके पीग हे रसे तष्दारा कटना स्वाधीन 
ह्वा सदये कर्मजन्यसेदी भयात्‌ कमे सेदं इस जमतकी नाना भकारकी। रचना माननी 
ठीफ दै हरक कल्पना कएना निप्फठरी हे क्योकि जो बुद्धिमान्‌ पुरुप पिचार करते र 
ते प्रापिर्ोको अर्यात्‌ जीवोको धर्म मधर्मसेदी इस जगतमे दुःख सुख नाना प्रकारक भात 
दते सोहन श्म यदयम कमेंदीसे सृष्टि रोती र कमोकी अपेन्ना काके जो ह्वर 
नगत्का कन्त मानय ते कर्मदीको ईर मानो ॥ अ द्रे पक्षमे जो करुणा नाम 
दयासे जगत्‌ भनायाया तो वह दया क्या ठदरी वह तो मिलङढ निर्या मतीत दोती दै 
पयोकि सष, विच्य, मच्छर, दाष, सिद, व्याम, दिया; अनेक जातिके पु आदिक 
जया एत दिको काटे वाले वृक्ष जयवा धरे जादरिफ इस्यादि अनेक भकारकै दुःख 
दनेवाठी चीश्नोकी क्यो उन्न कीयीनिसफ जीमें दया होती दहे वद स्वको युत 
दैनकै प्िवाप इुःखकी जड मा्कभी उसाडकर फेफ देता हे तो जय देसी निस्को ठम 
दमा कढते हो उन्देनि कैसी २ अनेक जीवे दुःख दनी चीजौको पदा किमाहैते 
दर्षे ठुम्दाए दयाह्‌ ईश्वर न रद्रा । जव इमं तुमे यहं सौर पृच्ते दे कि जगत्‌ 
रषनेका दशर मे स्वभाव हे जयवा जस्वभाव ह, जी अयमपक्ष दकार करोगे तो नमतो 
अनते २ एकः क्षण भी उपको सुभीता न मिरेगा भौर जो वहं विश्नामकेगातो इषके 
स्वभाव की दानि देगी दूसरा नानाप्रकारके जौ दार्यं स्वने मान्ते सोभी नरी 
बना ६ क्योकि जय वह पहा वा दस मादिक अयवा सट्क आदिदो यनाना जि काम मे 
मेगा उसी काम मे स्वभावे चर जव दूरे काममे खगेगा ती उखे स्वभाव की 
इनि होगी दूरा अस्वभाव मानोगे तो जगत्वौ सचता दै यद स्वने का स्वभाव दी 
षम नही द कोपि जेते जकार छख नदौ ६ भरभी देखो कि जो उमे रचने की 
शिदैसो नित्य वाअनिस्य हैजोक्हो कि नित्यहतोनिसड्रनेखषटिकी 
रचना की देखए ङनवर से ग्रस्य भी नदौ दोगा क्योकि उवी अक्ति अनित्य हौ जाय 
मी निप्य नदी देगी जो कहो फि यख्य करनेवाटे दश्र्को छदा मानेंगे तो हम 
तमसे कद ६ कि एक तो रचनेवाटा दूसरा पररय करनेवाडा उन टोनङकेयापम मे 
पेष न दोगाजेहा १९४२ के उक साल मखग्डादुवाथासतोवे त्त 
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रहते दी रदे ओर दिदटुनोका रावण ओर शतमाने तानिधे भजमेर म त ष 
कदने से दमा भमिाय यद दै कि एक ती तुम्हारा इश्वर चार उलन करने वाटं 4. 
उदे धर्यं वसलेवरा याष म ख्टदे य सीर ठ्दते रहे जीर अगादी छ्दमे नार 
यद्‌ जगत्‌ सपः हादी वना रदे इसटिये जगत्‌ नेहि रौ इवा कतौ कों द्ध न्त 
हवा कदाचित्‌ दूरा पक निर्य भानेपि सो इषर सी सुम्दार इन्व सुटि स्चग(खधर्‌ सेशे 
अनि हने ते पिता चछा जायगा जैसे चातुरमाष म बाटक जो अज्ञानी भाट) विम 
कानः खाद) पटे पाषटक नति ह इधर पर्त चे जति इ दर ष वाखरकोकी तरद तु 
महार शर एष्ट क्तौ अनित्य शक्तिवाटा उर्‌ ॥ षारवी चना वा रखयङ्कह मी 
न वनीजयजोकदाचित्‌ तुम पताक कि सषि फा कतीधत्तः दतो ये सीन काप सीन सुणि 
रतिर रोणे सको स्वता हे ओर सतोएणसे घटिका पारन वस्ता दे मौर तमोगुण 
खटवा भ्य करता टै इन तीन द्ोदी तीन मदस्य देनैते चवस्यावङिमेभी भेद धौ 
जावरा ४ दषटिथे एक्दी ईश्वरम सीने वात्त यन सफती दे त्ती हम तुमे प्रे द ङि 
रजीयण, सतुण, तमोष्णः ये तीनोएुण तो महतिक दै ओर शश्र अटति भिन्न है मौ! 
पुविन्न मानरै दी तौ यह तम्दाग कदना अद्भत हे जायगा क्यो नादक ई्रमे रजोगण; 
सतीएण, तमोगुणः मानते हो, चैते यर जीव रजोयुणः सत्तोगुण, तमोयुणे षि हये जम 
मरण कते द तते तेम्दारा द्थरमी जम मरण कता होगा, फिनित मौरभी "तुमे दम 
कदे दे 8 जो विवेवी धुप लिपयोनन मदत नदीं दोते दे कत्‌ पयोजन भत 
देति दे सौ तु ईर सिरे रवनेमे अवृत हेवा सो स्वाय वा करणास अमसूवौ 
मनाया घौ बस स्वर्यते भनाया तो वट्‌ ईर तो सङ ह अय॑त्‌ बोई शाम करमर 
नरि ६ भविः परिपूर्ण सविदान दृङप दै जो कहो किः वर्णासे सूृिवो वनापा को उष 
देशव करुणा न ण्दरती द दूएरेफो दख देनफ इत्छा लिठके है ष्ठो करुणा मिष 
चद थने द कपोकि पये पदटे मृषि नरी स्वी गयी तिके पदे मो भीक्थे पने 
पिके पदिद दरम सरीर तपय आदिव न दीने भिरं उन मृष्टम रवकर दु. 
डाटकर फिर उनवौ दुःपित्त द्सता ह ओर फिर ठम ददते हो वि वोर दाह दे बीर 
भी देोकि कर्णा पिद्ि दोग तो एष्ट षिद्ध हेगी ओर खष्टि सिधि रोग तो क्रा 
विदध होगी इततराप्रदपण दोगा इप्िे नगतूका कती कवर कोट यिस षिद्ध भ 
हा किन्तु कडित ईवर रावि तिषठके वाक्यो विदमना अयौत्‌ शेखिष् देष वतिं 


0 3 शोर 6 वि वि 
उष श्र होती भ षवि खट अनादि शि इर न तु शररत ॥ ६ि ध 
मटम्‌ विस्त ) ९ दिम ईति 


रे वेद ( विया पर्यु ईर भ्रभीत घदिता मन्त्र भाग ) वौ निभनौन्त स्वतः 
यमाण मानता वे स्वय माणप दे कि नवा अमाय दमत ` कदी अन्य श्रन्यकी 
सपे नक चह सूयक अदीप जपने स्वरूषका स्वत, यकागक्ष पौर पृथिन्यादिमी 
भर रोता हैवैते चारो ेद दे मौर चारो भेदो बाह्मणः छः अङ्ग छः उपा चार 
सपतद जोर ९१२१ ब्दी शाप्त जे कि धेदेषिः व्याल्यात स्प अहादि म्दियेक्ि 
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बनाये अन्य दे उनको परतः प्रमाण अर्यात्‌ वेदोके अवुङूढ दने भमाण जीर जो 
शने ेद्विरद्ध कचन है उनका जप्रभाण करता ॥ अय दम तुमसे ये वातत पूरते 
कि बारेविदोक ब्रह्मण) ठः जङ्ध छः उपाद्ध चार उपवेद ओर ९१२० वेदोकी आखा भो 
कि वेदोके व्यारूपानूढ्प व्रह्मादि मदाक्ऋपिर्ेक्ि वनाय अन्य है उनवौ वेदक असु- 
कू होनेसे अयत्‌ वेदेकि मिहे वाक्य मे मानतां जो वेटि विरुद्ध है उसको 
नरी मानताहू एसा तुम्दरे स्वमन्तव्यमे छिखा हवा दै तो अव हम तुमे पूते 
दकि परमको इतनी चीज वेदोष विरुद्ध यह्‌ शरान स्वतः उतपन्न हमा अयवा किसी जन्य 
पुरुषे अथवा ईशरने आयक तुम्हारे कानमे कहा अयवा किसी पिजाचाटि देवतान जकि- 
कदा प्रथम प्क्षनो तुम करोह कि दमवो स्वतः उन्न ई कि इतनी वेदो की जो 
व्यासयाद्धपर महाक्रपियों के बनाये अन्यदे जी वेदसे नदी मिर्गी उसको नदी मारना 
तोयम दम तुदसि कदते रे कि मदारषियों कौ नही दीखत्ताथा कि दम वेदसे पिरद 
कये छिखते है जो उन्होने जानकर छिखा तीये महाक्पि कटिके किन्तु मदागष्पीये 
अरजो उन्दने अपने ज्ञाने ययावत्र अर्य ठिखाहै चौर तुम उनकी महऋषि फदतेदो 
तौ फिर तुम उस वाक्यमे क्यो दिकतप उठत हे कदापित्‌ ठंम्हारा स्वरार्थ भयोत्‌ मत 
सिद्धि कस्नके वास्ते उनके वचने दूषण जता हो इषि उनके वाक्योको वेदेविस- 
छ कंकर जोकि अगरेजी फारसी पटे हये धारजीोकि बदकाने फे ताईं ककर उष व- 
चनकी अम्रमाण करना तो हम जाने कि तुम्हारी बरावर पक्षपाती अन्याय आचरण करने 
षाढा जार को दूसरा न हयेगा यक्षं जो अगरेजी फारसी पठनेवाटोको याट कहुनेका 
बुराछगे तौ हम कहते किये रोग परपरा अपने स्वमत युरुगमते वाक्रिफ नहौये 
जार उन्दने सपनी अगरेजी फारसीके बुद्धिवटसे शतक उयायकर्‌ वेदक नाम श्रवणकर 
इसके जाठमे फषकर नियम धर्म कमते दाय उटाछिया « सत्यासर्य विचारथ॒न्य इति 
वाढ, # न कि माताका दूध पीनेवाखो को वाछक कहतेदे ॥ क्योकि सम्पूर्ण वेदको 
न मानकर एक मजभागके। , मगीकार किया चीर मन्योको क्षेपक ययात्‌ तुम्दारे स्वार्थ 
सिद्ध दनेके जै वाक्य पि उनको तो अरमाण माने जिससे तुम्हारा मततरूपी स्वार्थ 
विगढत्ताथा उप वाक्यको वेदविरुद्ध ककर छोड दिया तो अथ तुम्हारे माने षै स्वमन्त 
ष्क अथच्‌ सुम्दारे बनाये हवे घ्रन्योको नो कि तम्दारा पक्षपाती निरविवेकी ध, 
कर्म, थाना तीयादि छोढनेके अर्थ रजी कृपण जयत्‌ घनका लोभी सेषारपरं जन्म मरण 
करनेवाछादी अगीकार करणा भौर जो विवेकी धमरीर एत्य अदस्य विचार क्लेवाा 
वृदिमास्‌ परुष कोई पूं महात्मा मदाकऋपि यापत वचनोके भमाण विना अगीकार न कै 
इसछियि यह तुम्दारा स्वमन्तव्य मानना निरविवेश्ियेकि वस्ते सिद्ध ह्वा न पि विषै- 
वी "ठोमेकि वास्त 1 १९॥२॥ + ह 
„ दृष्ठ पक क तो वर्भी नही वनता है क्योकि विरजनन्द्‌ सरस्वसरी मधुरके रह- 
नेवाडे कि , जिनके पामे तुमने यह विद्या अभ्यय॒न की वे तौ विचारे माताथ ये चौर 
भन्यस्तमामं की पूरा पूरा जानतेये वे तो सत्य उपद्दके सिवाय तम्दारप्ा प्रखण्ड 
उपदेश नद करतेये जो तुम तीसरे पस्षको जगीकार करे तो मुप्यके सिवाय ओर को 
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देव नदैः एमा कुम दही मानेक्षे जीरनो वम क्ट कि धथ व 
अगीमकोे ते इम दुमसे पूरते विः क्या ईशरने तुमो रा र 
कि भगमा हिवायजीर वेद अषतष् जोव अर्य कमा घो म 
कि भनभागक सिवाय | न रारन 
स मेरे वेदक दीक हेग! जीर ले तेरेसे पदे पृनि्ेनि जो माप्य जीर व्यारयान क 
दै रो बह उनका कि दीक नटी ६अग मौर ६ राग मृदुमृति आदिक कि 
ध्िठ महाभारत उनम भी जिसको षू मानेगा वद्‌ अश तो टीऱह नटावहे रके नग 
श्प आदिकम्‌ भाषा दीका सृति) एराणादिक सय जद े तेरे मानने यो नद 
& हइयादिर वात सुपुकतिमे करी वा स्वपमे वा जागृत अवस्पपने दीं जो कहो कि सुपु 
मर्दी ती यह कहना तुम्दारा नदी वनता क्योकि सुुक्तिमे सेपि टये पुरुपको भीत 
रदी सवर नहीं रही दे उसदीषा नाम सुपुपति ₹, क्योरि जागम पुरुप कता दकि 
मे भाज रेषा सोया कि निद्राम फुछ रयाठ नरदा जी कटो पि स्वभमें जाकर कदा तो 
षौ स्वकमेव साकार्या कि निराकाग्या जी भ्व साकार दीकर क्डातनतोतुम्धः 
रा ईश्वर निकार माना इवा गधाका सीग दवा जोक्डोकि निराकारनै दी दमे स्वे 
कहा दै तो तुमको पेदे भान इवा क यदे निराकार दी ट म्यात्‌ ईव दै वमोकि स्क 
देषी हुई वस्ता आवा र नौर कोई सभी वातदा घनद्भी न कौर इये स्वपथी यप 
भवी दै जौ कदो पि जागतम्‌ हमको उपर छिस वातत कीयी ती षह इेददर कमाण्दग 
पदपाती वडा जन्याई उत वरयो इतने मपि तैकं इनाराकौ कि निके वावयवौ 
मध्य भसुप्य मानते ह उनकी वतोका प्रमाण कते जर उनतरे धर्मपर ्वस्तेये इनक 
स्थे यूटा बनाकर तम्दूरिको वदा कि दम भानते हे क्रि तमने उघश्ो ड रिदपेतदी होगी 
भयदा भच्छ ° मट्‌ लिकाथे रोगे गयवा तुमने उषस षडा उपरर द्विया दोगा भयौदूमर 
द षाया शोगा जीर पठे मै अरप युनियेनि तम्धारे माने ये इश्वप्को शायद रुकिर्यो् 
षीय मथवाउससयधन छे छिया दोगा इसीगासतेतुम्दारी मिथ्या गप्पे चठरदैद मदो इति। 
चाऽ्चच्य परयतोदरः” ठि सव ऋपियोे श्ूटावनाकर जाप सचायनता ६ जेस सुनार सं 
कदय धरै करता देतद्‌ भी सब सुनि्ोअपियो, पि जो वततेमानम विवेकी पुरुष 
द नके सामने वाक्यरूप चेरी कर र्हा है गौर मत्यवादी धनहा ६ अब दम तुम्दरिको 
इना गीर पूते दे जन्‌ हम्दारा माना दवा ईशर ही किसी युकतिरे णि न टवा तो 
उका मनाया हवा वेद्‌ कयोरर ममाण होगा जिस जगह एर पुरुप प्रमाणिक नर ६ 
छलका वाय कयोकर्‌ माण दोग सेर । जव दम यह तुमको पूरते रै पिः ह भ वैद ई 
स(विी पुरुषका यूनाया हवा टे जयव। नदौरयेय देलो पुस्पफा मनापा दूषा हैत 
षव ठया अप्रव्तकत १ मयमत कडा ते देषो छि त्रे यष्ठ सिद्धान्तो डा 
ददि ५ अततीद्रियाणमरथाना ददन वियते । निसयेभ्यो पेद कथे भ्यौ ययायं पिनि. 
श्य" » चम्‌ दृष्ठरा पक युत्त फुत रासि पजय 
देजो कषे कि जीपीय तो यदभी 
नसनन नमन्त मर सद्‌ माज मन भामया लेग भ म म गद पग पर तद प्रर त २ 


दवि अ उ° दयानन्द मत निर्णय । (६५) 


आकाञके पक जसा अपौरपेथका वाक्य है क्योकि वेदका तुम वर्णारमक मानते दो तौ 
वरणसक जो हसौ विमा कण्ट) ताज; रुखके उचारण कदि न रोगा वोदे जीर 
कुमार समवादि जो वर्णोसमक सचना रै सोरी वेदे वर्णात्मक जतो रुवना दै सौ क्या 
युप विना इन वर्णोका उचारण दोगा ? इत्तीख्य ये वेद्‌ इश्वरछत मदी हे शका कत्ता 
कई पुरुप व्रिशचेप देदधापी कि पूर्तका यनाया हवा ई उसमे अपना नाम नरौ रक्सा 
खीर शृस्के नामे प्रसिद्ध किया दै ] अवं दम तुमको यद यात पृषते हि तुम वेदक 
धर करत वाएवार कते हो तो वेद्‌ इृ्दका चयं क्यादे देवो “ विदु ज्ञाने» 
धातु है , जिषे वेद शब्द सिद्ध होता ३ .कयाकि “ विदन्ति येनासौ वेदः " इसका 
अर्थ यदष्ै किजिघ् करके मनुप्य सव छुट पदार्यको जाने अर्यात्‌ वैद तो वेद्‌ नाम 
्षानका दे'तो ज्ञान ताम्यता करके सर्वं भनुप्योके हदयमें जनादि अथात्त सनातन सम- 
षाय सवन्थ करके जीवासमाका ण हे परन्तु किसी जीवासाक्रा कररोका तिरोधान दोनैसे 
ज्ञानक आविभाव रोता है किसी जीवामि कमे (के जोरसे तिरोधान अर्थात्‌ दषा हवा ए्दता दे 
' तो जय इस शब्दय वेद नाम त्ानका सिद्ध दुवा तो जीवार्माका वाक्य है सोदीं वेद्‌ इस 
अर्यते रसा फदापि न रोगा कि ऋगवेद्‌) यद्ुरेदः सामवेद) अयरववेद्‌) ये चार पुस्तक वेद 
हसीन, ता नदी दो एकता क्योकि देखी जिन पुस्तकोकि तुम वेद कफे मान्ते दहो 
ततिरी सर्व मत वाठे जो कि उनके मरय जाचार््यं ह्ये दै उनके कंहे हवे वावर्योकौ 
बेदी मानते दे तो यव देसी म्द माने हुये ईर छृतका वेद; ओर उनके मानि टे 
येद नदी रेरा कना ती तम्दारा जे बाजारकी कूजटी वेचने वा कहती है कि भेरा 
यैर मीढ भररोका खद्र है पेखा हवा क्योकि तुम्दार कहनेषदी नदी हये सेमा किन्तु 
विपेकी पुरूष तो युक्ति षिद्धसे जगीर कस्ते दे अप देखो जव फि इ्वटृत होगा ती 
उस वाक्यम विपमवाद कभी नदी दता क्योकि देखो दईशवरको तुम पिताके तुल्य स्वामीके 
तुभ्य मानते हो आर उपकारके बास्ते उसने वेद यनाय है तो उप्त दुन्धरने एक जगह तो 
कददिया कि माप छाना जच्ानदी महापाप हे क्योकि पादस्य सर्षीणि श्रूतानि"दषका 
अर्य यह टै किकी माणीको दुःख न देना किसकी न सताना किसीको न मारना स्वको जपने 
भरावर्‌ जानना, माप्ादिक भक्षण न करना; माप खानेमे पाप ३। दूसरी जगद कदता ह फि 
दम करे मासादिकं खाय तो ङ दोप नदी दै एसा मयम वनाये टये सव्यार्थप्रकाङ्े 
दृश्वे सञार ३०२ के पन्नामे विख! दे इसका एृत्तान्त तो दम मागे टिषेगे यहा तो 
सिफं वेदके वचनोक्रा विरो दिखछानाया ओर किर उसी पुस्तकके चतुर्थं समुष्टासमे 
१४९ क प्राम पूषा छिखा रहै सि जौ चीन जाप सराय उसीसे टोमादिक करे ओौर 
गङका यद्ञादिक करे ओर्‌ देव पिट्‌ आदिकोकरौभीं मास आदिक्के पिह देनेम छुखभी 
पाप नरी ह। फिर दूसरी जगद पेखा दिर द कि जो षडु भनुप्योाका उपकार करे उनको 
मह मारना चाद्वप यह एत्तान्त पञ्चा ३०२. उसी पुस्तकमे छिस ६ सो इसका खण्डन 
मण्डन तो जनि क्छ उकिन्‌ इस जमद तो जो देदेको तुम मानते हो नो वेद ई्रछृत नदी 
द्रा किन्तु मापसमे बचन विरोध रोने जो ठुम्दरि दिये बातत जाई उषठको मान 
छेनी ओर जेः न मने जाई उयो न माना रेरेरी किसी पूर्ने तुभ्दारे वेदको ,रचा 


(९९) व 


हेमा न बु ईवरकत्‌ समे तीसरा तुम्ारा मत्य मानना द सोमी ठीक नदीटै 
॥ 31 = = 
ह पपात रहित न्यायाचरण सत्य भापणादि युक्त ईथरत्ता वेद्‌ सिष्द १ैद्ष 
को धर" जोर जो पपनपाते सदिति अन्यायाचरण मिवा भापथादि ईश्वरता भद्र 
षेद विश्दर रे उस को अधरम मानता ट? ॥ जो तुमने दृशवराहा भौर चेद्‌ चै मविष्द्ध ठ्‌ 
को धरम, ¶ते विपरीत उष्को जधम रेषा माना यह तुम्दारा मानना दी नद क्यो 
कि जिसके तुमने श्र माना उष ईश्वर कदी किया हवा वेदं जीरको इर र्नो 
शद्धिनषटये तो उसकी आना जीर उषके कहे वेदसा धप कोरर ठीक. दगा 
श्वस्ते ५ वीतराग प्वज्ञ काही एदा हवा धम्मं टीक दोगा इवास्ते मेनिं शी 
शरण ठेवो जीर पाण्डवौ छोढ कर अपनी मातारा कल्याण क्तौ सीर चौय मन्तय 
मणो तुमने जीवक रण टिल ह निरे प्रानादि नित्य शुष सो ती ठीक परत, 
श्च्छा देप, दुःख ओर मसत यई तुम्दारा कना दीर नदी क्योकि इच्छा दवष, दु 
असप क्मवि सयोग हहे जव कमं का षयोग द्र ह जायगा तो दोशै 
जीव सजन सचिदानद खूप हो नायगा रेषा मानना दीक ६ चीर पायं 
मन्तव्य मजो शवर जीव मे भिता मानी सौ भी मषद्रत दै क्योकि नर 
तककमोका सयोग दै तव तक जीव सता वमो दा सथोम मिट जागा ज 
षी जीव ईशर दो नायगा स श्वर सं भति द्व मानना अषद्भर्तः 
छट मन्तव्ये नो अनादि तीन पदां मने £ सो भी तुम्दाग मानना दीक नदीं क्यो 
जीव नीर अनी इन दोनो पदाथ अतिरि कों तीप पदा नरी नो तुमने ईश्वप्ौ 
सीषरा पदं माना सो षो तुम्दाा ईइवर ही षिद्ध न एवा साः मन्तव्य लो भावं ' 
से अनादि पाना दे) जिन दरव्पोमं सयोग ओर वियोग दोनिका स्वभाव दैवो घदातते दी य- 
नादि इ भोर आवौ मन्तम्यजो घृष्टि मानी दहैकि परय द्रव्योका मेड करके मानादङप 
यानाह भी इदा मानना दीक नदी करयोकि जिनमे सयोग वियोग दोनदा स्वमाव 
भना ९.९ उनका दूते मेढ वनन मे मखुम्भव ही ९ देस नेसे मिमे मीमपन ख. 
भावे दोता दे जव उदो कोई निदिवेकी कने रगे 


दे इतटिये यह मानना भी अषदतदे । अव नदा 
9 ४५ 


कि लिक इवरके घि निमित्त गुण; करम, स्वमावका सापत्य होना तैसे किीने 
किसी पू फि ने विरुकियि ई उने कहा देखनेके व्यि ई दे ही सुषि करने ईश्व 
० 

रर चमथ्यवी सफतता एषि कलमे दै भौर नीवि करमोका ययावत्‌ मोग करना अदि 
भी इरे सृष्ट निमित्त यणकमं स्वभावका घफट होना रेसाजो समने मानाष्रैते 
ईरषरे बदा भाग स्ख ठगतते हो पपो्षि सुक यनानेमे सो उदधी फटता 1 

सौरो सृष्ट नदी बनाता त तो ई दी नदी रदा तो इम जनि हैक 
4 ईशर बभा उह तुम्दारा वडा भारी मजृरया जो वड्‌ तुम्हारी सष्िकी मनदूरी न 
फसा तुम उको ददर भी श 


8 


न मान्ते, अव देस) 
गमा ।क्िजेहे चौद एवः पुखप णदी प वलौ कि उस दशवरक दमा दुषखष्ठे 


= 


पापाणको माकाश फेककर भपना दिर उसके शीषे 


मन्त्प जो पि षटि प्योलन यदी 


दवि भ्र उ० दयानन्द मत निर्णय । (६३ ) 


करदिया तो देघो छख निर्विवेकी पुरुपका रिर फट तौ कसा उसको दुःख हुवा 
जैषारी उस ईदवरको भख दोन खमा क्योकि देखो जव उसने सृषटिस्वी तव 
वृह अपने वित्तमे भसा समक्ञता दोगाकि मेघषटि रचतष्टर तो सर्व जीव मेरी बान्ना 
मानेग सौर मेरे क्म चछेगे सो तो न हवा सौर उरुट उसका खडन करनेवारे भेदा 
हये जर उपकी उरुदी पूर उडाने खे य्यीत्‌ अवज्ञा करने रगे ज तुम कहौ कि पह 
सर्वया त्तो पदे उखकी शरवज्ञता कहा गई जो डाग उसकी माज्ञाको नरी मानत्ते उनफो 
कयो वाया, इसण्यि यो सर्वज्नभी नर ओर उडय उर विचरेको पश्वात्ताप करना 
पडत दोगा देसरो जैसे कोई मुप्यने अपने पुं खी घ्राता जादि वा नौकर आदिकको 
, उन सबकी भच्ठी तरदसे पाटना करके परवरिदाकी जीर जव वे अपने २ होकाद्वादमें 
दुरुस्त हये तव षै उस पुरुपकीं आता विपरीत चने छम भौर उसकी अवता करने 
गे ईष वातरे देखकर अपने दिरमे पशत्ताप कने छ्गे फि मे इनकी परिक 
न करता तो ये मे भवज्ञा जीर युञ्चक इल क्यो देते ओरी देखो किजौ तुम 
उको सर्व शक्तिमान्‌ मानते द सोभी जसद्धत हे क्योकि जो गक्तिमास्‌ रोते है नके 
सामने एनसे विपरीत कोई नही कर सकता दै कद्‌ चित्‌ कोई करेभी तौ ऽका 
दढ वो शक्तवान्‌ पुरुप उसीवक्त उको देता है थव हम तुमको व्यक्ता भमागमीं 
देते टै देखो कि वर्तमात्‌ काठमे अद्भरेन छोगेका जो राज्यं है उपमे राजा जादिक उनके 
दुकमके अतिद्ठ अयौत्‌ उनके हकमके विनाजो कीर अपनी देकदी वा जमिमानपे कोई काम 
करे तोऽसी समय उसको राज्यसे उगकर अपनी एने कर देते ६ भीर उसका कट अ- 
सत्यार नदी रहने देतेदे जव देस यहा विचार करो कि मनुष्य मादिमे जो मनल मयात्‌ यता- 
पवान्‌ तेजस्वी सामने निर्यछ राना यादिकका जोर नदी चरता त्तो फिर ह्र सर्व शक्ति. 
मार्‌ सृष्टिक रचनेवाछा उक विरोधी जो सारय बौद्ध यादि उसको नदी माननेवाे 
पौर रप्की अवज्ञा करेवा निरन्तर स्वतन्त्र होकरके जनी रोग उसका संडन 
कौ दे इसे तुम्दारा ईषर सवै हाकिमान नदी वदरा विन्तु इन छीगोकी शक्ति 
भ्रव दीस्रती दै तो तुमने जो उसकी स्वं शक्ति मानी वो वाह्के पके समान है । 
द्वा मन्तन्य ज तुमने सृ्टिकाकक्ती ईश्वर अद्य कके माना सो मानना ठीक नहीं 
उ्ोकि पेरतरदी इम उसका सच रीततिते खटन कर चुके ६ । ग्यारदवां मन्तव्य तुम्दारा 
मानना ठीक नरी । बारहवा जो ५ मुक्ति प्िषयमे मानते री सोभ रीक नरीह सो छम्दासै स~ 
किकः? विषय युर ६ मथीत्‌ सर्वं दुःखो चुटकर बन्ध रदित सर्वव्यापक इश्वर ओर उसी 
सृष्टम स्वेच्मसे विचरना नियत समय पयंन्त मुक्तके मानन्दको भगके ससारमे माना ॥ 
ओर तेरदवेषे तेस तकं तो निपुप्रयोजन तुम्दारा मानना हे सो निप्योजन होनेदे 
हमने इसका इं विचार न किया योर चोवी्वा जो सीं मन्तन्प है उसको दम हा 
दिखते हे “ पुसपार्य मरारन्यतते वडा  ईषछिये है कि जपते स्विद्‌ मारन्य वनते भिष- 
क सुधरेनसे सवं सुधरते हे जीर जिसके विगढनेसे सय विगठते हे इषीे मारन्धकीं अपेक्षा 
यार्यं षडा दे ॥ चीरं २५ से 3७ तक मन्तव्य तुम्हारा निप्योनन ई ॥ भौर ३८ 
भो मन्तव्य तुभ्दारा सापत्तका रक्षण) ठीक नर सोभी लक्षते हे “ यापूत + नो यया 


ज 


(६४) स्याद्रादायुभवररनाकर्‌ । 


वक्त; धमधमा) सवके सुखे छिमे अयल करता द उदकौ ५ आपत » कता १॥ 
३९ वा ८ परीक्षा पाच प्रकारकी ह इसमेते प्रथम जो ईशर उसे युणः क्म स्वभाव मर 
शद विद्य दृप्री भ्यवादि अठ प्रमाण, वीषठरी एषि कम, चौवी आपता का व्यवहार 
दौर पाची अपने जा माकी पदि्ता विया ईन पाच पक्षा आत सत्याऽसत्यरा निै- 
य कठ सत्यका ग्रहण सस्तत्यका परित्याग करना चादिये ॥ अव ४० सैरेकर ५१ प्क 
जौ मतव्य है उसको निपूप्रयोजन दनेते इ नगद रसका पिचार नद! किया ॥ 
अपतुम्हारा१२वामत्व्पजो किसक्ति विषयमे तुमने छिघाहेरिमुक्तिगया भा 
मनुष्यभी इ कारके बाद आनन्द भीगकेर फिर ससर्पे भाता तो दम तम 
पछ दे कि क्या एसो प्रकृति ययौत्‌ जज्ञान अव्या सेचकर खादी शा गोदी मुष 
नी इच्छसि चछा जाता अयवा युक्त जब दोताहै तम उसमे अविद्या वेदा यना रह 
तारे बा ईशर दी उसको जगते अयीत्‌ सारम जनप भरण करतार इन च(र विकल 
से इम तुमको पूषतेदे प्प्‌ पक्ष जो तुम अद्गफारक्यो जवो वोनोतुम्दी 
भरति मयोत्‌ मीवधा नडपदादे त जडपद्‌ं तो तम्दाे ममे तम्दरि कहने ठठ 
करदी नदी पकता तो इते तो षो णुक्त हरा जीव सषास आना ये दात बनती दी 
महि दितीय पक अद्वार करो तौ वोमी हम्डाय मानना धुकतिषिदध नदीं चेत 
क्पोकि जो जीव त दुनादे तो पढ जम मरणे दु.खते डने ये तव, जर ये" 
गाभ्यास ज्ञानादि नेक साधनेति अवियाक। टूरकर अनादिकारका जन्ममरणं था उषकौ 
मिदायकर्‌ अपने स्वरूप जान टकौ माह दीकर फिर वद जानत्ता हवा इक ससापके 
जन्ममरणरपी दुःकी वाञ्छाकर वर्मोकर निषिवेक होफर इस षषम जिगा ओर नो 
कदाचिद्‌ उसका षष्ठां माना मानोगे तो उपदा जो पटने मिते दवे साधन न्दे जी 
उन्‌ वा ज्ञानादि विवेक से। एवं निष्फट हो ज।यगा अद्‌ दसो जैसे कोई पुरुष न्धा 
या जर नजन न देने मनेक तदहके मार्गम दु च पाताथा चौर यहुत दु.सीषा 
नय उ प पो सतूण॒ठ डाक्टर नराद जादिके भिडनेते उपर ने >! धुन्धरूयी मेल 
यासो दगया बौर आते उसकी दिव्यो गई जोर सव वस्तु उसको यथावत्‌ दीने 
गौ अये कद वद पुर निषवौ नरे अवट! तरह दीलने ठगा कटके काठ अथवा 
वादम्‌ क्याद्‌ पडेगा जयीत्‌ कदि नदी पेणा कृयो कि उको पदे अन्धेयनेतं पटकः 
षि द पिपा जुम उष विम सिरत यदा पजपृत्त छोडकर विचारक्सै 
समश दल ध 1 कंयोकर्‌ अतिगा अव देशो 
नम मादक बाथ १५ प्न मेसा छितारे करि ५ जव इसका 


भर जदिया ख़ोज्ञान सैनष्टदौ जिं 

किर वाजम्‌ धारण नीं वर्ता") यव देसे) तः वव पेरना 
[8 पसोतुमदीं विचार क्सोकि जव वोह जम 

विर स॒षछार्‌ म कथ्‌ ध ् 


पिर आता ई? जव जो व्‌ भाता 


द्वि° भ्र* उ० द्पानन्द्‌ मत निर्भय 1 ( ६५ ) 


ती तुम्दा सतयारथप्रकाशच का रिखना कठा इवा कि नेते मधुरि चैदिोग मग 
पीकर म्पे टोक्ते ६ अर्थात्‌ निप्मयोजन गाछ वजात दे इसच्यि शष जगह तुम्हारी 
शिका सनास्षिद्धन हवा सौरं भी देषो यह विचार फरो कि कारणे नष्ट दनि से 
कार्यं कदापि उन्र भरी दगा केयोकरि देख जन्म मरणरूप जो संसार कायद्ैषो 
उसका कारण जज्ञान अर्थात्‌ अविद्या है सोक्षान से नष्ट दोगया ती सद्वि जनन्त मक्त 
जीवके बाते पद्ध दोगा । जो अव रोये ४ पञ्च मै कटो किं नियत समय प्यैन्त 
युक्ति आनन्द भोग कर रेता है जव फेर ईर संघार उक्ष युक्त जीवको छाय 
कर जन्म मरण करता ई जो देषा कदो तो वह ईश्वर न उद किन्तु जन्याय, पक्षपाती, 
मिष््रसोजन जीरयो दुःख देने मे त्त्परहुवा उसकी दयाटुता न ररी सौर न्याय 
भीन रहा क्योकि देखो वेद भूमिका सत्यार्थम्रकाशादि प्रयो मे सषटिकी उप्पत्ति म 
छित तो कि भगादी कि जो जीवोमे कर्मये उनके मनुसार सर्वं जीवों फो 
तैका जिर जीषका कम दै प्रसादी रचता हषा जव तुम रेषा मानते हो तो उन मुक्त 
षवे जीव में फोईैतरद का कर्म वा अविद्या सरथा सज्ञान रदा दी नथा ती फिर उन युक्त जी- 
वो फस निमित्त सरमे ईवरने रचा जो विना निमित्तं कारण्के शुक्त जीषोको सक्षार 
मेँ रवा ते तुम्दारे कदने ईश्वर जो ई सो निर्विवेकी अज्ञानी निर्दयाहु शद्ध दगया जी 
दुम कदो नदीभी वो तो सर्वज्ञ दमा न्यायक्रारी दटवर ई तो शुकतं जीवको विना कारण 
साप रवत्ता हे ते तुम्दरिको षचन ग्याधात वृषण याता दै « ममयुसे जिह्वा नास्ति 
रयात्‌ मेरे मुखम जिद नरी ह सब विवेकी पुरुप बुद्धिसे विचार करते दे कि देषो इसके 
शुम निद्वातो है नदी तो फिर षद वोरा कषे दै रसे दी तुम छोगोको भी विचार करना 
वादये करि जव्र ईदवर कर्मके अनुसार जीदोकौ योनि वा शरीर देता ती फिर मुक्तं 
द्ये जीवको ससारमे स्वना ईइवरमे न्यायका अक्ठमव होता है अथर जौ तुमकं। अपनी 
म्माके कल्याण कसनेकी इच्छा हे तो इष कपोरकल्पित मतकरो छोटकर जी सर्वत 
ध्वीत्ततम देवने मोक्षका वर्णन किया है उसीको जमीकार करो मवजो दुम कौ कि 
मोक्ष हवे जीषोको फिर सपार साना न माने तो मैक्मे बहुत जीव एकदे दीनेसे मोक्न भर 
जायगा जओर ससार खाङी हो जायगा योर सरटि क्रम न रदेगा जीर कोई ईदवरको न जानेगा 
मीर दद््रारके ममे जेप भव्द दो र्यात्‌ भीड भादका अथवा धका शुकी होने ठग 
नायी ईस्लिये मोक्षते नादी ठीक दै भव देखो कि रेषी २ तुम्दाधी वत्ति सुन 
करके दमारे जीमे बरी करुणा मादी ई कि जे षिचारि आर्यसमाज बारे कैम भो 
मरथात्‌ समाजे ्रमनारम पकर कैसी निविवेकता बुद्धिकी कस्पनाकर आार्प अनुभव 
रदित बुद्धिमत्ता दिखते हे अगी ट विचारतो कसे क्या तुमने भी जही सुषरमान षा 
{ताई) बष्ठमङ्खी यादिको कीसी ुक्ति अर्यात्‌ मोप्त वुम्दरि ददवरने भी मकाम घनारक्खा 
दी, ्ो भर जायगा तो फेर दूषरा मकान यनाना पेया तो गव देखो सुसद्मान 
र्ता लोगोके ततो वनी जीर मेम मिती दे क्या तुम्दारे भी रषी जपते मिलती 
सौ मोक भरजायगा रेषा तोम मानते दी नदीं हो क्योकि निस समयमे भो जीव मोप्न 
दिता ४ सथू करण कारीरादि सयवा पुण्य पापादिक जयवा प्रमाण मादिक 


{६६ ) स्यद्वादानुभयर्लारर 


कख नदी सददा सादी ईर्म व्याप्य व्यापकः भाव वक हशवराधारते अपनी इट 
अबुतार एथ जगह विचरता द तो फिर मोप भर जायगा दषा कटना मागण ष जा 
इवा । दूरण णो तुम कते हो कि सार रच्छ दौ नायगा तो दम जानते दे सि दयाः 
नन्द्‌ सरस्वती जीने कंदी जीवासाकी गणना जयात्‌ गिनतीमी निनय पिष्ट व्र 
छिस दीपे इरटिे रसारका उच्टेद दौ जायगाष्ठो ते तुम्दरि येद मर्म स 
दीखती दै नही तो फिर सपन मनकट्पना क्रे सप्ारका उच्छेद ढौ जापना पी 
स्वि कपो कपना करके क्यों अधिया जतानिफो पटति दो दमो सवेता पचन १ 
कि ससाएमं घटे महौ जीर मेकषमे यपे नक तो १ सरवे वचनद। समिप्राप समदना 
षिन ट क्योकि वेसो यहा एक दृण देते दकि उषासम पानी अधात्‌ 2 दपः 
हती ६ उस्र पानीरे प्रवाद ( वदने ) 8 मदी खीर पत्यरमी ब्त यतते ह्ये यदी मि 
मि जति दे ओर द नदी सद्ररी सादिपोम जाती ह सौर पद सारी सपुद्रमे भारी 
है ती उस पानके सदमे खाल करीढों मन एयर गश्च आदिपभी वद जादी देतो ऋ 
देषो फि इत आर्यवत्तं या फी जीर पिायतमे साद्रा या गदा नह हौगया भगा 
मेङ पताम नदी चरे गये भीर पद घषुद्र उष द्वी पयर नादियोसे भमी भ 
पपा अ्ात्रेप्ान ध्वा फिर सूप ररक निर्गठदौगया हता नय इष जग 
मगर मातमथ हो तो एक मश सेवर भपनी बुद्धिम परिवार कदे तो दान्त सवाव 
मिठता ६ कदाचित्‌ पक्षपाती होकर निविषेकतत्े आत्मको इुयानिवाटा अमानद्पी 
जभिमानम्‌ चदव जो न माने तो उषदेदादाताका इख दोप नदी कदायित्‌ एधिमि 
बिगड़ जानिके भये णो मुक्त गया जीप आजाता ती दम ठमकते क्दते हे कि क्त दृव 
क र सारम भागा तोमी तो पटिम पिगड गया कपोकि देषो जो सि एषदेम 
| र ५ (५ कक सव टु लोकी मिदि भौर परमान 
५ ती तुम्दरे स्किममे है न तो सैषा परिया नोर ससा न परिषि 

सम निष्कठ हमा माकर एृतनारा मरत जागम ये दूषण हो जायग। इसनियै ये दषाी 
अमीकार करो कि मो पाभ पण सा जायगा दसनय ये देषा 
६ श॒ गया हुवा न ५ क भता `हे इषके मानने 
लद य्य < हते जविद्या दूर होदरं सशी 
हो जायगी क का कडता न जविनं अन लौ कदो हिदारकषी मीद 


ति दरकान्दाए्मी यहुत ति ई 
णवा सरी आदिकः तरकार भाजी येवनेवाट ओरं तिला ५ भत इवे ठो जति १ 
णव शी ) ओर विषादी छो र 
देनव धी हन म्व द छागभी यत्त इक टो आदि 


छे मत्त टोम्‌ २ 
४ ५० 0 न्वान््वाकर कहते "वसखण्ृषते माम रता ६ 
रेजोके करानूनभी सीते ६ इसीछिये दयान द्‌ सरस्वती भमरैर्नोकी सहत 


द्वि भ० 2० दयानन्द सत निर्णेय । (8७ } 


पुष्टि करता दे जो कटो कि ईरवरको कोई नदी जनिगा तो हम कदते दे रि ईश्वरे 
अपने जननिक्र वास्ते निरपराधी भुक्त जीवोरो फिर सपारमं गर जन्म मरण करना ओर 
अपनी ईश्वरतादो जनाना तव उस ईश्वरका न्यायकारीपन ओर दयालुता क्दां रदी 
स्थोकि वेतो पिचरि निदोप, निरपराधी युक्तिदशमे अपने आनन्दर्मेये उनको उत्त 
हृ्धरने जन्म मरणदूपी सृषटिमे गेरकर उनको दुःखी काता इवा अप त्तमा देख रदा 
है ओर उसकी कोई तरदफी दया नदी आती त्यवो ह्रं क्या ठदरा एक जबर" 
दृस्त रोतान उदर इतीच्ियि जो विवेकी पुष्प दे सौ देते इशवरको न मानकर 
पुक्तिम सदा जनन्द्को प्राप्त रहते है फिर कौ उनका इस संसारम कदापि जाना नई। 
दीया अर्थात्‌ कभी जन्ममरण करना न दोगा परन्तु जिन्दोने पषा अरूटा 
शश्र कल्पित बनाया ह सथोत्‌ मान रक्खा हे उन जीवोको उस करिपत ईश्वर माननका 
यरी उनके शिरपर दण्ड होगा क्रि नेक क्ट करके योगाभ्यास ज्ञानादि प्ताधनोते युक्ति 
प्रायफर फेर सषारमे जन्म मरण करना जौर दुःसारो भोगना दिगू इति ॥ 


अय देस जो तुम्दारा २४ वे मन्तव्य तीर्थं विषयमे है उषमे जो तुम सी नदी मानते 

द्री ोभी तीर्यं ठहरता है अब देखो पस्षपात छोडके छ विचार करो कि तीर्थं शन्दका सर्य 
क्या है अर फिस धातु तीय न्द्‌ वना ती सवदेली कि (दवन त्रणयोः) इष धातुसे 
तरीय शब्द्‌ सिद्ध दता हे तो इस इग्दका अर्थं क्या हुवा कि (तार्यर्वतितीर्थः) कि जौ तारे 
दष्ठीका नाम तीये सो तीष दो भकारकेदे एकतो जद्धम जीर दूरा स्यावर तै जङ्गम 
तो उसे कहते हे कि जो आत्मविधाका उपदेश देनेवाठे विद्वास्‌ अयात्‌ त्यागी विवेकी 
पपाते रदित इस सपारको असार जानके जध्यासमविदयाप्ते जाम अनुभव निन्दने 
किया है एक तो षो नतु अततानी, अनाचारी, वेपधारी, पक्षपाती) सध्यासविद्याके जजान 
, मत्त ममती, अयात्‌ जपने मतके जामे फसानेवाठेकौ तीम नदी ॥ इस जङ्गम तीको 
सो तुमभी अद्भीकार करते दो सो इसमे तो दमक कहनेका फुछ जषर नदी ॥ दृप्रा नो 
स्थावर तीथे उक्षकी कहते दे किंजो सावायोने पर्वतेमे या अन्यभृभि्मे सेठ जानके 
अयवा जो मू मादिको स्यापन करियादहैये दो अक्नासके तीय हवे इन दोना तीको 
मानना चाये भव इसी मन्तन्यमे जौ तुम्दारि २९ मन्तव्यम मूर्तिको ८ मे अपूल्यमान- 
तदसौ मय हम इष स्थावर तीथं ओर पर्ति पूजनको युक्तियो जोर भरमाणते हिद्ध करते 
हे अवदेखो विचारकरो कि ( तारय्तीतितीर्थः) तो मप तरणशूपजो कां छदरा ती 
हमे कारणमी यव्य होना चाहिये क्योकि विना कारणक कर्यकी सिद्धि नदी हती है 
ते कारण किको कदते दे आर कारण कितमे भकारफे देः तो दमं कहते है कि कार्ण 
द मक दोतते दै एक तो उपादान कारणः दूए निमित्त कारण इन दोनो कारणोमिते 
एकमा फारण न्यून दतो काय कद्‌(पि सदी दोगा इस्रव्यि दोनो कारर्णोको अवरयपानना 
चादिये तो जम देखो इख जगह परिचार क्से कि स्याद्र तीर्थं तो निमित्त कारण रै ओर 
उपादान पारण जो जीव तरनेवाखा उसका जो यमाण नौर कव्य वो उपादान कारण 


जोक्शेफिवोस्यावर्‌ तीथं निपित्त कारणक्तेरै तोदेखो इमफहदेकरि जौ शृरस्यी 
„ अपने पच सट सा कापते दल श्या वसति सौ निर > न न प 


(६) स्याद्रारातुमवरलाङर 1 


एका येट फर ईश्वर जोह आसष्यान वरे तो उपसे एदापि परा न गा 
कामदो दके जीर उस नामघ्यानमर ठगे रेषा ददापि न दमा जव दसय 
याचाय उपवेश देकर कडा क्रि जक जगद भो रीय उद णग लाय वर्जाप 
शवएका ष्यान अर्त्‌ स्मरण करे मौर उद भूमिका स्पदी करे तो उका जच्दी न्याय णा 
अधौत्‌ परेहि दूर होनायगा रेखा सुनकर उह एुषुपदो काका एई पि उष वीर्यी पतर 
कर मेरको दौ मदीना छग जाय तो ठो मय देतो पि दो मरना उवौ यागमि षो 
केदो मनै तक उएका ल वि परमे रद करके भस्य भाषणादि दिन रात नेक अन 
सारी कामका पापादिक सी मादिका सेवन द्द्रयादि्येर विषय पताया षषे 
निद एवा भौर सर्य भापणादि हदये विषपदा त्यागः सी सेवन चीर एषी 
कमेक त्याग एक वेर भोजन करना धरती पर शयन कना सौर अनरे पा्तग ता 
करके द्रा स्मरण करना जयया आ्मनिचार वदना ययव! मतुप „ भाद्‌ 
सपमदिाके उपदेश कटने वाड उनका दृशन जगद २ होना उनतत जो आमोवयार 
एपदेदा पाना अर घनका भोजन आदिसे सत्कार क्एना एत्यादिक नाना अरफा कल्याण 
फारी छाम दैतिहे जीरणजो पमे धैठे हुये नाना प्रकारे अन्य परै उने निश 
दत है भरयीत्‌ दूर होता £ इषमे निमिचकारण षो सीध हुवा यो तीषंम्‌ 
हषेतातो छपर दिती टं बातका टाम जराम कदापि न हता एवास्ते बीर 
अव्य हीना चादि; इत तीं षिद्ध; ॥ भब प्दपातको छोटे सुदित विधार फ 
कि तीये पापवी निदि हेती दे भर आतवि्ारा उभ हेता वा नकं ते 
इध्‌ दस्य घठारी भपिदपर परते दूपे जीवको फदापि रेषा खभ न होता इषवास 
वेता परप दयात एर्व उपदारक जगव्वन्धु निस्पृह दोदर पपदेदया देते षट 
नो. भीव आाम्ैकि स्यि उपर छिता दुवा उपदवा सुक समान करता इवा करे 
उप स भकाए्को दूए वप्ता दै नोर सबको ्रकारता है इषटिये पशनाद रदित दोष 
भकार कता दै तो उसे भका दोन द दूषण नदीं परन्तु उठ मर्पाद्‌ युम्पू षी 
सके गरकाश्मरे भावे पद हो जादी इ अर्यात्‌ उसको थोर पदाथ नही सृक्क ई ते 
षम ठ सूर्यका दपण नही ६ कितु उष उदे जानवर वाही दूपण ह इसीरीतिपरे 
छवैत मसमरविद्या वने दीययाजा मादिकः उपदेश दिभे £ भरो उन्दने उन सर्वं ज 
के उकारे व्यि दी दिये इदीटिये चनरी द्याकुता षिद्ध होती जो अर्विया 
भज्ञान मरे हवे मत ममसोमे भरे क्ये भागक मदमे मासक 
अनवे समन दोकर रसे इपदे्ोयौन 
खनकी! अद्तान ख्पी भद्धका दपण हे तीथं 
अव मूिपृननभी ननाद षिद्‌ द क्योकि मू हकको ३ हो सका 
1 1 
४ जलन दूर कनके धमि सपे नोत्तर ठित ६; 
न्त प्यति बलाया ¶ (उर). स पनन नियोन चाया ¶ (उर) सवके पटे छेन सर्र 
जत रए वृकी भो मप देता जननः य 


त उनके उपदेशो शु दूषण नरी पी 
विषयमे दिग्‌ ति ॥ 








४ द्वि° ०, दुयानन्द्‌ मत निर्णय । ( ६९ ) 

था ओर जितने मत दे वदी पीठे निकठे दे इृषीवास्ते अयम मूतिषूननभी सेनियोने 
चटाया मयम नैनमत सिद्ध करनेके ठिथे इदी यनक उत्तरम पीते ठिसगे ( मर ) 
मेनियानि मृचिका पूजन क्यो चाया ह ? ( उत्तर ) भव्य जीर्मोकी ज्ञन दने वास्ते 
(र् ) मूसे मदुष्योक क्या ज्ञान दोगा १ ( उत्तर ) मृति पूजनसे ह्रका जान होगा 
( अरर) ईर तो निराकार दै ओर मृति साकार हे तो उप्त ईश्वरकी सूति क्योकर वनेभी ! 
( उतर ) निस टू-धरको तुमने निराकार मानकर सृष्टिक क्ती धत्तो हत्त माना द उष 
हृ्रका वोध दोना तो शारि सीगका वोथ दोना जेठा द जरे त॒म भंमपीकर उष 
न्फ उत्तरम निराकार ई्वरका मते योध करति दो तेषा ट जनी ठोग नही कते 
किन्तु नैन जाचाघ्य्‌ जध्यातम सपनी आता सान्ना्तार करके उष एाकार ईशर 
कि २५ वानी ३४ अतिगय माठ महा प्रतिहा्ज चोपरट इन्दर करके पूजित, राग द्वेष रदित 
निस्परह करणानिधान, सपे जौवोपका, जमद्वन्यु, जगदूयुर) दीनद्याडु, सपक्षपाती, 
सर्य पमान) अज्ञानी तिमिर दूर करने व्राठा, तरण तारण, निमित्त कारण; मोक्ष कार्थका 
साधक दै दषे ईन्वरका प्रत्यक्ष स्वरूप देखकर उसे अमावमे उष्ठकी मृति घनायक्र उस 
ईरा योध कराना । (मर) मूषि तो जड दोती दे उषसे वर्योकर बोध दीगा } 
( उत्तर ) देखो कौँच जड पदाय दै जम उस्र जड पदार्थं ङ्पी कोच अपना सु देखनेसे 
अपने भुखका ययावत्‌ चेदेका योध उस जड पदार्थे दो जाता ह इसरीतिसे उस मूर्पिसे 
भी हृरका योध हो जाता है । ( अन्न ) कोचके देखने तो चेदरा मलूर रोता दै परन्त 
भत्ति देखनेसे तो जैसा इमारे बेदरे का साक्षात्कार होता ३ सैषा हचरका नदी दोता हे १ 
{ उक्नर ) तुमको जपन जात्माका क-पाण करनेकी इच्छा नही दे जिन्तु विवाद्‌ फरनादी 
जानते दो क्योकि देसी विचार कपे कि जषा उद्र कोच जपनी मति, चेहरा) सा़- 
तिक्रा वौप होता ई उषठीरीतिषे उस शातिरूप यद्रा देखनेते दातिङूप भषको भातत 
ताहे । ( मदन ) उस पापाणकी भूर्िते देखकर शात होता हे तौ क्या जर पापाणादि 
दैखमेे आन्त नदी होता जथा जो र्तिका वनानिवाछां उसीके देखनेसे क्या चात्ति नशे 
होता ती सूतिं बनानैवाटेसे शाति नदी इवा तो मघे क्या दोनाया (उत्तर) चव हमक तुम्दारी 
वातं सुनफर वटी करुणा आती ह क्योकि दैखो तुम रोग विवेकरप ज्ञानको छोटृकर 
छतर्वङूी भग पीकर यैसमद्मकी यति करते छ क्योकि उष मूिमे आवा््योनि ते उस 
ईश्वी सेतषूप स्यापनाकी दै ओर मूतिके वनानिवाठेकी वा इत्तर पापाणादि स्यापनां 
नक्षि यी दे भित रष ईरका वोप दो । ( अल ) क्या स्यापना करने शर उसमे मा 
वैऽ्ता दै जो उस स्याने घोव दोता द! ( उत्तर ) उस ईश्की ययावत्‌ सुरतरो देष- 
पेत उष्ठका मतिषटप अरतिमा अर्यात्‌ उकी नकटको देखने ययावत्‌ बोध दता नव 
तफ नकड न देतेगा त्र त्तर जसख्की प्रतीति न दोमी  { प्रश्न ) नकठ किते परकारकी 
रोती दे? ( उत्त ) नकठ दो मकारर होती है एक तो सदर, दृमरी सद्रूत ! ( मश्च ) 
यद्धुतं भौर सदत फि्ठको कद्ते दे! ( चर ) अघद्रूत उसदो कदत टै फि जैत जक्न- 
र्का छियना नसे (द्यानन्द्‌ सरस्वती" यह जो मक्षर दे सो सदत स्यापना ३ इप्तको 
देने छ उनका रीर नाकार आदि मसीति न दोगा, सद्धेत उसको कते ह कि 


(७० } स्यद्वादादुभदगलाकर्‌ । 


दयान दका फौग्राफरी चेय हं तयीर दमानन्दौ मत वानरे रते दे उ इदु 
यथालत्‌ दयान-द्‌ पस्छतीका बोध हेता दे इसीरिये स्थापनाको ज्र मानना हीणा ध 
स्थापनादिकं केच मानेगे नो ककारादि अक्षरोका वना हुवा देद्‌ इतिद्ाघ मतुसपृति जादि 
छुएल वदवि इत्यादिककाभी मानना न हसा । (श्न ) मितो मदुप्यकी बनाई दई 
दे ओर जद) (उत्तर ) ककारादि जक्षरमी स्याक्षि कटम्‌ कागजपे भरुप्यकरे ठिविष्ठि 
अपने ° सकैत जड पदाथ ह तो उनमेभी न दोगा 1 (प्रश्न) उनके वौयमेसे यथावत्‌ 
योध दता है] (उत्तर) यद तुम्हा कदनामिष्या दे जे योने रोता दे हो म्द बने 
हवे इयाय वीप समुदटा्मे जो कि दवन करनेकी वेदी वननिके छिये निप्र 
बेदीपे रोम किया जनवादे उर वेदीका जी चिदरादिक भर पर्ने विद्र निष्ट 
पथ ध१ पे रेक ४२ तमे तो जय अक्षरोसेदी वोव दत्ता तो तुम्दाय छिना व्यय इवा 
दीर्ये शुदे विवार क्रो कि मसे तुमने उनके विह जर्थीद्‌ उनके जाकार दनाथवर 
योध कराया दे इसरेनिसे उ सदत मतिमका माकार देखने ई्धरकाभी बोध रोता ६। 
(षश्च ) जरी स्यापना तो इमहि जञानका निमित्त दे! ( उत्तर ) सेहे जससेयी स्थाप 
ना कुमे शान निमित दे तेरी परमेशवरका हान दनक नित्त इ मृिको देखना 
६ क्योकि जव तफ कोई बद्धमाम्‌ पुरुप किसी पस्तुका कक्षा ( वित्र ) चिना दे रष 
धर्तुका ययानपू खरप सदी जान सकेगा इसीटिपे ब॒द्िमाद्‌ यामी त्‌ असद्‌ विचार 
गढ स्पापनाको जवर्यरी म॒निगा (भ्न) हमरि वेद्‌ मादो तो पसमेशवरदौ निकार 
प्योतिसवकपः सर्वव्यापकः हनत पति नही वम सकी 1 ( उत्तः ) अव दम तुम्दारी 
यद विढकृणता देसकर लेपे को$ बाढ हदग्राही पकमीकी तरह एकं वचन सीसकर कार 
बार उसीकं। उरण करता ह क्योकि देसे हम पेदतरही तम्दरि मतव्यको ठक तम्दारा 


रैर णेएकार व्योति खदप्क किसी य॒क्ति वा प्रमाणप सिद्धेन हुषा रेषा हम येदृतर 
ठिख भराय दै जव देस बडी ही 


( का बात ह छि तुम्हार ईशर साकार मति नई त 
फर ऽको ख विना वेदका उच्चाण कना नक्ष हेषकतादै जौ कदो कि बिनाई 
भुसके प्म अन्टको उनचरण कर सकता दै ता इष कटने सेम्दारा कोई माण 
नदी नक्शे फिवद्‌ ममाणदे त्यते जव दृशवरदी पिद्धन हवते क्योकर दौ 
स्ते हीष्यि नो शष्‌ मानना षो घ अकषर शद्‌ पणौरमकं दैत जवपो वर्णापरक 
षद वरा र विना व, निद) च॑) ताटुके उच्चारण न होय यथोत चर्पीसक स 
जक ङष्द्‌ द सो पुसवे उ्वारण सृप धिढ षे गया जय शीति 


भके उत्तरं जद पि दृदिया मतक! वर्णन भै दे 
कद मतिर दध क्सनाय। दहे त 6; 


क दषा जयत्‌ मरति सिद हो गर सव नो 


ई जभर्‌ केदः 


द्वि° अ° उ० द्यानन्द्‌ मत निर्णय । (७९) 


तुमने जाघतका रक्षण छित ह सौ उसमे यथार्थ वक्ता उतनादी कदना टीकया भियाद; 
यदना निष्ययोजन हवा दसं आके लक्षणक हम चोथे प्ररनके उत्तमे छिणगे तो वदा 
देखना चीर जो तुमने पचि परीक्षके किमे छिस सोमी निष्मयोजन है क्पोकि निस 
बृदधिमानने सत्‌ असत्का निर्भय करके सत्को ग्रहण किया जौर॒ यप्तुका त्माग किया 
एमि ईदवर वेदादि सव जन्तमाव हौ जवेगे जय तम्दरि मन्तव्यका माना इवा पदार्थ 
दीरः न इवा रेसेदी तुम्दारि सत्यार्थप्रकाशकी जो गप्यै दे उनकोभी किचित्‌ वाठ जीवक 
षके वासते छ्खीदहेसोभी दिसछतिदे भरनो कि जैनमतके विषयमे जेन 
अ्रोमि नदी दै ओरवे मानतेभी नदी दे उनके यथयोका नामं ठेकर अपनी स्वकपौठ 
फरिपते करके थाछ जीषोकी वदकानेके वास्ते छिस हे उनकोभीं छिघठकर दिखाते दे 
भय देस सत्ार्थपरकाशमे कैसी २ म्ये ठेखी दे क्योकि देख सत्यार्थप्रकादके तीसरे 
समुष्टापके ४५ पे पृष्ठमे रपा छिखा है कि चर भरकारके पदार्य होमके वाप्ते है एकतो 
निमे सुगन्ध गुण दोय लेषे कि कस्त्री केदारादिक भौर दूसरा जिसमे मिषटुण दीय 
ससे कि मिश्री शर्करदिक आर तीरा निक्तमे पुटकारक गण दोय जेता फिं द्ध घृत 
ओर माप्ादिक भौर चौथा निसमें रोग निरत्तकारक गुण दीय नैषा कि तैदयक्त 
घ्री रीतितै सोमरतादिक जीपधिये। छिस हे उन वारौका यथावत्‌ शोधन नक्रा 
परस्पर योग यौर सस्र कतके होम करे अव देखो इस ठिषनेसे तो माद्म देता 
द कि ईश्वरे मास होमनेके ल्यिजो हुक्म दियादै तव तो वह ईशर निर्दयी उहरता दे 
कयो उने आपी तो सृष्टि स्वी मोर अ(पदी जीवोके मासका दीम करना क्या 
तथ तो उपकार नदी किया किन्तु अपकार किया ॥ सय देखो वीरः सयु्ठापमें ४७ के 
पत्रमे छिखा है रि जव भङ्षनेधादिक यज्ञ दोय तव तो सख्य सय जीर्वोको सुख दो 
इषसे सब राजा धनाव्य मोर विद्वान्‌ छोग इका आचरण भव्य करे ॥ दप्ररे अव 
चतुर्थं पयुष्टाषमे ९१२ के पृष्ठम छिखा दे पि पिता चराता पति जीर देवर येसष छोग 
सरीकी पूना करे ती द्लौका पूजन तो वाम मागैयोमे हता तोद जाने कि दयानन्द 
सरस्वती जीको वाम माभिसेभी परिचय दीस ॥ तीर चय सथु्ठापरमे १२३ के पृषे 
पाच मकारका यज्ञ कदा है ९ ऋपि यज्ञ मयात्र सध्या उपात्तना, २ देवयज्ञ जीत्‌ मभि- 
शोत्रदिक, ३ भत यज्ञ अर्थाव्‌ यटि वैश्वदेव, चौथे शरयज्ञ जयत्‌ अतियिं सेवा; पाचवे पित 

यत्त नाम श्राद्ध ओौर तपण अपने साम्य॑के नुकूट ओर चतुर्थ ममुद्धाऽ्के १३९ पृष्ठम 

नो पदायै माप साय उसे प्च महायज्ञ करे अय॑त्‌ पत्र देव पूनाभी उसी कर भरथात्‌ 
आद्‌ जीर दम ऽप्तीका करे मधुपफ़ं पिवादादिक ओर गेमिधादिक जीर देव पितरृकायं 

इमे मापको जो साता दोय तौ उसके लिये माके पिण्ड करनेका विधान दै एषते 

माके पिण्ड देनेमेभी ऊुउ पाप नहो 1 १६० के पृष्ठमे छिपा दे कि ज्रतफ पित 

-ऋणादिक को न सत्तार जर्‌ नो सन्याष्ठ छे तो वौ उत्य ससाप्मेदीं दषे इस 

िषयमे १६५केपरे ककं गव्ये हिसीदहे सो इम कदातक छिस भौर १६७ 

क धष्मे छिवा दै कि पूप पुण्य रदित नव युद दौता ३ तय सनातन परमो जो 

म्रद्म उस्तरो भाप होता दं फिर कमी दुःखसागरे नदी अता मवदैखो उस्र नगर तो 


{ ५० १ रमाह्ादुभवस्लाङ } 


द्पान्दका फोटोपराप्की सची इई ठयीर दयानन्दी मत वठे रसते हे प्त पदु 
यथाप द्यान द सरस्वतीव बोच हेता ह इरतीठिये स्यपनाकत स्र मानना शेन 
स्यापनादिके फोन मानगे तो कवरादि अदूर बना हुवा वेट इतिह मनुसति.जदि 
कुरान बाहृपि इच्यादिककामी मानना न सेमा । (प्रश्न ) पर्तितो मनुष्य नाट्‌ ह 
दै नीर जड श्‌ ( उत्तर ) कक्मएदि जकर स्या कटम्‌ कामजते मन्ुप्येके दिदि षव 
अपने ° सकेत जड पदाय दे तो उनततेमी न दोगा । ( परश ) उनके ययने ययात्‌ 
योध होता 2! (उत्तर) यह तुम्हारा क्दमामिध्या ३ नो वचने हीता है सो तुम्हारे घनाय 
हवे षयाभरृके ठतीय सयुदटाएमे जो फि दवन फरनेक पेदी चनानिक्षे छिथ लष 
वेदी रोम पिया नाता उसवेदीका नो चिद्वादिरु सीर पाके विद्र ठति 1 
प्न ४१ से छेक ४२ तफ तो जय अप्रपतिदी बोध होता री तुम्दारा लिना व्यम दुवा 
दषीडिये इद्धम विचार करो कि जेते तुमनै उनके चिद्र अर्थात्‌ उन याकार वमायक 
योथ कशया ६ इरति उठ सदत प्रतिमाका आकार देखन ईशवरकाभी वोप हता ६। 
(प्रश्न ) अक्षरोकी स्यापना तो मरि ज्ञानका निभित् ह] ( उत्तर ) से जससेरी स्पाप 
ना तुग्र काना निमित ६ तदी परमेशवरका ज्ञान दनक निमित्त उस मृतको देखना 
६ वथोकि जप तक कोर उद्धिमान्‌ पुरुप किसी वस्तुक। नरश (थित) निनाद्चे उष 
वस्तुक ययादत्‌ स्वरुप नरी जान सकेगा इमीिय पद्धिमान्‌ आमची सतत्‌ असत्‌ विवार 
सीट स्पापनाकफो अवम मनिगा ( अरम ) दमि वेद्‌ मादि तौ परेश्वरो भिराकाए 
म्थोतिछकप, सरवन्याएवः, दने मतिं नरी बन सकती ६१ (उत्तर )अय दम तुम्दादी 
मद धिटक्षणता देखकर ञे क 


श स॒ क्‌ वाठ दर्रा पीकी तरद एक वचन सीकर व 
धार उको उचारण करता १ क्योकि 


धार उ र कि देखे देम पेऽतरदी तुग्र मतव्यको कर दम्य 
श्र नराकार ज्येवि स्वस्पक किसी युक्ति वा प्रमाणसे सिद्धनद्टुवा देषा दम दतर 
धि भि ह अप देतो वदी ईठीका वातत हे कि तुम्दरि ईश्वरा याकार मतिं मदै तो 
फर उपक सुस विना वेद्का उच्ण कट्‌! मक्षदो षकारे नो कटौ ङि विनादी 
धके प्रश्र शब्दका उचारण कर सक्ता दै तो इष कने तुम्हारा कीर अपाम 
नकी त कहौ किवेद्‌ ममाग हैत्मतोनव शरद षिदधन ट्वा तोषेद्‌ कयोकरदो 
पते ह इसीठियि जो इन्ठ मानना है सो ष अक्षर ब्द्‌ पर्णासमक दै तो जव दो वर्णासक 
बदु उदरा तौ विना पुख) निदा, कण्ठ, तादुके उरण न दोगा अर्थात्‌ बर्णारमक म 
क्र दाद्‌ ६ स[ युषे उच्चारण दोगा तो सव युस पिद दो भया जवं नीर 
पिना सृप नोता ततो शरीरभी छि इवा इट्य नो को वादी व्मौदपकः 
क पस्तकमे ल्त डवा , ईथरका वचन्‌ मानेगा जव वषर्णा 
मानना पडेगा ती जव कर च दमाय विवेकी उस द्रवा शल्य शरीरम 
त कषर इदवरका मान छिया त्ते उसकी मतिम माना सव्य होगा 
1 ५ ॥ रना अवश्य होमा । सय पूजने; विपयमे इस 
य नाह ह्य 0 दूटिया मतक वणन होगा तद्य छिसिम बषहादेपो, 


\ प क्एनाया षे कर दिया नयेत्‌ म सिद्ध दोगजमनौ 


द्वि° म० §० द्यानन्द्मतनिर्भय । .( ४३ ) 


कयाय फर एक दुःखरूपी सागरमे पटक्के तिपत पर भी वे विचारे जीव कौईतरद का 
मिनको धौधनरीया क्रि भाक्या वस्तु द जर धुराक्याःहेफिर उन्केलियि 
नानामकारके पदार्थं रवकर ,उनकी रदति का कराना जीर मेुनादिक र्यात्‌ खी 
तैवनादिक मे भरदृत्त कराना फिर पीडे स उनकौ अग्नि, वायु, सूर्य आदिकको "उपदेश 
देकर उनको उपदे कराना फि "तुम रैश्वर की उपाष्ना करो बहमवर््यं पाटौ सन्यपि 
ठेवो तो तरम्दारा मोक्ष होमा रसा उपदेश देना तो पदृटेदी उनकी मेधुनादिक पापः र्ति भे 
चेष्ठा कराह थी क्या ये भी दयाटताकी वात दै कि मथम विश्वाप्तषात करना जीर पिर उनकी 
उपदेशदैना क्या अच्छी वातत कि विचरि ईसाई युष्ल्मानके खुदाको तो धुरा २ वतताना 
सौर जपने दृरकी अच्छा बताना इस कारण से तो एक प्रसर ( कवत ) किञ रोग 
कहते दे “उय्ाणा च विवदिषु गदमाःस्त॒ततिपाठकाः ॥ परस्पर प्ंसन्ति अरोरूप महोध्वनि;? ॥ 
इस मसाम तासपये क्या दे कि ऊटके ग्याहमे गधा गानि वारे जयेथे अव जप्रषमे 
दोनोकी कीति अथीतु पाषा रोने टमी क्य( रजा दोन रणी कि गधान्तो कटने रगे 
कि अहो) .त॒म्दारा केषा उत्तमकूप ह किन्तु तम्र पको देखफ़र जगत्‌ सव ठनि 
होता ६ इस जपने सपक) प्रहा सुनकर ऊटभी मग्र मस्त हैक कने गा कर तुम्डारी 
“कैरी वेदकीसी ननि दै अर्यात छः राग जर ३६ रागिनी सप्तस्वर मादिकको तुम्दारे 
पिवाय जगतुमे कौं नरी जानता हे अव देलौ कि इस दन्तका दार्छ॑न्त क्या दवारि 
उप्त हैवरकी तो ठुमने पेषी शोभा करी कि निराकार, सर्वव्यापक, दया, सप इक्तिमान्‌ 
यनया ओर उस ई्वरने तुम्दारे लिय वेदोको स्वकर जीवरिसा करायङर स्म वा मोक्ष 
मे पहुचाने लिये सवयशा रचकर उकम भी एकवोरी रक्खी क्रि पदटेके ऋपि सुनि 
उनको तो यथावत्‌ सथन मिला सीर वसमान कामे दयानन्द सरस्प्तीके कान म 
आयकर फएकमारा फि तु वदभूमिका सस्यार्थभरकाश्ञ जादि अन्यो को रचकर छीगो की 
उषदेशदे जिम आराचीन सप मतोक निपेधकर वकी एकत। कर प्रीतिवदासो अव प्री- 
तिकराबट्नातो न रहा किन्तु द्या दान ईश्वरका पूजन तीथेयात्रा अक्नियियो को भोजनदेना 
अन्यमते द्वेष आदिकी निन्दा सादित बहुत बटगया भोर आ्यावर्चं ते जो उपर छिखा 
हवा परम इस जाके कैठने से जो भोठे जीव फैसेद्ये सनातन धर आसस्वदप अन्यात्‌ 
विद्ये घपद्े ठटगये । यव ओर भी देखो कि सव्या्थ्रका्ा के २९५ फे प्रते छेकर 
२९६ तक कैसी गप्प हिसीदै वह यह ह फि “ परमेश्वरे जय सृष्टिप्वी दे क्रि जवतक ससर 
का अस्यन्तप्रज्य न होगा तवतक भी वे सुक्तजीव आनन्दम रहे ओर जव अत्यन्त भखय 
शगा ततव कोई न रदेगा ?\ब्रहमका सामरध्यक्प आर एक परमेश्वरे भिना सो सत्यन्त 
म्य तमहोगा कि जव सयजीव मुक्तदोजायगे वीच म नदी सो जययन्तप्रखय वहुतदृर्‌ दे 
+समवमान्न दता हे कि आस्यन्त ्ररयभीं दोग वाचम जजनेकवार मदाप्रछयदोगा मौर उस- 
ति भी दमी इसे सय सजनोको चप्यन्त सुक्तिकी उच्छा ,करनीचादिये क्योकि अन्यया 
*$ सुख नहीं दोगा तयतक खुक्तिजीवौ,को नदी तो तवतक् जन्म मरणादिक दुःखसागसमे 
खबरी रगे । भव देस यदा विचारकरो कि जप अत्यन्त, मख्यदौगा त्त कोई न्‌ रदेग 
म्मा सामध्येकप जोर एक परमेश्वर के विना सो यन्त मख्य तरहोगा तो शव दइप्नगहं 
ठ ग्‌ 


(७९) स्यादरादावुमवरपनाकरं । 
रसः सिति ४ ई ग्रोकरम ५: म लगते ब्रह्मम 
रेषा रिदा द सौर अपनी मानी इई मोक्षम लायर्वर फेर कारम माजाना ईस जगह 


आतल माना मौर उ नगद दवस मर्य हेवर सैच्या विचरना षी ८ 
हसत पति सरकेण कि मिथ्य अतिनिवेशकरमे यन्याको रचकर भोले नीवा व गते 
मायावी कारी काम दे स्ये एरपीका नदी जन ५१ प्म नो ठिसा देमि ध धिरे 
लो पम कौ दा सो विधषूवक इनन का दिशानदी जव दृतौ कि णि 
करना वह दिहा न दरी तो यद तो अपनी कलप्ना षे जो मोन माई सो मान (छया 
इध ज य ८ च य्‌ अषद्‌ नेम वरं सत 
महण करे कछ धृते वा माना हवा नद अद्रीकार कमी सातं सणु्ासक २२५१ 
मे पे छिखा दै किन पममेशचरको मा होता दै फिर कमी उसको दुःख ^ 
भीगदी हता ७ पे सृष्टा के २३७ े पृष मे यद हिला दे कि परमेश्वर ने जे जीवा षी 
सदे सकय धमे आचर्य यैर सृक्तयादे सश्केन्यि दीदेेसादी २३९१ 
ष्म टिल है कि ईर दे त्यत दयालु जव जीमोको दशवे रवा तय विवा 
सब यौ स्वतन्त्र दी रख दिये क्याकि परतन्त्र रखने से किसी कोभ दुख नह ता 
सय देस फि एक जगह तौ जीष ईश्वर प्रति कौ अनादि मान छेन अर्थात य कि 
कै उसा कयि हये नदो जोर फिर माप दी छिखतेदे दिर ने जीवको रवर 
दपर देएठो कि ष्र ने जीवो को स्वतत्र रवैये फिर फट देने मे परतन्त्र कर दना 
रेते २ श्क्याकरे परस्पर ्रिरोप वयन दोषे विद्वात्‌ छोग रसे वचन कौ गधा के सीग 
क समान समदेगे । अय २९२ ष्टम देता छित दैकि आदि सृष्टि गर्भवासे 
त्ति नदी थी ओर किमी दो याल्यावस्या भी नहीपी किन्तु षव खी नौर एप 
की युवावस्या ही दश्वरने रवीथी पिरप उष समय यच्छावा बुरा छ नदी नानत ४ 
जहा नि का नेजया अयवा बुद्धयदिक जिस वाहन पदा मे युक्त मय उसकी इक : 
देखते पतु थे अच्यावा हरा रेता नदीं जानते ये पर पराण शरीर सयवां इद्धि 
दनम्‌ चश गुमपा रता नही जानते ये क्षि एषी चेष्ठा करनी फिर चे हनि छम वा 
पामा के राय स्पयादिक व्यवहार रोने रगे उनमें से किसने कुछ पत्त! ध फट ' 
पाप स्पशक्या वा जीमेक उपर रक्ताया दातो सै चाने छो. उसमे से छ 
सए वहागया कध बाहिर भिर पडा उसको देसखफे दूषय भी रेषा क्से छण पि 
फते ९ ग्यव्र बद्वा चखा तया सस्कार भी रीति चरे दते २ भेधुनादिकः व्यव 
भीष रुगे ठो पराच वतक उस समय कठी को पापा पुण्य नदी ठमतता याप 
मान व म्‌ पचि वतक वाठफो को पाप पुण्य नौ ठमत्ता फिर व्यषदार करते 
मच्छ पभ य २.जानने ठे फिर परस्पर उपदेश भी दरे रभे फि यद्‌ अर 
श चाप पशन भौ उक्त यष्पेकि दाया वद्‌ विद्या फा अकाश किया 
क्वा उषे ४ चरने छो घनके उपदेश षो किषीनि सुना 3 
त ४ सुनके भी दिनि ध विवासा जर कितीने न विचारा अथदे 
दादु सव स दिवे रदित पुद्धिवा बिचार करो कि धो ई 
कयि पीवो के पाय मे नवरदुस्ती शरसी) भ्रण) इन्द्रिये सा 


वि भ्र” ॐ° दथानन्देमतनि्ेय । (८७५ ) 


देसी सत्यारयवाक्चादि धन्थोमे धर्मत विशुद्ध अर अपर्मका देतु अनेक धति ठिली दै षो 
जिज्ञाषठुके निष्प्रयोजन हौनिसे कदांतक ठिखं एक दिग्‌ मात्र उनके ' अमनाङको दिखाया 
ट ॥ ( अदन ) अजी । आपन रेखी २ यतिं जो ठिखी द सो वेदभूमिका दूसरी वार छपाई 
हुईं सत्यार्यमकारा्मे तो नहीं है फिर ये वाति जापने कदासे टिसी ६ १ (उत्तर) भो दे- 
वामो भरिया । वेद्‌ भ्रूमिकाकि २४१ के पत्रमे रसा ठिखा रै किः-हस देदभाप्यमे शद्‌ ओर 
उनके अरय द्वारा कमकांडका वर्णन करेगे परन्तु छोगेकि कर्मकादमे लगाये इये वेद मर्वो- 
परते नहा नदान फर्म अप्रिदो्से ठेके सदवमेधके यन्त पन्त करने चाय 
उनका वर्णन्‌ यदा नदी फिया जायगा क्योकि उनके यनुष्ठानका यथार्थं विनियोग पतेय 
प्तपयादिः ब्राह्मणः पूरव॑मीमांसा भौत ओर गद्यसूजादिकोमे का इवा द ठसीको फिर फद- 
नसे पिपैकी पीपनेके सम (तुस्य)भस्पज्ञ पुरुपोके ेखके समान दोप इस भाप्यमेभी माजा 
पकता ६ भव देस निष्पक्ष देके जो आत्माय दीगा सौ यपनी दुधि विचार करेगा फि 
द्ानन्द सरस्वतीनि सी माया चारी अ्थीत्‌ भोरे जीवोको अमजारम गरनकि षास्ते 
छटरूपी षचन छित ६ कि अग्निरोजसेरेके सहवमेधके अन्त पर्यन्त करने चादिये उनका 
पणन यदा नरी किया जायगाकर्योकि जिन श्ाघ्रोका दम पटे नाम लिखि मायि ई 
उनका अर्थ किया हुषा ठीक दे तो इसकोभी यज्ञमिं प्या दीम करना उप्तसे उपकार 
मानना सम्मत हुवा जो {९को पञ्चनोका मारना धुरा जथौत्‌ पाप माट्ूम दता तो कदापि 
टपर अर्थको मंजूर न करता भोरे जीवोको रा दिखाया कि पितेका क्या पीना इसे 
मोठे जीव मेरे छठरूषी षचनकौ न पकरेगे जी कि दस्रा वचनमे न चिं जीर नो 
यततो दौम करना टिँगा तो ओर मतवाडे अथात्‌ सैनी ठोग जपते पठे मर्थोको" 
अधम कहते दै तसेदी भेर अर्यकोभी कने छगेगे ईस उरते शख दूसरे सत्याथ- 
प्फाशमे न चिरा चौर इसका ठ मुक्ते जच्छी तरसे माद्यदरैसो भी 
$ ठिसताटरं कि पदे ये १५१६ के साट मथुरामे स्वामी विरजानन्द्‌ सरस्वतीके 
पसम विदयाध्ययन किया करताया खन्यापीभेषमें रहता दण्डादिक धारण करताया फिर 
वहाते णव सकी विधा पूरणं हई तो यद देशम विचरने छगा तव नखदैश्वर मदादेष 
जीर कषाछिग्रामजी इन दोर्नोका पूजन करना सौर भस्म उगाना चौर रुद्रा्का कंडा पह- 
रमा परा एका उपदेदा या फिर कुछ दिनके पश्चात्‌ किसी दादू पन्थी प॒ कवीरपन्थीकी 
षके कान पकं छगनेते फिर चीवीसके साठमे दरिद्ारके मेखा्भे सन्यासियसि कई तरदकी 
भात चीत होनेते हने दण्डादिक पुस्तकादि सवको छोठकर एक छड़ोरी माप्र रखने 
खगा तो यद तो दहृने अच्छा किया परन्तु पर्तिका खण्डन करने खगा क्योकि कानमे 
फक ठमी इथ कई पर्षतक ती इृधीरतिसे गगा किनारे पृमता रह्म यौर सस्छतरमे धात 
पीत कता एक फरुवामादुमे किथित्‌ इसकी दुकानदारी जमी चौर १९३० के साले 
कठकत्त्मे गया वहासे भाषाभी योने छमा जीर उन दिनोदीमें य सत्यार्थपकाञ्च मन्य 
मी स्वा था इष म्न्यकी षति मेने ठेकर सत्‌ यखत्‌ दिखछाया ३ सीर उसी सत्यार्थ 
भकारं जनयि मध्ये जी इसने गप्ये डिसी दै अर्थाद्‌ श्रूढ घाते चारवाक्य भती 
छेक लर सैनियों का मत मोठे जीवे बहकानिके स्यि भवाय निषके छपर पनाम 


(७४) स्यादादाहुभवरलाकर 1 


एवते हम्तात अरह्मका सामथ्यं कप जीर अन्द्‌ कढने से दूरा परमेश्व ईक तिन 
ङु न रहेगा जव सवमीव ुक्तदोनार्यगे यीच मे नदी सो त्यन्त मठय वहुतदूर ६ एई 
मात्र हेता है किं त्यन्त भढयमी मा एन वषनों कै देखने ते वुद्धिमान्‌ रयाछ शि 
कि समभव माजेसे तो निश्चय न इया कि निशेयकरके अत्यन्त अख्यदोनी सो ये चनं 
सदेदयुक्त इवा दूष देसे फ जव जीव पयुकहीगये तौ उनफे मछ वरण भौ सविद 
निरे णौ ष्य पापादिक दोतिदे सो भी न रदे फिर सृष्टिमी नरहेगी तो फिर एषा 
पनी हवा पिको ननेगा तो तमको कि फेर षर लेसे परटियी दहे स्वग तै 
हमारा दर कमो के मनुसार फट देता ६ तो कर्तो उन जीवोके बकी नदय गेषि 
किसके फ षे जन्पदेगा सौर फिर वो भैषी रना दगा जो कदो कि पष्ठी सी स्वगा | 
करैया जय तुम्दरि ई्रकी दयारुता जीर न्यायकारीपना रसै हवा भसे जाक का ४ ई 
हवा-मव जीर भी देसो कि दशमे साह क ३०९ दे पृषते कर ३०३ कजा 
माससनिका विय टिल दै सो भी एम टिकर दिषदिते दे ३०६ के पृषे सुर ड 
इष्ट ( घरण ) नके मारो तो धर्मवाद्की रीतिते साना धुराक्दा भीर ३०२ कै एष 
निदे सुप्य के उपकारक पशु उनवामास॒ अदय द तथा पिनाहोमते अन्य सीर माह 
भी भभत्य ह तो जव षते तम्दाए तास्थ यदीया कि दोमवरके जन्य जीर भाय 
तौ शद्‌ ३ तवतो मापप्रने म तुम्ारीभी इच्छा हग तमतो विचारे भुषल्मान छोगों नो 
मनावरना भौर जाप सालाना तो हेमवरना ुम्दारा शुमानें से टकर उहरा-फर ती 
शमं टि ६ फि नच्छा एकनीव के मारने मे पीादीती टै सो सम ज्यवदारको छेद 
देना चाहिषे १ यदाते ठेकर ३०३ के पृषे ५॥ दी पक्ति शृन्दी धातकी पुष्टि दवी 
बढ़ी आई गीर ६ सतर साफ़ सिला टै किजहा गेमिधादिक टदे है यष षा 
पवोमे नरकौ मारना छिसा द इसे इख भमिमायणे मरमेष टित षै करि भदुष्य 
सरे मातन कद नह यरि नेसे प पेडादिक नरं र वेषौ छम नह ह चीर 
कर ढब इनारहा गाय गभेवती देती द इसे हानिभी नही होती & षोदी छिवा ४ 
गोनबषयोयोगीपोमीय," पह बराह्णदी ति इसमे पद निदेदासे यद णाना 
भावा दं किथैर आदिकवो मारना मौको मही मीर जो व-८ ५. ४ पी मीम 
मेप मारना छिस ई ॥ ५९ ण 


 इष्डे खी ब्पतीमामिवारुमीमनदूदीमाछभेत', ये ब्ाहमणवी 
५ त षती वशेयये वन्ध्या गाय टी जादी ट वर्या 
किमो मास साय पिकी उलि दती नीर इसी पमे फिर ये हिता 


भा धतादिके निर्वोद्‌ कर वे सम भिम समके ' > श 
याकि भीवके मारके समय पीडा होती दै उसको ट व 


भमिं होम कोगा क पमापुे उक्त पाभ होता द फेर जम धट 
शेते प दवाय सोमी सोडा क गार ए जीवो घल पहवविगा एक जीवदी 


+ ता गिनाजायगा ट देसे 
धकर शुद्धिपे विचर वो पिः उष शवसे त नहा” ॥ अघ देसो पपत 


क्पाया कि जनादिक ("४ मार्गमे शुद्धि देकर प्रद 
एत मामो भा दिष्य स होमके भरिते सवो साया मीर किर 


दिया लो बह दशर क्या एक शसत्मानेक्षा दरेतान वा धरी 


द्वि° भ्रण उ° देयानन्दुमतनिणय | ( ५७ ) 


विचार करौ कि येच नदी तरो सस्य क्योकर दो सकती है योर जो उसने दूरे सत्यार्थ 
अवादामे सत्तभ॑गीके बरिमे छख कि अन्योन्यभावंमे काम होजायततो सप्ठमगीका 
आनना व्यर्थं ती इसका वर्णन तो दपर चौथे भ्ररनके उत्तरे छिसिगे सी वदास जिसकी 
ङ्न्य रेषे सो देख छना परन्तु दयानन्द सरस्वतीको तो कदाते दके जभिप्रायकी मा- 
टरम दय किन्तु इनक शारीरिक सूक वनानेवारे अच्छेर विद्वान को दी ममिप्रायज्ञात्तन 
हुमा कयौक्रि जो मनुष्य जिस वस्तुका मतिपादम करेगा अर्थात्‌ विधि जानेगा तत ही वदं 
निषेध करेगा क्योकि वहरेको गीत समाना फिर उपसे पूना कि इसका राग क्या दहै तो 
जय षद सुनतादी नदीं दे तः रग कहि वतङायेगा जीर देसो कि मवक्ारका अर्थं मी च- 
पनी मनः कपना वनायकर भोठे जीवोको षदकाता दै (अर्न ) वी क्या नवकारका 
अर्थं इसने कटपना करके वदकाया है ९ (उत्तर ) वर नवकार यद दै ५ णमे अरिहताण 
॥ १॥ णमो सिद्धाण ॥२॥ णमे आयरिथाण ॥ ३ ॥ णमो उवङ्ययाण ॥ ४ ॥ णमो 
लये सत्वसष्णं ॥ ५ ॥ एसो पचणयुकारो ॥ ६ ॥ सव्वपावप्पगासणो ॥ ७ ॥ मगलाणच 
समेति ॥ ८ ॥ पटंमदवह मंगठ ॥ ९1") अवर विवेकी धुद्धिमान्‌ जो एरुष शेय सौ दृष 
का विचार करो फि जिन पद्‌ हष अक्षरोमे तो हे नदी योर दयानन्द छिखता दै कि ययपि 
जिन पद इषके अर्थम जोडना जखूर चादिये अब देस कि नेष्ठा टयानन्द्‌ सरस्वरीमे जीं 
हदषरको माना दै उसके मन्रोका अर्थं वनाछिया ओर अगे अर्यं कनेवालोको श्चग क्र- 
दा तो वो रता निराकार घोडाके सीगकरे सरमानथा उसके मघ्रोका अर्य तो एकी 
मन कटपना तुसार भे जीवोने मान छिया परन्त॒ लेनियोका श्वर तो सर्वज्ञ षीतराग 
निप्प्तपाती जगतबन्धु) जगहुरु, उपकारी, दयालु) ३९ अत्तसे ६५ वाणी मदा मतिहार्ज 
सयुक्त त्रिगडामे विराजमान्‌ चार निकायके देवों करके सन्यमान ६४ इन्र चमर टो- 
रुते हये चतुधिद्‌ धिह २ पमदाके सामने साज्ञात्‌ निखोक्यको जानने वाटा मस्यक्ष देशना 
देता हुवा रेते ईैठवरके वाक्यम दयानन्द सरस्वतीकी मिथ्या क्त्पना कदापि सिद्ध न हीगी 
इत्यादिक अनैक वाते मिथ्या स्वकपोढ करिपतत टिखी दे उसकी दम कदा तकं ट्ख 
एक दिद्मा्र दिखा दीनी हे इन्दी वातोके देखने विवेकी घुद्धिमार्‌ जात्माया पुरुषो षि- 
चारछेना ( महन » वद दाऊफी मसठ सारम सव कीई देते हे सो इस मसटका तार्प्यं 
क्या हे मिसे बाढ जीव डर जति दे ( उत्तर ) भो देवानो भिय! वो इस मसके दन्त 
तो दोहै परन्तु इत जगद एक देता हू षद मघ्तठका दृष्टान्त यदै-कि किष नगरमे एक 
धनाठ्य { साकार ) या, उसके सन्तान मदी दता या सो एक दिन उसको कोई मदात्मा 
मिढा उक्ते वह शृहस्थी कहने खगा कि मदासाज मेरे सन्तान नदी £ कोर रेस उपाय 
यत्तो कि जिससे मेरे सन्तान हो इतना वचन सुन महारा कदने ल्या कि भो देवानो मिया 
ठ प्रये मति तेरे सन्तान रीगा परन्तु छोटी उमसमे सावरूकी सुहवत पायकर साधुदो 
नायमा च कदने छगाकि महाराजसाघ्र न दौनेका तो उपाय मे कर रंङगा अर्थात्‌ 
साष्रूनदी होने दमा परन्तुसन्तान होमा चाये महारमा कदने ठगा कि ह।जायगा इत्तना क- 
कर महात्मा तो चठा गया जीर छ्ढ दिन प््यात्‌ उसके सन्तान हवा जव वह पाच तथा सात 
पका इुवाउसके पडले दीरएको दाङ उर तो उसे वारी रकृखाया फिर उपरते कहने खगे 


८ ५६ १ , स्याद्वादृहभवस्नाक । 


गृजरावानि ग्रामे णक शरावकने ठावा भी प्याया जौर जो पति शने दसी उक 
यना न्प दसको पृातो येपृरा प्रशन देका भजो फिवम्बदु चादि तनि 
येक प्न्य छपे च वमी इसके ताय रगनेरे इदे देयनेमेमी वद्‌ अन्य मयि जम शर 
इरे जपनेजीमे विचार फरिया कि देवो जनी दोग तै बर्दिष्य धर अरतिपाद्न पतं द 
ओर भर वेदका अर्यं जो पदे कपि सुनिये पिया ई उसी यन्न जादिकि परनन 
म्ना मरतिषदन कंग! तो इन धमक देकर भरे जाठम को न कहग तामे जै 
आा्य्माजा मत चराय दै व कयोकर प्रदृत्त होगा इसखियि भनिप गयको देस 
कर कमनेभौ फरिित्‌ जहि धर्मक ठिये वचस्पते अर्थात्‌ सायाहे दूष सत्याय मकप 
नाया दे (न) जो जाप कदत दो फ नेनिरयोका यन्य देसङ पृछ सत्यारयपकारे अध्‌ 
यौ दापवत दूसरा मव्या्यप्रकास प्रत्त फिया दै सो यद वैन कयो नई! होगया? (उचरद 
बानौमिष | जिनको सपनी मासका विवेक नदी वदी मनुष्यं जपने चापे हये मती 
धट करनेके दपि ख कपट स्वे भौर बही अफ मतफो पृष्ट करना अर्थाद्‌ सपेम 
जगत पनाना चाले ६ जिने चित्तम जगदूषे पुमनेकी इच्या हे वट्‌ सपनी अमिका 
अरय नदी कर सकत ह दमान्‌ द्‌ सरस्दतीको ते! जगते जपना नाम प्रचिद्र करना या 
जो जेमी हेता ता जगते भिद न होता इसटिय सैनी म हुवा आत्माय हता तौ 
वीनरागके धर्मदे। जगीफार कता | ( प्र ) भरा वीतरागा धम अद्रीकार न किया 
तो सने जेनियोकी निदा कयोकी १ ( उत्तर ) अरे ! भे भाद्यो ) दयानन्द सरसी 
भरव छ जाति निषुणया उने चने दिरमे विवार किया कि पदर शुनि शरि 
शर स्वमी मादिकेनिमी इन, नेनियोके मध्य हाञकावाढर बतादविया लेसे याटकरो 
शद देन ह किः दस। यद दार पैसा द्‌ जायग। तो तेर नाक फान कतर केगा इत्य दू 
परमत जाना इप्‌ दृटा तते दान्त कया हवा कि सगा नि ऋषि जो कि अनानीय 
दयन जमियोकौ नोप्तिके शब्दतते भार जीवेम नगत्मे षदकाय रक्लाया कंयोकि जो 
= नाप्तकटपा दाञको न बतति ते उनका दिषठाख्ी मास भतम परयु्ोसा होम आ 
क धम न चत्ता इष्य दयानन्द सरस्वदीनेमौ अपने चित्तम पि 

नैनी उरगो चो मास्तिककप दाङ प्रसिद्ध 


(न 


पाया जोर मपे दिर जाना इमा वेद म यकर वै 
भामि रक भाठि जीवो जामे कैखार म्ैषमान्‌ मा 


पाम ई { उत्तर ) दादङममुदधासके २ के पृष्ठम ०० पक्तितेनौ 
‰ १ वना दर बति छियकर ४३० के पृष्ठ तकः पाच भसि चैततन्य भरि 
१ एक चेरन्य नवीन उण ह नाना देषी १ 


१ यतति-न तो जेनियोनि पटे 
प ६,न,जय कोई जेनी मानदा ३. ६ न 
९५ 1 ,दै.जर न अगादी कोट सैनी मानेभा जम 


उ मियो नप ठेकर छिललदिया मव तुमह 


द्वि° ० ° शुषल्मानीयमतनिर्णय । (५९) 
( अश्च ) आपने आचीन प्त्यार्यमकारकी याते कदी परन्तु नवीन सत्यार्थभ्रकारामें 


एसी वतिं नष दे ( उत्तर ) भोदेवनमियो ) तमने जो म्रन्नकियासो ततो ठीक परन्तु 
नदीन सत्यार्थ्रकाशच जो सरस्वती जीने पीटेसे मायावी तस्कर धत्ति छिसा दे उसका 
लो हुम इख जगह निण॑य डिसगे तो यह मय वहत भारी द जायगाः मौर सपर्ण तम्दोर 
अभक उत्तर न छिस सकोगे इसे इषको पूर्ण करके जौ तुम्हारी नवीन सत्याथं भका- 
त्रके जाछको देखनेकी इच्छा हीय तो जो ङु हमने स्याद्वादयुभवरत्राकरमें तुमको 
छिखाया ई इसको जर नवीन सत्यारथप्रकारका जो निर्भय पेते छिद उन दोनोकौ 
मिलायक्र दयानन्द्‌ मत निय र्यात्‌ नवीन यार्यषमाज अभेच्छेदनङुटार इपर नामका 
य जुदादी पाय देना इतटिये इत रये वट जानिके भयसे विस्तारसे सर ॥ 


[अ ~ 


दृति श्रीमसेन धमौचायं मुनि बिदानन्द स्वामी विरचिते स्याद्वादाठुभवरताकर 
्विरीयमरभीततरातर्गत दयानन्द मत अर्थात्‌ नवीन आर्व्यपमाज निर्भय समाप्तम्‌ ॥ 








॥ अथ यवनीय अर्थात्‌ मुसट्मानीय मत निर्णय ॥ 
=° 





दथानन्दीये आर्यसमाज जनन्तर इन्दीके धाटवर्गढप ८ छुरानीमत » मुसदमानो 
का है नकि मुदम्मदसे घडा ह अर्थाच युदम्मद्‌ इनका पेगृम्बर इवा उनेदी जगलीं 
टोगो अर्थात्‌ सर्वीठोगो को बहकायकर छुरानी मत्त चडाया यदभी रेता कदतादै कि 
खृदकि धिवाय भौर छ वस्तु न थी जमीन भाषमान वगैरह घव उस सदाने वनयि है 
पा उनकी क्ररान मे छिखा ई किः णो जाषमान यौर भूमिका उतपन्न करनेवाला है जन वद 
छ फरना चादता है यह नदी कि उको करना पठता टै किन्तु उसे कता दे कि रोजा 
(म° १षि° सु*२ ०१०८) इस मे रेषा छिाहुमा है । जव दम तुमको पूते दे कि 
आसमानके विदरून खदा कदा रदताया १ जो त॒म कटा कि चोदवे तवकप्र रहताथा तो विना 
याकराके वद चीदवा तवक कटाया ? तो यह तुम्दारा कहना कि सदाने आसमान बनाया 
मभवही दै फिर इम तुमको पूते हे कि वद चद्व तवक्पे किख चीनपर वैगथा नोतुम 
कहो कि प्रसीपर धेखाथा तो छरी खुदाने वनी या कुरसीने खदाको बनायाया जो 
सदाने ङरसी वनयी तयतो भेदृतर वदं क्रिषठपर वेडाया जीर जो करसीमै युदाको बनाया 
भवतो उस खुदा का माननादी व्ययैहुवा इरसी कोरी खदामानो तो रषी तो जद्‌ 
पदाय दे मव यदाःन तो तुम्हारा खदा ठहरा जौर न उसका रषी पर प. 
खना ठग 'दूसरा दम तुमसे यद पते दे कि तम्दारा छदा कहता ट उससे 
ङि होना दसा ष्द्‌ कने सुना "या ओर जव दिसीने सुना नदी तो तुमने कुरा- 
». नमे क्योकर चसा तुम कदो क्रि दमने सुना या त्त्.इस तुम्ददि कहनेते ता घटि 


(५८) सयादरदायुभवरताकः । 


= सापटनेदेनद्राभिर मद्रि मैः 
किदेव पादि तिदे पतु बद मोण्कं मवार 1 क 
टी पातच्तण भी स्पते द एक मौय षा द्या जयद्‌ दीद सोम नारराः 
३ मै जानारनदे पाम टी, फ दनः लि 
स प व उनके पष्ठ नरी जाना पषा उठ छवः तरितमद् 
५ 2. क्ष ठत चय रिप रेमे णु मसपुदपौ दषे तष पर 
निसान नोव छर यप्‌ मिसा दत री 
भय जायं एक दिन रा हवा कि साधु यु नती यादि मगा नैर 
बादर जाताया उधरते वहं ठढका ताथा ष सपृ 1 [क देषा गार 
पू भी पी मण ह परे चछने ठ्या ण्न वद्‌ ट्टा सामी भोपत 
सौर जगाद क मागा भौर हाधू भी के पि भपनी प्यार क 
चसा जाताया जब रो ठ्न अपन दिर स्ता नानया रि जी भः मा स 
चसो मनये जषटरभेरे नक्त कान कटिगा रेषा विवारता वादन व 
साघु युनिरान भ एकान्त लगद देय कर उरी धेट $ > 
दुष्त उषृर चटगया पापु युनिराज भौ . एवेन्ति । र< भी 
जावर भट भये सौर अपनी किया क्रमे ये जय तो उष छदकफेने शरद जाना ह 
तवत्त म विवार छिया ‰ि आज यद दुष्ट भरे माकं केन अय्य कत्त छेगा सब ई 
घेते पगा पदु खर छ नीको निगाद पिये दवे रस सपु त्रिाकौ ५५ 
रद जय उष साधने ्षोरी पात्रा सोखर भोजन केएना सारम्भ किथाप्तष उषठठटम 
ने विचार कि दके पा मे दृश फलन रो नक दीरै ६ सर्‌ यद रनक > शको 
सपने हव्या दे पयिव्यादिक को पेता है सयव कदी मादिकौ अढग वरता ० 
यतो घो दयालु सदारा दीसता ६ मेरे परवा ने गोरं भेरेको इनी _ गद ध मी 
केता दिया देए विचार कर किणो दद देनि थारी देश धो 
नक सौ यदा इष पडके डमर कषकः धेड रदूगा देषा पिषार करके ठठ पेष इ 
उतए सौर उक मुनिएज को श्ात्तढप देवकर नमस्कार पिया उख इमप घस , छनिरनि 
मे मषटतकषी , पम छाम ' श्नाक्र उपदे देदर चे भो चित्त म पथा 
सो दूर दरदिया उवतो बो ठटका अगृतङूपी उपदे के भको दौ पानकं अपद 
कान मे श्रषण्‌ क्र अमरदेने दी च्छा करता ददा किचत तरणं तारणः 
प्काएण पहु" निवारण परकै यात्मखड्य प्रगर कराने क धिये अपने चर्ण 
कमलो की सवाम रको निरते मे दतायै दोजार जीर मेरा जन्म मरण ख्यी दुःख 
णो द उषे निञ्त रोजाछ भाज तक जौ मेरे माता पितानि मायाजाठ भै 
क्‌ अप छोगोफो इरस्यी वारु ! णो चेदाराया सो जान भेरे चित्तसे जापक 
दभन कएने सै ष दाठः प ढर्‌ उड गया फिर वई छटका अपने धर भाम कर 
अपने मत्ता पितीकी उपदे देकर निज मत मे दृदृकर भाप दीक्षा ठेकर अपनी 
अत्मा कन्यण करता दवा ॥ शठी दृएन्त से ड जीवो को सैन मत्त नास्तिक प 
शङ अनाय कर खर्‌ दिप्राय दिया दै इषठ्ये इ रर ते पाठ जीव सैभि्यो क 
णकभ करतेदे निष दिती भव्य जीव दा कन्याण देनेवाठा होमा उसको केष ई 
कोहं मदकायो परन्तु मिन धर का मवर्यमेद दग हो जायगा ( 


॥ 


द्वि अ९ उणमुत्मानीयःमत नि्भेय । ( ८१) 


पे क्तीकौ जानता हू “ (म० १०१ सूु° २या० २९३९)» अयदेसो खुदा 
क्या या वहा धोेषाल वा क्या केतानोको देप्रा.दम देकर उनको,धमकानि ठगा मौर 
अपनी बड़ाई अपने दते करके अर अपर, हकूमत्त जमनि छमा क्या इस रीतिते भी 
धा देकः हकूमत जमती है ती ये पत्त सुदाकी मरी कि दूसरेसे किष का दाठ पूछकर्‌ 
भिर अपनी सव॑जञतता जताना यह काम, 'धत्ताका है नकि सतपरुपोका ओर भी देस जव 
हमने फरिदतोसि कदा कि वावा आदमको दडवत्‌ करो देखो सरवोने दडवत्‌ किया परन्तु 
होतानने न माना मीर अभिमान किया क्योकि वदभी काषिरिया ५ (मर १९ 
स्‌० २० ३२) » अय दसो यदा विचार करो कि वह सुदा बढा वे समद्‌ था कोरि 
जिषे उषका हवम न माना उस हेतानके पदा किया ओर उसका तेन भी उस हतान पर 
न पडा जीर खद इकमको न अंगीकार किया जव ते उप शतानने उस खदाका चछ्काछ्टा 
दिा तो हम नानतेहै फि तुम्दारे ु्मानोते भित्र जो करोड काफिर देउ जगह उत खदा 
र मुपरदधमानोकी तो क्या चल घकती हे “हम ने कंडा कियो जाद्म ! नोत्तर रह विदिरेतमें 
रहफर भानन्दमे जदा चाहो सामो परन्तु मत समीप जायो उस प्ृक्षके, कि परपीटो 
जोगे । शेतानने उनको डिगाया कि ओर उनका सानन्द खो दिया) तव दमने कदा 
मि उतर तुम्दारि मे कोई परस्पर दु द, तुम्हारा छिकाना प्रथ्वी है भर एकं समयतक 
ठाभहे जादम सपने माटिककी इछ वति सीखकर परथ्वी पर आगया ॥ (म १ पि°य्‌* 
२ मा ३३-३०-३५ ) अव देसी तुम्दारे खुदाकी केषी जज्ञानता दे कि दाठही तो 
स्वगेका मारिवीदं दिया सौर थोदीसी देरमे कहने ठगा कि तुम यासे मिकठ जावो 
यब देलौ भो षे घवाववाछा दता तो क्यों ती रहनेका हुकंम देता मोर क्यो निकाठतां 
सोर जो सामर््यवाछा होता तो उस्र वदकनिवारे शतानको दण्ड देता अब देखी यह ती 
पसा वा) फि ( मघटा ) “नि्वेढकी जोरू सवकी भाभी”, उस दतानके साथ तो ङु न 
यन पडी भर्‌ विचारे सादमक निकाल दिया मोया किं ्म्दारीके वजय मधियफै 
कान परे"-भोर्‌ जो उने धृत उन्न किंथाया वद्‌ किसके छिये क्रियाया क्या जपने 
यि, या दृसरेके धये, नो दूरके छ्य तो उसको क्यों रोका ? मव देखो देसी बातो 
तो वह सुदा नपुप्रक आर अज्ञानी ठहरता हे क्योकि शोत्तानको सजा देनेर्मेवद कमज 
अयवा नपुषठक हवा ओर अज्ञान इस्ङ्मि हवा कि वहं नदी जानताधा कि द्रल्त कित 
धिये उसन्न कठ क्योकि आदपरको तो जभीनपर मेज दियाथा फिर दह पृ काट खला 

गाथा या रक्ता गाया जो काट डाठाथा तो पहले क्य वबनायाया क्या विचारे, माद- 
मके! दुगल देने ष्िनोरक्छाथातो फिर खुदा निस किकी उप्त विदिते मेजेगा 
उषीको वद्‌ शेतान बका देगातो फिर सुदा उसको जमीनपर गिरा देगात्तन तो उद 
खदने जाछ रवाद्‌ ढी! डी! उस खुद्पको कि वृका वा दैतानका क्सुर उमाय कर्‌ 

२४ विदिरेतमे न रदने दे क्या वहा च्छ २ वीषिया रहती ६ इसटिये द्रर्तृ रवकर 

गरीवोको धोष। दिया षद सुदा क्या हे एक शेतानोसा जमादार ९ (नौर देखो किः-इव 

र्‌ खद उदको निखाता ईं जीर हमको जप्नी निञ्ञानिया दिखाता ह कि तुम 

मत्त ॥ (मः धि० १०२ ना० ६७) जम जौ सुद्‌ सुदेको नियता ती द्‌ 


{<} श्यादाषुभवर्लार ) 


पदे दी ह मई फिर सुदाने क्या स्वाया इष्य त॒म्दि कनेरी हम्मरी पः 
गत हैरी है१ दए जथ रम मद भी पूति दे ए णव गुद धट सीरी 
"उष समय दूसरा ते पद्यं धोया नदी फिर यद एटि कयो कर म्यी गु 
कि पिना फारणेके काय॑की उसत्ति नदी होरी जो कहौ किः उवी इद्रतमे चरी 
श्वद्िफा तै दम तुमो पूते हे कि वह्‌ कुद्रत क्रिसके। दिषानीषी क्योवि ज्‌ 
'दरूमपथादीं नहीं त द्रत किक दिवानाया जी तुम कहो फरि दसत ख्हका दिप 
छाईयी तो खद्‌ तोपेदतर्थी दी नदी टेरे उस्पवपिया जो तुमकद कि नदी खादय पुरन 
हमे पेदागियिके माद्‌ दमे कहा करि मे छुदर्त दमा सो दम जानते दे वि षदस्दा नी 
दगा विमु वर शेनान दौगासो सपने भनानके त सपनी टा कता चोणभेोटीरर 
इसे पदुम मागं मौर जो खद उषके फन्द्े न पष्ठी नरको उने कट्‌ दिया कि 
दह रतामके वदरयि हवे कापि रे अरे भोढे मादयो इट विचारतो करोफि भौ 
द्रत परा सद्‌ दीपा तो उसे टुक्मरे षरपिराफ वह चैतान नोर यपिर सड वो 
चठ्ती { नन भीर भी देषो कि ५ निन तुम्द्रि बाते पवी वि्टोना खीर जापभानकर 
छत पना (म ९ति०१ ० या०२१) जयद पृते पि भला इने ठ 
तौ चना मगर यम्ब किसको वनाय या जर जो कदो कि दी री री तो यह बाद 
नमसाधि ६ कि विना यम्बकि छत कदी रह सके { अम्‌ क्या षदं सदा कक च्छाग्या 
जो पिना यमप ुम्डारी मसामिद आदिर न वनी ५ जीर जानन्दृका सन्देभादु खन छौ 
भाजो कि इमान्‌ खयि भौर काम किये अच्छे यर्‌ उनके स्ने पिरिष्त द + निष्ठे 
भवि चठती दे नहर जब्‌ उस पफ भोनन दधे जायो तम कंदे कि वद वस्तुने 
दम पदे इ दिपे गपेधै लौर उन छ्यिये पवित्र वीपा षंदव रहनेवादी इ (म०१ 
पिन ९०.२९ जा ००). दम तुम्हरी विरिर्वकी क्याशोमा करं फिनिर 
मगहमवासनिकौ मिठता दै भौर निस वे नदर बहती ६ अयात्‌ जलभी एत जगह 
॥ क अ ६ 9 मुष्यन वाके नगठदी यति सुनी दोनी कपौ 
घ भग्‌ भेवा दोता दै उसदीयौ विछ शनि 
"जो छदापर हमान छाता द रीर विदिहत महिमा वीव भव जो म शते रि 


व इत मिटती £ त स जगदे तो पञचमकनीमी बत 

रहते द ती हम जानते द कि तुम्हार सुदाने उन इवानाईकि वामने अमन ि 

1 द किबाम्ने ६ 
लो कि ृद्िमन्‌ परप हा ईमान दिया दीष 


बो तोषे जगी सुदापर कभी हमान न खापिभा सीर फि 
६ मानन खपेणा जीर 
र ८ बर ५५ पस्तृदेपिजो दम पदे इमे दिये भये थे ओर इनके 
पामि वधनया भौ सद्व एद्ने ददं दतो थव हः म १ 
वि ध म हमसे क्या 
पधी रि जे खदनि पे दीयी जर जबतव कौ ध 


द्वि° ० उ° भुसत्मानीय मत निणय । (३) 


कुरान भी छिस दिया किं खुदाका यह चारौ तरफ दै रेसी वात्ते सुनकर छरानको 
भना छिया तो दम जानते हे कि विचारे मोर जीवोपि धन छीननेके वास्ते पेषी रेप गप 
कदी हे ज चौर भी देखो “जव दमने छोगोके घ्य कविको पवित्र स्थान सुख देने 
ाढा बनाया तुम नमाजके ठ्य ईत्राहीमके स्यानको पकड ॥ (म० ९ ि० १०२ 
° १९७) ? अव देस कि येरतर ती खुदाने कदा कि जिधर तुम द करो उधर मेरा 
मंद ६ जीर दूसरी जगह कदने ठगा कि हमने काविको पवि स्थान बनाया तो जव तक केकी 
पवित्र नही वनाया था तो पेदेतर अपवित्र स्यानमे क्योकर तम्दारा खुदा रहाथा क्या 
पठे उसको स्यान वनानेका स्मरण न हवा तो सुदा भी दम जानते दै किं वै सोचदी 
करता रहता है अय क्या करं ८ ओर देखो जी ठोग जद्ठाहके मार्गमे मरि जति हे उनके 
छथि यद मत फटो करि यद गरृतक दे किन्ुदे जीते हे (मण १ षि०२सु० २० १४४) 
क्या मफपोसकी वात है कि खुदाके ममेमे मरने मारनेकी क्या जरूरत रै इससे साफ माम 
होता है कि कुरान सुदाऊा धनाया हुवा नदी है क्रिसी मतठवीने जपने मतव सिद्ध करनेके 
वास्ते एसी वाति ठिखदी दै कि छोम देने सूव ठडेगे ओर जो एसा खुदकिं नामका धोता 
नदेतैतोवे ठग उसके साथ कदापि न ठदुतते उसका मतठव सिद्ध न होता इसलिये 
उस मतटरवीनि विचारे उस सुदाक क्यो निर्दयी ठहराया जव जर दैसो^( म० १ प्ि० ९ 
त° २ या० १७४) १७८) १७६) १७९) ) इषम ठिखा दे कि सष्ठाहके माभमे छट 
उनसे जो तुमरे रुदते दे, मारडाछो तुम उनको जदा पापी, क्तच्छे रुफवुरा है । यहां 
तक धनप छ्डो कि ङुफ़ न रहे मौर हवे दीन अछ्ठाहका) उन्दने जित्तनी नियादती 
तमपरः करी उतनी ई! त॒म उनके साय करो” ॥ जब देसी जो तुम्हारा खुदा एसी वेति म 
कतां तो मुसदमान छोग अन्य मत्तवारोको इतना न सताति विना अपराधके मारना उन 
विचारोका सून उस सुदा ओर शदाकि बदकाने वापर होगा क्योकि जो तुम्हारे मतको 
ग्रहण न करेगा उस्रीको तुम“क्फ़" करते दो उसके कतर करनेमे तुमको षा तुम्हारे सुद्‌(- 
वोजश भी रहम न आया तो दनि पदटेदी रेषा विचार क्योन क्या किये रँ तो मेरा 
कहना न करेगी तो उनको क्यो रचाया भौर देखो" ( म० १ सि० ५ सू० ४ भा० ९०) 
९२, ९२ ) अपने दायको न रोके तो उनको पकडटो योर जर्ष पावो मारडाो ॥ यृष- 
स्मानोको मुसल्मानका मारना योग्य नही जो कोई जनजनिसे मररडाछे ब एक गरदन ुसद्‌- 
मानको छदना ह भर सून यहा उन छोगोकी ओते हृदं जो उक्त कौमते ह्मे तुम्दरि 
छि दान क्देगे नो इमनकी कौस दे ॥ जर जो को$ युखट्मान जानकर मार- 
डि वह सदैव कार दोजख्में रहेगा उपर अाहका क्रोध ओर छानत $" 

अय इस छिखायटकौ देखने बिल्डर पक्षपात ओर अन्यायकारी दीखती दे क्योकि 
भुप्रसपानके मारने से तो उसको दोजगु मिरेगा अर्थात्‌ नरक मिलया जीर युपद्मान स्ने 

मतिरिक्त छोगो को मारन से विदिदत अर्थात्‌ स्वभे का मिलना इनदोनों वातो को जोक 

शद्धिमान्‌ विवरिगा तो कदापि शस कुरानको सुदाका वचनन मानेगा ॥ ख देष 

पप्रा छिखा हे कि ५ निशवेय तुम्दारा माखिक जछ्ाद दे जिसने आसमानो बैर प्रथ्वी को 

छदिन म उ्सत्तकिया फिर करारयकडा अपर दीरता से जपने मािकको एकारो ॥(म२ 


(९) ` सयद्ादुभवस्नार ¢ 


क्या जभी सोता है क्या शैतान दस्ता कि सषदमानेर श्दोपो भिटाञगा 
तान शुचे शूटेगा ( पा ) इस्वासते जभी नदी निखाता दे तम सो सुदामी (41 
दै ते उस खुदा दवान मेद काणि छो जर्दस्व ठेर गि जो तुम्दार पदा इ 
दिया इर्ये इष खदाफो खोड कोर दूषरा सदा मानो जे पिीते न. दर-नैपी 
तुम्दारी गये देखो कि-“जनम्द्का सदेश दैमानदारेदो जाद, फरिऽ्तो, भम्ब 
भवराईकः नौर मीकाठका नो श ६ जादी रते काफिरोका क्यु ६ ॥ ८ म \ 
क्षि १य्‌०२अा० ९०) इस कदनेते पो रान सुदाकी बनाई दद नरी सशर 
निकी परपका बना हई ३ क्योकि युदादी वनाई दईं देती चो तुम लगु धी 
तो सुदाकी रवी मन्ते हो तो हमदी विवार करो फ फन उसका शह यर मैन 
षका मित्र ६ किन्तु उष्य सो सय परापर ६ जो उस्म शद पिब दै तो धो न्याप 


कारी नदी जीर पसमपाती इवा जोर श्रीरवाटामी टवा जव शीरवाडा डवा ते भो 


हम कहते हौ कि खदा शरीर रहित ६ै यह वुमदारा यदना व्यर्थं हुवा जो तुम के पि 


जच्छैको मित्र बनाता द भर रको श मानता द तो जव षह शु मानक देतो उनके 
छ बते फनी इव करेगा एज इव करेगा तौ सौ वदते ठयिमा इम नानत 
कि सीय कराने "(म २१०६ सुण्भञा०९०)१ म देषा स्पा ई पिम्नीर महा 
इको च्छा उधार दौ जवय मे तुम्हारी रई टूर बूम ओर मदो विषिवतमे भेव 
भर करी रेप्ामी छता ६ सि सुदम्मददोभी सुदन सा याया त हमं जानते क्त 
उपार उनेवोदी सी किया हा तो पते श सुदाने कयो बनाये कि जिनके कासे पोष 


रखनी पदी ओर कजा छेना पडाजय तो सुदानि सृष्टौ क्या रथी एक प्यर्‌ फैसुकर मप्ना शिर 
मारण्ातोखदात्ती एक बै नाठ रे फ कर वदी आफ मेष गयामीर 


देतो कि पेष छरा ६, ८ रसा नदो छि काफि खोग ईप फरये ठुमको इमान फे 
दवं क्योकि उन भें से ईमानवाढेकि बहुत से दोस्त ह ॥ (मन १०१० \ 
०१०१). मब देखो क पदे तौ उस मूं सुदु उन काकितोको पेदा सपरा 
र फिर धौला उट कि मान्दे कौ ईमान दिग त पैदा कयो कियाया इ 
कहने तो सुदा अज्ञानी महास माम दोता ३ दृषल्ये अप दृत्तसा सुद्‌ मनौ 
जो सुमहा क्ल्पाण हो ओर देस क्वि ५ ठम जिधर सदे करी उप्‌ दी पह न्वा ६ 
ध ४ ५ अव यहा विचार करो पि जव गष्ठादवा यैह 
प तमल श ह करके पो 
सो जोर किर तुमत भूरिपरनन योद त 


६ & ६ उप सुमे कि जायका पेठ गया जव 
य हनन रषा ष फ गधे सग कि जिधर तुम मद क्सो उधरदीज 
व न को रि जव रुदाका संर चारो तफको यातव तो षह 

४ पगा सा एक तरश नाकं ह करद सरव दरद जायगा इये 
दम चान्ते द दिः ुदम्मद्ने कि एणी ९ 


सवतत चर ब्रह्मका नाम सुन करके सपमी 


द्वि° भर उ० युसल्मानीयमतनिणेय 1 ( <५ ) 


र बनगया-दढी) छी । । ठी 1 ! । क्या सुदा हे क्यों नाटक उसको हैरान करके क्यो 
कलकिति क्रते दये जव वो दाही जगत्‌ बन वेढा ती करान किष्के वस्ते 
नाई थी भौर रिष्ठको उपदा देना था तवतो इस खदनि जगत्‌ क्या रचा 
अपना आपही सत्यानाद्च करिया अव निततनै द्भ्पदते हेसोखदा कोदीं देति 
हेखौरनौ पि क्रुरानमे ठ्खिादै कि काफिरोरो जहां पावो वादी कतच्कर डाछो 
इनको मिन्दा मत रदो अव देखो सिवाय छदाके अर तो कोई दूषरा इस जगत्मे दे 
नदी जगते खुदादी खुदा १ त्तो सुदाने खुदायोको मारनेके वास्ते द्ृक्म दिया जवे वद 
सुदा तो मरे जायगे तन तुम करिप पर ईमान छागे कौन विदिरत देया किषठकी नमान्‌ 
पटोगे इसरिये दे भोरे भाई ! नो तुम्दरिको तम्दारा कल्याण करना ह तो-प्मादिसा 
प्रमो धर्मः? रेप्रा जोपख्पक्र वीतराग सर्वज्ञ स्वै उपकारी दीनवन्धु दीनानाय ठस 
शवर अमीफार कते इन छुरानियोी सुद्यत जयात्‌ पोपोकी सोटवत छोढकर अपनी 
आमा स्थं कयो, मौरी देखौ कि तुम्दारि सुदनि पुदस्मदसे पदरेमी कई वपेगम्बरोरे 
पैदा क्रियेथे जीर उनको अपना सादी वनायाया जव उने ख्नमे श्रगड़ा पटमया तव 
मुदम्मदको पदा करके अपना साज्ञी बनाया उस्र सुदाकी क्या मैकी यात है कि किप्ठीको 
आगे ओर किसी नूरसे जीर किसको म्स अर्यात्‌ ओैतानको अग्रि एूरिदतोको भरसे 
चोर पैगृम्यर भादिको मदे बनाया अव नो चूर ओर वासे बनाये हुवोको छौटकर 
मदी बननिविकौ साब्री क्रियातो वह सुढामी इम जनि मद्वितिरी पैदा हवा दीस 
कथोकि अपने सजातीये सम कोई श्ीति करता हे विजातीयसे कोई नदी मोढव्वत करता 
है तो हषे तो मादरम दयता ह कि तुम्हार सुदाभी साकारवाछा है निराकार नही अर 
भी देस कि भूषा पेगम्बर सो खुदाका वनाया हवा योददीते दिनम मानसे जटग हकरं 
साक्ञा अरम कर छिय। तव उसने सुदम्मदको पेदा क्रिया यर अपना साश्ची वनाय। तौ 
उ अृहम्मदकी दकान किष नगद सुडी हे जहा बद वै काम कर रदा ६ भौर सुदाको 
सतना रुपया कमाय करकेदेत्ताया या जो क्ुरानमें ठिसा ह करि सुदाको कोद उधार दो तो 
क्या सुढा कना ठेता था या जमानत देनेके वास्ते अपना घा्ी बनाय! या-देखो त॒म्दार 
कुरानमे दसा हिसा दै "वद कौन मवुप्य है जो जद्धादको उधार ठेवे जच्या दस 'जष्टाद 
दुन करे उसफी उ्के वास्त, ( म० ९ सि० २ सू०२अआ० २२७) › इषी भयतक 
भाष्यमे तफसीर टसेनीमें टिखा है कि एक मयुप्य मुदम्मद्‌ सादवेके पासन माया उनि 
फा कि द्‌ रसृल) खुदा कजे क्यो मागता ह! उन्होने उत्तर दिया कि तुमको वि- 
ददितमे ञेनेकं छ्यि उसने कहा जो जाप जमानत ठे तो मे दू मुहम्मद प्राद्वने उषी 
जमानत छठी" | मष दसो कि इस इरानीने कैषा जार रचा दै पुराणियो अर्यात्‌ पोपो 
ठेभी बट उर क्योकि “जेते को तेसे मिरे भिठे बरह्म के नाई, उषने मामी दृक्षिणा उसने 
काच दिखाई ॥ 
इति शीपसैन घर्माचारयनि विदानदस्वामि विरचिते स्याद्वादाजुभवरलाकर 
दविरीयमशरोचचस दनन्तमेन इरानी मत समाप्तम्‌ ॥ 








॥ 


(४) स्यद्रादाुभदरलाकः्‌ ॥ 


ह्ि+ ९ । ९० ५ भयत ५३) ५६ }# जवर देखो जव खुदानि क 
किर अं जयोत्‌ ऊपर के जका मे सिरासन के छपर भागमक्या ठ मा १ 
ह्वरते करो कि वेदवर च हम मानि हम्दारीटुरानकी साती देकर ठित ६1१. 
मदर कएन मे छिस कि दोगा तो जवदेखो मि एदजगह तो भसा कदन का 
दूरीजगड यह कहना कि 2" दिममे खदाने राथा च दतो रि 4 छ 7 
दौ षातरेमं जब लुट फो इतनारी क्षननया कि म पटे क्या कदत ऽ र म 
कदताहू ती फिर षद सर्वशकिमा्‌ जर सवेन वरयोक दोषकता दै जीरं फिर षद 
को विरिक्त जर किष पो दोजस क्योकरदेगाः किष तानते देगा ॐीर छ दिनि मण 
भगत्को रधा तयतो वद विचाराघदा मनदूर ठहरा रं मनदृरदोता ह सो सटयत्त प 
जाता तो सुदा भी तम्या यका जोर आराम विया षद पतने दिननफ़ सौतारदा न 
फिर कयडठा क्या जभी एीरादी हे जो वह अभीतफ़ सोता रे तो तुम्दारी नमान भयद्‌ 
याग उष्ठको -जगदेगी तवतो कोधितदोकर तुमको भी भतान न वनोद सुनिये 
म्दार सर माता ६ तमय पार २ समति रे मि खुदा को ढोढकर कौर स्वैव पः 
परातरदित दमा खुदो अद्धीकार करो जिस तुम्हारा केन्याणदो जप तुम्दरे कुनर 
धति किणो गष्पेहेखो ती हमर फदातफ ठित कितु युक्तिसे खथिके मध्य फिरभी पूत 
ैपोकरै जो पुम सुदाके सिवा गोर करं कारण नदी मानतेदो तो यद दम्दारा कना 
सदारो बहुत कटेयित करता दै जो कहे कि युदारो णगत्‌ ॐ रचनम कया कटक रणता 
दसो क्दौ तो छ पे रि विना उपादान कारणके दाये दैवे नदी तो युदा वर्योकर णगद्‌ 
स्वता है णो तुम कदो कि खुदा सवं शतिमा्‌ दे विना उपादान द ही शवक १ है 
दम तमो पूरे कि सदार तिदे सो सते भच दै षा अभिर ह लो कलो दिः मि 
तो जड ह कि वेतन हे जो फो फि जददै तो नित्यरैवा अनिःपदे भो क कि निचय 
से सन्वठ तौ दह शक्ति तुम्दारी नटे तो जरते तो कोई कायं षिद्ध नदीदोता भगको 
कि सुदादी इदरत दै तो हम पूते ६ कि जगत्‌ णवतक नरोरधाया उरक पदे एकवा 
के िवाय चौर उनी था फिर कदपेदो कि ठम्‌ सुदा नित्य शक्ति ने घणमी षद 
शक्ति उद्र निप तो थह तुम्दारा कहना वि सद्कि सिवाय दु्टनदीय। चेमाहुवा कि मेहे 


४ 
उन्मत्त शुरुषके पचन मे किरठीको मसीत न रो तुम्दारे षचनने तुम्दरिकादी सूाय्र्विया 
अभर कदो चिः धद शतिः अनिर्य हे जिः का उपः द 


षि अ इदान कारण कोई सोर सुदाकी आकि 
मारो फिरमी उस जर कोई दक्तिमान। परीते शति मानने मे तुम्दारी क्षी 
शतिको पत्ता न एगेगा जो कदो कि वह्‌ चेतन है तो वदी फिर निस्य कि अनित्ये 
इीरीति त सगर विकतप इम्‌ बरेगे तिरी हमद यदी दूषण पादै लो को क 
अभित्र £ सनत सर्ववस्तु खुदी कंलागया विदिरत क्या ओर्‌ दोजयघु क्या प्मानदार्‌ 
काष्र पिरसता नीर कान भगम्बर, बीविया जौर पुरुप, नर, आसमान, शृष्वी, चोर 
सीर सकारः वद्मा ज्वरी) रदीषान, नाई, घोरी, तेठी, तम्बौी, भमी, चमर, ष्टा 
8, गायः भ) छी भढ, हायी, घोडा, उट) दत्ता, स्यार) पिटः उरपोकः मदाहुर, धि 
ह हिरन) कानः यर, कवर) मवी, कच्छाः डम) पतता सृत्पादिकं जनेन खदा यड. 


दवि ० उ० ईखाई मत निर्णय । (८७ ) 


कदो किं चेतन निराकार र तो जौ वह चैतन निराकार ३ तो उस निराक्रार को कितने 
देखा था विना दसै प्रतीति करोगे तो श्रुगाछ के सीम होता ह वमी मानना परेगा अत्र देल 
कु बुद्धि का विचार तो करो क्या ब्दी के नरम मदरूम नदी दता दीदे जप दी तौ कटते 
हो कि ईर का आत्मा जक प्र डोरता था भौर फिर उसको निराकार भी मानते दो 
क्या सव वात्र इ कि चुप्डी ओर दौ.दौ इससे तो हम जानते दे कि मूसकि दाय कोई 
पुराणीकी पुस्तक कग गई दीखे ६ क्योकि पुराणादिको मे एसी गप्पे छिसी दं क्षि कच्छ 
मच्छ आदि अवतार परमेश्वरे दे इसटिये मूष्ाने मच्छ! जगद छोड करके इश्वर 
का आमा ज पर डोढता था इतनी बदछ्के छि दिया परन्तु इतना चया न 
किया कि कौं सर्वत्त मतानुस्ारी इस मेरी पुस्तक को देखकर वोर जादिरात करेगा 
परन्तु बन्दि नमे मस्त होकर ङ्ख दिया ओर देसौ गहराव प्र अन्धरा था 
तो इस छिखनेस ती साफ़ माटूम होता हे कि वह तुम्दारा ईश्वर ल्ट जरया घुग्ू भा 
क्योकि घरवूको दिनमेभी अन्धेरा माम रोता है क्योकि उसको कोई पदार्थं नदी 
दसत १ पेषी कम्दारा दैशवर जकपर डरता या जर उसको कठ भी नरी दीखता था 
फिर यह तो इवा जव ई्रकोरी अन्धेरा मादू हुवा ते दरदी नदी किन्त को पुरुप 
विदरेप अन्धा होगा प्तय द्रे कहा कि इम आद्मको अपने स्वरूपमे अपने समान 
वनवरं तथ ईश्वरे आदमको भपने स्वरूपमे उसत्न किया उसने उते हश्वरके स्वरूपम 
उत्पत किया उने उपे नर संर नारी घनाया । भीर करने उन्दे आशीर्वाद दिया ( म” 
१ भा २९) २७) २९ )") ५तव परमेईवर ईडवरने ्रेमिकी धृूसे आदमरको वनाया जह 
उपके नथुनेमे जीवनका इवास पूका ओर आदम जीवता प्राणी हवा । ओर परमेदवर 
ईश्वरम अदनमे पूवेी ओर एक बाड़ी छग।९ जोर उष आद्मको जिसे उसमे भनाया था 
उरम्‌ रका ओर उस वार्दीके मन्ये जीवनका पेड ओर भले वुरेके ज्ञानक पेड मिक रगा 
चा। (पव्वे० २ना० ५७) ९) जव (या २९) २७) २८ )'मेट्खिादै फि इश्वरने 
फा फं देम सादमको अपने स्वरूपम अपने समान बनयेगे जर इदवस्ने स्थरूपमे उत्पतन 
(कया पठे तो कदा कि एम्‌ मादमकौ बनावे फिर हालदी उसने उन्दे नर जर नारी षना- 
यार्‌ दद्वरने अकी दी क्या सूब वति ईपाइयोकी है क्रि जपने स्वरूपक्ते बनाया 
जब ताम जानपदे कि तुममीं पुराणियके भह वन्धु हो क्था वेदमेक णय करके 
ईताहरपोनि पुस्तक बनाई दीस दं जो चोरेति शूठ वाततका सच कि जवि त कदापि न 
दामा (प २्कींआ० ७) <) ९) म डिखते दो कि (वर्ने मूमिकी ध्रूटिसे जादमको 
मनाया जार नथुनोमे जीवका रवाप्त फूका आदम जीवित आणी हवा ›? यय देसो क्था 
गप्प कीं ई हार्दी तो कहते द धरते बनाया दारदी करते ह स्वक्पसे वनाया त्र 
जय आदमको ईरवरने अपने स्वखूपसे बनाया तम तो वह इर्वरमी कष्ठ जषर् ने पेदु 
किया गा जच तो वह ईदव्र जनित्यदी उदरा तय भाद्मके कदे बनाया जो कद 
1क मीहे बनाया तो वड मदी कहा से आयी सौर किसने बनायी जनो कटौ कद्रत 
नयत सामथ्यं से मदी वनाशी तय दवरकी सामर्थ्यं जनादि ६ व,नवीन जो कहौ अनादि दं 
त इम कदते ६ फि जगत्‌का कारण सनातन इवा ती फिर तुम क्यो कते द कि ईर 


$साई मत निणेय । 


प्प कव----- 


न कि गिते इवे माई यु शपो ल विविद 
भय सुपूमानेके वादं इन्दी ररते ध्वे वाहि 
गन छित हे लिसते सजन धररुपोको मादूम होगा कि इनकी , बाई 

दन्‌ हिते रै जिसे, सं की व दषो 

पुस्त वह हरत नही दे किन्तु वह क्रिसी नाटी परुष की व ररम 

ते दः 4यारम्मम शवर ने आकाश नौर्‌ पी कोद्यजा। अर्‌ एथ ५ 

सूनी यी ओर गदरव पर अयियारा या जर द्र का आत्मा जलके ऊपर ( 

धा} (प्य ५० ९२)” जवर हम्‌ तुमे परते हे.फि आरम्भ ६ 

कदते है णो तुम कहो कि सकी प्रयम उत्पत्ति की? तौ इम धृ दै कि अयम छौ 

हयी फिदसेक पूष कमीनहीह्ईु यीजो कदो नदी इई ची तौ 0 

ने आदास्‌ भीर पृध्वी द बनाया ती दम कुम्दरि कौष्ेदै कि माकारा त 

वतेदतेजोतुम कौ कि अकिरा नाम पोठवादहैतो जय चक हैर ने भफि ५ 

नदी वनायायाततो तुम्दारा र किस जग रदताया क्योकि विना पोठके वि 

भगट्‌ पदर रेवा जोर द धर शेम इठे आकाश का यनन अतम्भव # 
तो ददवर का वनना रेता कहना भी ज्म्भव ही इवा गोर इसी मृ छित दी 

वी बेदोठ ओर सूजी थी तो फिर कहते दो कि ईश्वर ने पृध्वी घनां तो सह वाप 
कयोप भिेगा एक क्वनभे तो पूवी ईइवर भे रधी ओर दूसरे मे ध्वी बदली 
तो एकं जगह तो येद कटने से ईश्वर की रवी न ददत जौ कटौ कि षधवीवो 
पेहोढ गर्यात्‌ ची नाच यो पीठे इदवर ने दुरुस्त क्रया अयौत्‌ सुधार तो 

पेश्तएदी ईश्वर ने यहेर कयो रवी यी क्या उष रीष्तना मी शहूर न द्वा रि प 


म्यो इते उची नीवी सेवारनी पटेगी ओर जे उसने ऊवी मीची पृथ्वीकौ दुष्त 
विया तती क्या ती जवार भी ॐवी नीची चहु देखने भ आती दै ण तो चुद्‌ वी 
मजदुरी करना भ्यथे इवा जर ईदवग की रेप 


२ काम करने भी उव नदी कर्यो 
यद काम मजदूर छोगों का दै इस काप्के क्से से सुद्‌ तो वरेभान कारके दुटियो 


अपौत्‌ मलदृरो से यदिया डनी ररर इषटिये यद्‌ स्न ईश्वर फी वी हुई नही । दरी 
जायत मे दिखते दो ह्वर 


बर का जास अर्यात्‌ { आण ) टके ऊपर दोरा था» 
भय इम तुमे पृषे दे पि तुम व आपा करको कते दो अरय क्या षदं द! 
भौ कदो फिचेठनद ती साकारदैवा निरादार जो कटौ कि साकार दै व्यापके या 
पव दरी दैणो ककि व्यापक दतो वह त्तरा वर व्यापक दोन घे स जमन 
जाप्मान भर गया जाः इद नगर सारी न रदी णब तां उख क सुटि स्वने की नदी 
पड छरी दै वयोफि नि गद एक चज रक्ती इट द घ्र जगह दूरी 
सीन नदौ समयामदनी जोक किः पक देशी हेतो एक देरी जो पुरुप दतर 
तेलिम दुदम्‌ रहेगारही देशम वह काम करता ह जन्य देशम कदापि 
च क एका दषत्मि एकदे देने ते भी सृष्टि का क्तौ नकी बनता द मगर जो 


द्वि° भर उ०.ईषाई मत नणय । (८९) 


पुछ नायी चौर कुम भे नौर रेकी पदिवानमे , वरे समान ह नावोगि 
सरजम खीनि देखा बह पेह खनेम सुस्वाद्‌ ` जीर टमं सुन्दर जर बृद्धि देन्के 
योग्य हेती उसके फटर्मेते छिया ओर खाया जोर सपने पततिकोभी दिया भौर उसने 
साया | तव उन दौनोकी मासे सुर; गई जर षे जान गये फिहम नगे देषो उन्देनि 
गूर पत्तोको मरके सिय! चीर अपने ङिये ओदना बनाया । तव परीश्वर ईट्वसने 
र्पति कहा किजो चने यह किया द इष कारण च्‌ सरि टौर ओर इर एक पञ्यनत 
सधि शपित दोगा त सपने पेटके वख चरेगा अौर अपने जीवन भर धृ सखायाकरेगा॥ 
बीरमे त्म जोर खरीमे जीर ततरे क सौर उ्केवदामे वरडाटृगा वह तेरे पिरको छुचठेमे 
ओर पर शकी एटीको करेगा ओर उसने खीको कदा कि मे तेरी पीडा , नौर गरमधण 
को बहुत वटाञगा ह पीडाते बाछक नेगी ओर तरी इच्छ तेरे पतिषरर होगी ओर, वद्‌ 
तुद्धपर परधुतर करेगा ॥ ओर उसने आादमसे कहा कि जी तूने अपनी पर्रीका शब्द्‌ मानां 
है सौर जिस पदको मेने तु खानिसे थरजाया तूने सायाहे इ कारण भूमि तेर चि 
शरापित्त ह अपने जीवनभरः दू उत्ते पीडि साय खाया ओर कटे ओर्‌ उट कटे तेरे 
छ्पि दगायमी सैर तू सेतका साग पात खायगा? अव देस ईसाई ठोगेका ईश्वर 
अज्ञानी मालूम होता है जीर मू्सभी माटूम रोता दै नौर अपराधीभी वनेग। कपोकिं जो 
धानी होता ती इस धूं सप्पं सयीत्‌ ओेतानकौ क्थो बनाता जोर वनाय इदीत्े अन्ञानी 
इवा जो वह्‌ बिवैवी चतुर रोता तो व॑ह अपने हायते यपनेदी कामको क्यो मिगाइता 
वयाकिः उष॒ ई्वरने भाद्म सैर साद्मकी योरतको उक्ष वगीचेमे रवा अर्‌ उस दर 
सुतक्रे फटको खाने मना किया यदी उसका कामया सो उष शतानन उसके इक्मको न 
रने दिणा चौर उको खा दिया जर दश्वरको ईसीलिये अपराय हवा कि उसं पूर्य 
ेतानको जोकि ईदवरके बनयि हये मलुप्योको वदकाता ओर हैदवरका हुक्म न चठने 
देता भौर उनवो बुरी यादे सिखछायकर उनको दुःख ॒दिरुवात्ता तो जो ईक्षर उसे पैदा 
नकशता तो छोर्गोको दुःखका कारण क्यो होता इसङिये उप्त रतानका उन्न करमै 
वाल दृष दु.खका प्र कारण ईश्वरी रगा नतु शतान । अच देखो यदा क्या भक्त 
की पति कि धूर्तपन तो आप करना सौर उतत विचरि ओेतानको दूषण छगाना क्योकि 
एक मपर र ( क्रापात वहू तेरे चरसको-किया साप कमव ठद्केरो ) मव देसी बरैतान 
भर्म यृसैपन तो वह तुम्हारे ईवरने करिया कि बाबा आदम अर उसकी अौरतको कदा 
कपिम चोजो षीचमे द्रर्त दे उसके फल्को न खाना सीर इवरमे कदा 
मितम नदष्टना नद्यो कि परनदो अव कह फ रेघ्रा धोता देकर 
कि, निके फे घखानेसे भे दुरेका ज्ञान दोय उष्फे तई मना बिः 
या मरजनिका डर दिदढामा तो अब देखो दष दशरने स्जूठ थोखकर्‌ क्षमा उसको 
पोरा देउर दोतानपनेसा काम किमा जय इतते जियादा ईश्वरे दवाय कौन रतान 
हौ सकता द तय तो उठ सम्प विचारेने रघ॒चीरदसे कदा ए त॒म वादके वीच नो 

फट छग दये £ उनको खायो जव सनि पर्प कदा कि हम तो इपर वा्दकि पेढाका फल 

घाती ४ पन्त उष पेडका फठ नो वादीके बीचमे ६ ईश्वरे काकि तुम उत्ते न साना 


(<<) स्ादरदाएुभवर्लाकर 


विना कोई वस्तु नदी थी जो को$ वस्तु नदी थी तो यह जगत्‌ काके बना जोक ग 
मदी नी ई्वरको षाप्यं दै तौ फिर क्यो वार २ पूते दो जजी दम तुमे यद्‌ ष 
है कि दमरका सामर्थ्य भित्नहवा जमित्रदै {गोर भित्र तोद्रन्य रेष युणरैषा 
क्टोकिभित्न योर द्व्य तवतो जगतुका कारण मिनद द्रव्य दोनिसे जगद्‌ काणं 
सर्व भनादि ष्वद होमया भय तौ ठुम्दारा कहना सृके पूष भरे धिवाय इमी 
बस्तु न थी यह कहना तुम्हा निप्फठ हवा जौ क्यो कि सामर्थ्य युणदै तो देषौ पि 
गुणी शोके यण जलाष्दा न रह सकता कदाचित्‌ जो तुम रेषा मानोगे कि एम 
स्पणम रका जलग रदेगा तव तो तुम्हारा ईश्वरी नष्ट हौ जायगा जी कदो कि 
नभिन हे तव तो वो इररूपी आदम्‌ दो गमा णव तुम्दारा धूलिसे आदमका बनाया 
कट्ना निष्प दवा अ इन्दी मापते ठिला दै फि धरन पूर्वी जोर एक वादी 
भूद्‌ घमीचा उगापा उसमे मादृभको रक्ता भौर उप्त वगीयेके यीचमे जीवनक पे 
ओर भे दुरे तञानका पट भरमिखे उमाया" तो इपर जानते ह फ ईदवसमे तो मठे दका 
तान इछ था नदी इये द्रर्त र्गाया दोगा जय ईदृवरवोदी ज्ञान नही तो च्छ द 
र तक कठ, सनते क्याकर ज्ञान उयन्न दोगा मय देखो यदा की रुडकोकी ष पद 
कथा हुम्‌ ईत ठोगरमि उष वक्त बुद्धिमान्‌ नया सैर (प० २ भा० २१२२) मे चिम 
रि {वरन जादमको बही नीदमे दाढा रौर सगया सय उने उतकीं' परियो 
मे एक पष निकाटी बौर उसये सायदी माघ भर दिया जर वरम अआद्मवी 
38 पषति एक नाती जयोत एक बौरत बनाई भर उष आदमके पाष छाया? तै 
भ देतो कि जपे जादमको शिते नाया था त उस चोरतकोभ उस ईश्वर परिषि 
क्यो नक्ष बनाया आर्‌ जो नारीफो इहते बनाया तो उ आदम षथे। नद 
इडे बनाया जो कदो कि नरते नारौ हेरी ई तो दम कहते दै पि नारदे नर केता ६ 
ओर दसो लव नरी एक ददीत आरत बनी सौ नरकी एक द कमी री 
पाद जार नतक एवह! इडा सरमे दोना चादिये घो तो नही दाखती ३ विद 
नर जर ना दोक इट पराबर माट्म दौती। ६ तो म जानते ३ कि दसवत गो 
पप्रा डाक नर दगा रिणो उष वक्त इन मप्पोको सुनकर जवा देता कयन 
उप पिठामततम जग मतरष्य पुभेकि समानय इषि वह्‌ विचरि छु नं कहं सकं 
इसीटिये तुम्हार मत्त ईखाईयाका उ चरा मा पानु व सस्व धेकी 


५ ० ख षिखायस्मे चरा 
इद्दिमाम रप हने तुमारी बारईमिटकी गत्य कोई न मनिमा किन उती ददी ना 
४५१६७) ९४) १५) ९६ 


मसरी करेगा नरभी दसो ( प० ३ मा० ९, २५३) 
म ल (क 
१५५ ९९) म हिता ६ कि भभव सप भूमिके दरक पञ्चस मिते पामेश्वर इवे 


नायाया पूरत्तया जरि उस्ने स्री कदा क्या 


| 
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हविर भप फले ठगाततरतो मदुप्यमे भी ई होना बुरा कहना जे वातत षया 
निष्फल दजायगी क्योकि जो क्ञानी पुरुप होते है सो तो शपा छुडानेमे उपदेश देते द 
सौर ईाह्पकि ईने यादमकौ पैदा किय जीर उसके ज्ञान देनेते ईश्वरे कितना दुःख 
भाला चौर उसके वद्रेमे मादभको अमर फल न खाने दिया सौर उल्टा उ पिचरि 
गृरीवको षहस निकाला ओर अमरफल्के ऊपर चमक्ते सद्धका परा रक्खा इषवे 
देनेसे माटूम दोता ई किं वड ईसाई्योका ईश्वर वेषकूफ निरायत दर्षषाठादी द । 
(प० ६० ९२४,) मे हिखा है कि ८ उनसे ओर्‌ ेिर्यो उतर इई ती ईश्वर 
भरोत यादेमकी पुर्यो व्याहा जीर उनसे वारक उस्यत्र द्ये जीर ईश्वरने देखा कि 
भदमकी दुता पृरष्वीपर वहत ई है तव मादमीको उयन्न करनेसे परमेश्वर पष्टताया 
ओर स्तोके टवा प्रथ्वी परसै न्ट करगा) उन्दं ऽस्पत्नकरकं पछताया" अव देसो 
यहा विचार करो कि स्वर्कै पुपर तो शदवरफे ओर्तभी हीगी जव हौ आदमको 
पूटिसे षनाया ये कदना सो क्ेखसिष्टीके समान हवा क्या घव ईसादयोकी धातत दै कि 
एव गप ठोकी । भा पिचार त्तो करो किं ददवरके सिवाय मोर तो कोर दूषराथारी 
नरी फिर ष पुत्रादिक भोर आदमकी पुप्री जीव विदन कासे उन्न हुईं ओर जौ उसन्न 
भरतो मर जर नारीका रोना किस कंसे इवा जो कटो फि बुरे भटे कर्मपे इवा जो 
फा ते होगा तो पूर्लन्मभी तुमको भाननारी दोगा तुम पुनर्जन्म भानतेहो मकि 
जर जीवभी ईश्वरस्ते पले भानतेदी नरी जी करी कि ईशवरसेदी नर जीर माप षनता 
मया तवतो ईशवरनेरी ईशवरको श्ापदिया सौर ईश्वरी जरत पनकर गर्भ धारणकिया 
भौर रदी उस्नहुभा तय शवरकी एष्िठदरी तथ ईशर कयो पछताया जीर क्यो 
अतिरोफ किया भौर उनके वनाने मे पश्वा्तापकिया तौ पदे जज्ञातदश्चा भ्र कयो ष. 
नापया मोर जो जज्ञान सि बनाया तो फिर सयक नषटककगा रेसाभी क्यो पिचाप जो 
पपा विचारा ती सथके नषटदोने से प ईृश्वरभी मषटदोजायमा फिर ईषाईरोग किसके! मान- 
फर सपने पापको क्षमाररपमे दसीलिमि ईसाकौ ईशवरने अनी दिखवादपी क्या सुचकाम 
उप कुम्दो ईैशवरमे किया क्रिसी रपि उको थन न पड़ा धिवायदुःख के चौर देषो क्रि 
पा छिसाषवा है कि ५उस नावदी टम्बाई तीनसी दाय सौर चोदाई पचास दाय मीर 
या तीसदायकी होपे। दू नावम जाना वू मौर ररे धेट जोर तेरी पत्री जौर तेरे वर्धकी 
पत्निपा तैरसाय । ओर तू सारि श्रीरे मे स जीवता जन्तु दौ २ अपनेसाय ठेना भिस षे 
तेरे साय लीति रदे, वे नर जोर नारी दोर; पती मे घ उदके भति के जीर दो उसके 
भेति२ के जीर पृथी के हरएक मीव म छे भाति रके दो 2 तुन पास मर्वे निस 
मति र्दे भोर तू जपने दिये खनिको सम सामग्री जपने पास इकार यह तुम्दारे जीर 
उनके स्थि भोजनहोगा } सो द्वरकी सारी आज्ञा फे समान चदने किया (तौ. १, ६ 
भार १५, १८) १९) २०, २११ २०), सीर देखो गृहने परमेश्वर केः दि एक वेदी षनाई 
आद्‌ घटि पचित्रपञच ओर दरएक पविन् पक्षियो मेसे ध्थि जीर दोमकी भट उस वेदीपर 
चराई जर परमेशवरने सुगन्धं सूषा सौर परमेश्वरे यपने मनम कडा कि मादमीक छिपे 
मेपृध्वीको किर कभी साप मदना इषकारण कि सादुभीके मनकी भावना उसकी ष्डका 


{९०} स्यादादातरुभवरला ! 


भौर म दूना गही कि मरनावो सम सरप्ने उपकार युद्धि भानः सी क्रक 
निश्चय न पररोगी क्योकि ईश्वर जानता दै किं जि दिग्‌ पुम इ सादगी दुम्धयी ग 
सुरु जायभी जीर तुम भठे जोर पुणी पेयानमे वरे समान दो जागी नीप 
चीने द्व द पेड खमे खाद्‌ नीर दमे सद्र षधि देने योग्य दै तथ फट सि 
सीर साया ओर मणे परतिको भी दिया उने भी साया तप दोनोरी मतिं सुरम्‌ 
ओवै जान मये कि इम गे द सो उन्दने शूखरके पसरो मिटाकर छया नौर भेष 
बाते चोदना नामा । अव्‌ देसो कों युदधिमान्‌ एनूखापी विचार स्केदतै ति 
विचार स्ने आदमका कसा उपफार किया जर इसने फंड धीता दिषा सिषा 
हृध्रकौ खवर न इवा फि भाद्मको धौता दिया यर कान न दने दिषा भर एषः 
अरनेदाे सपक भी शाप देने ठगा कित पेये चठेगा मीर पृ पामा गौर दसं 
सीर ररे वशम शी भौर घीकि षरामे पैर डादूगा पद तेरे धिरक दुचठेमा जीर द्‌ श्री 
एटीको करेगा ओर उर चीरतमो भी प्राप दियाप्नतिरे मभ धारणो धुत ददार 
भीर पीडे याटक्कौ जनेमी ओर तरी इच्ठा पिपर होगी वह तुरतपर धुता कग 

आदमफो कहा ए जपनी पलीका शन्द॒ माना जर येने तुद सानेषे षाया 
धून सापा शठी फारण भूमिके छि शपित है । मब देषो धिना कुर इम तीनो 
रापदेनै गः अय करी उन सीनोफा क्या कषर था भपता कपुर आपको न दी 


भटा दद्‌ ईश्वर ज दया दोना तो षद फर हान आओर अमर होमेका छाया या तै 


मना करयो करता जौर जो मने करनैको इच्छायी तो उर द्रण्तको वयो उमाया इष भा 
वरिरकी पाते धु 


दमाद्‌ पदकरं भयधा सुनकर बुभ विचार फते ६ कि उठ ईले 
अहानसे उप्त दरर्तृको उगामा भीर उषफा फठ जव षने खामा तमे दष्ठक प्तनि एवा 
ष॒ काते उसके दिकमे धपा दोकर शसा चया एवा कि एष फटकौ जो कौं सयग 
दद भरे समान दौ जायगा तम मरको कौन मलनिमा शस दरे मादूमको मना करदिपा । 
टी! टी" छी) इद सुदाः मानने वा पर आर्‌ उत खदा प्र क्योकि उष सुदि 
ततो षह हैताभं दी जच्छा या कयोदिः उसने आदमका उपकराग्‌ किया । भोरे भाई ईसाए्य 
नान्त च दृक्‌ छ हृदयम पचार करके रेषा घो धूं श्तानोका शतान दृश्वर इष्टकौ 
छोडकर ५ वीतराग राग » सदह देवे सव॑ जीव उपकारी, दीनदयाल जयतुव युः देवापि 
देव) श्रीमैतदेव) निष्कारण, प्रु खनिवारव निपूषृके वचनो भमीकार क्न 
हमको जपन आामाका कत्याग वनाद तो । (प, ३ ०? ३१२४ ) द्मे एष 
दिला ह कि ५ द्धरणे कदा कि देसो माद्म भे सुरे जाननेमे मरि समान होगयः 
भीरजयदेसान दषे किवे चप्ना शाय डाले जीर नीवनवेः पेढमेसे भी छेवर सप 
जर जमर दजाय », सो इसमे जसको निः ई 


छ दग यह्‌ वाह वथा युत गयोकि ईक तरय दोन ईशर्की सरता 
वा दीने ष्या ईश्वरकी श्यर्तामं 
दि खेत मा श्रते खता क्या हर्ती रोनी वाद्वा ह्य! हाक सेद्की षाद 


द्वि° अ° उ° ईसादं मत निण्य (९३) 


हुवा उसकी माता भर्यमः की मूतफते मगनी हयी प्र उनके कटे होनेके पटले ही 
वद देख पडी कि पवि्भाताति गर्भवती ह देसी परमेवरके एक द्रूतने स्वपे उत्ते दान 
द का दे दाछदुके सन्तान यूसफ। तु अपनी ची मरियिमको यहां रनिसे मतं उर क्यो- 
मि उको जौ मम रहा ३ सो एविब्रयारमासे ह, (६० प० १ आ० १९) २० ) तव जा- 
समा ईशु जगदे छगया ननेतानसे उसकी परीक्ना कौ जाय वट चालीष दिन अर चा- 
छी रातं उपवास { श्रत ) कर्के पीछे भूखा दषा त्तम परोक्षा कएनेदारेन कदा क्रिमो 
त ईवरका पु दै जो कंह दे कि यह पत्यर रोषा बनना (इ० प० ४ आ० ९५२ 
३) अप दौ मरियम ारीषी ओर उप पवित्रमात्मा अर्यात्‌ $उवरपे गर्मदती हृ{ फिर 
ईशवरके एक दूतने यूषप्को कदा तू अपनी ओरतको यदा छनिते मत रना क्योकि 
उसमे जो ग हे सो पवित्र आस्मासे द क्यावोटी ईदवर था वा देवान कोई नगरी मनु- 
प्यया जव ते पह तुम्दारा शवर निराकार मानना व्ययं होगया क्योकि जय मरियमके 
मभ रहा तो उसका निराकार छत्तेका सीग हे ओर फिर देखो जव उसके गर्भ रहातो वो 
उसकी ' भरत दोचुकी फिर यूषफवो स्वपरा देकर उससे कडा करं तू अपनी भरतकी छा- 
नेसे मतदर य देखो एसी २ जार रचक्र ईदवर उदरा हे पसा रुप व्यभिचारी, अना- 
चारी ठदरता द एसी २ वति देखनेषे न तो ब पुस्तक ईरवरकी दे ओर न उ पुस्तकका 
हिता ईश्वर उदरतता रै, सोारभी देखो प०४े जो दम ऊपर टिख माये रे उससे ईैसयोका 
ईयर सर्वह् नरी जो कदो कि नरी जी वर्‌ तो सर्वक या अरे भोरे भादईयो ! छुट तो विचार 
करो कि जौ तुम्डारः ईदवर सर्वज्ञ रोता ततो शोतानसे ईसाकी परीसा क्यो करात्ता उप तम्दारि 
श्वर ते चद रतान जो ह सोई वद्धिमान्‌ विवेकी माम रोता है क्योकि इसकी परीक्षके 
्ि चाटीप्त दिन मोर चाटीप रात उपवाप्त करके पीठे भूखा टवा परीक्षा करनेवारेने 
कहना हशषरका पुज द तो कदे कि यह्‌ परथर रोधि वन जायो अवदेखो नती 
व दर्वरका पुर ठहरा कदाचित्‌ कहा कि ईईषरका पुत्र द तवती ईरवरके दी तुल्य दोता 
तो नन दश्वरके तुल्य रोता तो फिर वद उसकी परीक्षा क्यो करता क्योकि ईयर 
जानता र था यद मेरा पुत्र हे था वह ईदवर भी भ्र जाताया तो न तुम्हारा ह्वर ठदरान 
ठम्डारै इनक पुस्तक ईश्वरदत्त उदरी न वड वर्का पतर ईसू उदरा सीखिये भोरे 
जीवने इष मतङो अगीकार तो करिया परन्तु विर्वात्त भ आय, इट्य तुम्हारी 
इपर इनीरमे (म० १६१० १,अआ०१९०. २०) मे ङ्स किदे मवित्रवापियो मौर इदीटे 
छोगो म तुमसे सत्य कहता दू यदि तुमको राईके एक दानेके तुर्य विदवाप्त दो तो तमस 
पहाडतते जो कदो कि यदास वहा चला जाय वहं चखा जायगा जोर कोई काम तुमसे अघराध्य 
न हेमाभ अप देखो कि ईसा दुवरदू(रूवरू) मौजुदया भीर छोगोफो उसके कदनेपर विश्वाघ् 
न ष्वा जो राके एक दाने भरभी किष्ठीको विर्वा होता तो उनका सर्म काम सिद्धि होता 
तो नव इक सामनेदी जी छोग अपिरवास करपीये तो इस समय शसा छो्गोका क्यो 
विदूमास ध दौजो कहो किनरी जी दमकी तो ईशके वचन पर पूरा २ दिवा ६: 
क्योकि ईस ईडवर पवित्र आत्माक पुजया-तमलिये अरे मोठे भादुयो ' यद तुम्दारा 
कना तो कद्नेमानदी दीखता दे क्योक्रि तुम॒ रोग दिन रात इष ॒दिनदुस्थानके शह 


(९९) श्यादादादुभवरलाक । 


पिह मौर निषरीति घ भगे सरे लीवधायो शो माग पिर कमीन क 
प०्८ ०२०२१) दसो नयते दीतव द्पवमजो दम ऊप व 
अय देषो केपी यहभवक्री यहिं छितर वि इतनी ठम्बी, चोटी, उची १८ 
ठेर, बकरी, भढ, आदी, दाप, दादी यर वे, दगा) वटू सनको नाव म धैः 1 
समीर भति २ जानवर कर समको सोर सनिके व्यि पेखा बदति कंहा अव दत | 
विषारकरो कि वह तुम्हारा स्वगे आमन परनदोगा कितु के घषुद्रे मिनि 
वीको स्म मानछिया दति अहारः इवादयो क्या तम्दरे पुस्तशोकी, तारीफ वर 
री शोध २ नाव म लाला दायी, पोटा उर, दे, टेर, गापः) पती जीर आदमी षम 
गथ को पूयनेवाखा म या नै तो तुम्दारी कितवो म रषी गणये सयो सीम अद 
दायो मे णा सोई बुद्धिमा पिविकी न इवा नो इन गप्योको निकार श्रद्धया 
का परभेपकरता मिसे ईसाई रोग इष नार से निक्सकर्‌ शुद्ध मते अगीकार षर 
देते ‹ र्वं ९की आ० २०५२६ मे मृने ईव वेदौ वनाई प॒ जोर प्षियोभेष 
हमरे षास वदपर भटके, अय इफ देखने से तो माल्मरोता ‰ किः दसयद 
फे चलनि बारे जोकि वेद्‌ आदि यन्योमे ज यत्त आदि वग्ना उन्दी पुस्तक पाठर 
सुहव करके ईसाह्ेनि भी नाट स्वकर भोरे जीवोको यदकामे ठंग ईश्वरे नाम 
हीपकरानागेदी बनाना, आप साजाना, टी! छी छी 11 रेते ईश्वर भौ रते हशररके मान 
बाढ़ो को किणो जीवकी दिषठाकरक वा दूषरोमे करायकर्‌ $शवरने सुगन्धस्य ओर भष 
शोकर कने छगा कि फिर पृषते कमी दाप न दूगा इससे तो मको माह होता द 
रि पो रस॒ व दानव होगा नलु ईर क्योकि जो माप साने जयवा सुधनेपे घुस इवा 


यावद्‌ देने छगाजौर फिर यद भी कन्म मने सारे जीव धारिय 
मारा िरिकमी न मागम 


य के वह णो सुदा दै क्या शोषसित्की हे नो षी 
बति कता दै दे! मोरे भा‡ $पाहयो पेते सुदा छोडके कोई सर्वज्ञदेव मार्नो निषे 
ठेम्डरी जातक कल्याग्‌ दो फिर देखो ९बे पवय आ० १) २ ४, चीर पवय? फी 
सान १, ८५,७ ९ नौर पवय १२ की नार ११, १२.६३ नोर पं १० की जा०९, 
९०१६९) ९०१ १३ १४ पल्य ३२ तफ सयवा ३९ तक जौ २ गष्प ठिक हे उनकारम 
कहा चिं जो २ दिसा पूर्त, छट वचन जो वाहविरु जादि पुस्तके किला है भप 
रक खय व्यवस्था पुस्तक त° ॥ ततो" डेव्य० व्यवस्थाकी पुम्तवः ( १० १-२ ) इ 
समे छित ६ कि मसो इरया ओर दाये सन्तानसे भर माई कि मा मेदवेट 


करी अव विचार देतो तो सी फि ईत्टयोका ईदवर गाय, आदिकोकरा अपने वासते 
पटिदान नके दपि उपदेश करगे दा 


र ठ क हा हा री षी!) छी धु! थु धू ई 
९ ईर पा जो विवार पुकि मास जर सनका प्याषा द भौर भूया दे यह कदि 
रर कमो न यद्र सकता द, दिवे, महापापी, निरयी, दष्ट माम दो इस पुस्त 
म भी री निदैयताकी वात देवकर समाश्च सदे दोगये, ठेखनी यर गई किन्तु चि 
चत माना दिठम उच आर मत्ती रचित शयीरकी द गदे पाटः ईस रष 
मनम ए देरी नन्म संतत रिचि 


ट ् मि कसा 
विच्‌ मने भी युना यू करदृटका जम शस शिते 


॥ 


, अथं सनातन धर्मं अथीत्‌ अनादि सिद्धि) 


५ ----- चय) रौ दय. 





घव इष्ठ जगह भश्च िष्यकी जरसे ओर उत्तर युरुकी जरसे जानना क्योकि पेदचर 
द्म कह युके है कि जेन मत अनादि सिद्ध है सो पचो मत वर्तेमानमे जो नियादः मच 
छित हे ऽनदीको वर्णन करके पर्थात्‌ इम अनादिसिद्ध करेगे एसा कह जआयेये सो दिखति 
रकि ( रन्न) आपने जी पचो मतके उपदेदाकी रीतियी सो उनके शच जीर क्रिता- 
वकी घराक्षीे उनके , सत्यासत्यका विचार दिखाय दिया जीर सापने अप मतेसे इनको 
खडन न्‌ फिया इनदहीके मतसे इनका विरोध दिवाम्‌ दिया सो कारण क्या? ( उत्तर ) 
भी) देवानोमियः ओरी जिन मतमे किषीकी पक्षपात नदी है जो पक्षपात दती तौ हम 
अपम मतकौ ठेकरं इनको खण्डन करते क्योकि नो मत पे मवत होते द भर अर्मः 
क्के षचन उनरीमे विषम वाद दता हे थर पे विपमवादी रोगं सपने मतको सिद्ध 
कते ह उनके गाठ मातार्थकि विना मोखे जीव फसक्रर सपनी मरमाकौ इषतति दे । 
{ परश ) भला जिन मत अनादि कते तिद्ध 2! ( उत्तर ) निनं मतोका हम अततिपाद्नमें 
मत्यासत्य प्रदा्यका निर्णयं उनहीके मत रूनिव उनका पदार्थं णिद्धिन द्वा ती 
सीनमरत अविपमवादी अनादि सिद्धी गया (अरश्न) भला अत्िषम वादी किसको 
कते हे! ( उत्तर ) अपिपमधादी उसको कदते दे फि जिसके वचनमे पदाथ निणैय करम 
विरोध न होय; हतु जयात्‌ कारण सत्य हो जिससे कार्य उन्न हौ कदाचित्‌ देतुमे विषमं 
वादु होती काय्यै कदापि उसन्न नदी ह । (अ०) तो कारण कार्थ तौ सभी कोई कते द| 
जीर परबने जपने २ पद्यं घिद्ध किप हे जीर सवको मौके दिये अभिशपारदती १1 
{त्तर ) है देवानोमरिथः जौ सम फो देत सत्य कहते तो उनके करे द्वे पदार्यभी 
सिदरेते सो तो टम तुमको पठे दिखाय दिये दे किन्तु इन्दोने सर्वज्ञ देवका किथत २ 
वचन ठेकर भपनी मन कपना जभिभाय कारण कार्यके अजान हीकर पक्षपातमे छिपरं 
कर शुद्र भार्गसे धिपसीति होकर जपने २ मतकी पुष्टि करने ठगे ! (अश्च ) ती क्या जेन 
तमे प्रमपात्त नही! ( उत्तर ) भो देवानोप्रियः ! जेन मतमें पक्षपत्‌ मेरेको नदी दीलती 
६। (मच) पूसा तो सवी मतावलम्यी कहते है लो माप स्वे मतावरुम्बियोकी पक्षपात 
सौर अपने मत्तक निर्कषपात फते कहते दौ{ सो दिखरास्ये १ ( उत्तर ) गयदेसो फि 
भव्यायिक सरह ( १६) पदां मानता हे । चौर वैभेपिक छः ८ ६ ) पदारयं मानता 
अब देखो इनमे जपम विपमवादं न दैत्ता तो जपम जद २ पदार्थ क्यों मानते! 
सौर इनका मूढ मभ सिवाय रिव उपासनाके अर्थात्‌ $दवरके कोई नगत्का कत्त 
धुरताः दतरा नही सो मी चलुमा्‌ से सिद्धं करते दे भौर उसको निराकारमी मानते है 
भार शिवि २ पसा करना चौर फिर मदादेवादिकफे लिगको पूजना यपे मतछ्वके दिये 
वेदफीभी श्रुति मान ठते परन्तु पूरे वेदक न मनति जो पुरे वेदफो मानते तो वेदसे मति- 
रकि पदायेकी कल्पना करके जपने यम्य नवीन रचत जीर मेक्षभी इनकी न्ञानमय 
भारमाको जङृरूप वनाय देना है तौ अव देस इनकी कितनी वाततम विपरमवाद्‌ हवा 


(९४ ) स्यादादाुभवस्नविर । 


रकी गीय दृव २ मे क्ते किते दो भौर सेको रुपपा सुते कते भौ 
तम्दारे नाठमे विवेकी बुद्धिमान मिना चमार, वला षेकीः नाई भम महते 
खमिका प्पोग न मिरताहो वन्तु मौडामीहोदेपी नीच नात्ति फो 2 वुम्धे 
जसम सकस ह भौर युखन्मान लोग तुम्दरेमी उस्नाद्‌ ६ व्योमि मनम ब्त 
तम्र इतां मतको अगीकार करते नप उनरा महछ्व हे जाय सो उमीषत प्राः 
कमा पकर फिरभी युत्मान हो नति दै इसमे देयनेसे तो तुमको रा मण, 
विश्वा नौ जो राई भरभी होता तो ररि दिन्दुस्थानद इत्‌ कर ठते पनु पिपरी 
ईछरैको विद्वा नही कि ५मापी भियो माते जीर द्वार महे दरे) दष मषु 
मानम होवा ई क्योकि नयश जीताया उसीवत्त रसद किप्यने जय पर्टवाय रिषा 

जर ईश पका गया लव ईं इ न इषा धस्‌ नदशे पामन सदा वहे ठेका 
माण भागा" ॥ (६० म प० २० आ ११, १२, १३, १४, १५, २९) २३) २४ 
१६१ १७) १८) १९ ३०१ ३१) ३३ २७) ३८) ३२) ४०) ४१, ४८२) ४३, ४४) न्प 
९९) ४ ४) ४९) ५० ) जवर देतो पदा विचार फरो कि णो मषठ हम अगि देषु 
दै ह पराषर मिती दै जो ईश कामारी ओौर दिययावाटा दता हो देषो नो रका 
पेटाया उषरको इ मतपर विश्वा होता. तो क्यो वो जोम षी खातिर पठय्याना 


पी जानजारी सो नाती पनु पने गुदो वो यहूदियोका राना जो इया उ 
मिठकर वुमदारे ईशर पुम इको कयो पकडवाता चीर पैदषार दुः दे क्यो दवे 
रमार भारते भर इवैचनादिक योते जीर शेपम उफो चटी एर चटा कर आष 
सयग कराय देते ऽष तुमदर ईशे ऊपर यह दण्ड दवा सि उष दशमे पूर्ताईं जाट 
षे सैष भेटि ठोगोको घ्रमनाडमे फंनिके वास्त ईशधरका पुम षन वैढा अपना भाष 
छना पडा नीर मधकीमी दसी कराई दषे ईश्वर किरीका वाप नरी खीर ईशरका 
कोरे एर मही नो ईशररका पुर होता तो निष मय ने विमी मार > यरे भम्र 
रका एुकारा पर तु थर सो (वीतः सथ देव सवके भे पुरे जीवस छृतं जानने 
बारा ६ षड किीको पशषराती नई! इटि दृषनि लेपा व्यम क्ितरादी फर पाया 
र्‌ व प वंरामातीमी नही याजो वह कमाती शोत तो चषीवक्त दन टोगो 
स्म्मन जाता गोर दये शिष्य यनजति मौर उसका धमै अद्रीकार क्रेत सो 
हौ न्‌ हवा कितु चकै नाड तोढकर भोर उसका परण त्याग कर दिया दी २ भतिं 
६ मदी देख मौर वने पस्त्ोकी नोर पेसी कड पुस्व्ाकी ग्पे अर्यात्‌ दि 
मादि दुरे युरे कम्मेोकी व्यभिपाधपनेदी सोर अपना स्वायै सिद्ध कनेक स्थि जाए 


शा गद्देमा रमधम आप्मजतुमवके विचारि 

क नानक इन मनू नगली रेखा मतवाठशे तेपि दिक दीगश्रा 
धमचा उनिषिदानद्‌ स्वाभि विरते स्याद्वदुानुभवरक्रा- 

पेरदितीयभन्रेत्तसतमैत ईषा मत निर्भय समाप्तम्‌ ॥ 


द्विः अ ० सनातनधर्म निर्भय । ( ९७ १ 


किह उपदिकौ जो समञ्नकर भगीकार करेगा उघीका दोगा न कोई लेनी न कोर परेसव । 
अव देसी त॒मदी विचार कयो पक्षपातरदित सिद्ध हवा कि नरी सीर भी देखो कि जते 
मतावदम्बियोने अपना २ पक्षपात मत्र उपासनादिक्ोमे जो फिया द तेसाभी इध मतमें 
पतरपात् सहित कोटृमी उपास्तनाका मत्र नही हे किन्तु पक्षपात रदित जो इनका उपासना 
मत्र मूड ६ उसीको िख करकं अर्थं सहित दिखति हे ॥ ( ९) णमो अरीदताण) णमे 
पिद्राण) णमो जयत्यार्ण) णमे उद्चायाणः णमोटोए व्वसाषाहृणं, एसो पंचणमुःकासे 
स्व्‌ प्पणासनो, मगाणच सब्वेषठि पमं दवे इ मगर" ॥ अर्थः-( णमे[ मरि हताण ) 
कहता नमस्कार भरिदतकौ दोय; इस अरित पदके तीन अर्थं दते दै ।८ १) अरि 
फहता जो ग्रद्च उनकी मरि अर्यात्‌ कर्मश्पी गदचुरमाको दूर करे नतु; ( यरि ) कता 
सारी शदुफो नशी किन्तु राग द्वेप मादि जोकि स्ठारके बन्ध दे उनको जीते अर्थात्‌ 
उनकी दूर क उषठकौ मेरा नमस्कार दोय जबर इत जगह इष अ्थमे किपी नेनीववेभ- 
वका नामन नह दनद वा मुसलमान षा ईसाई किषीकाभी नाम नदीं जो राग द्वेषादि 
्ृषचवोकयै जीतेगा उसी (८ अरिहत ) को नमस्कार दोगा अय देल्लो जो इनके प्रक्षपात 
सता तो इनके यख्य ओन मतके चछानि वाठे श्री ऋषभदेव स्वामी म्रयम 
हृयेये उनतत यादि छेकर श्री महावीर स्वामी पर्यन्त घोबी तीर्यकर दै इस 
हा पर्षनी कालके दिपय रेस सर्वं न रस्स्ैनी अनन्द दौगई अनन्त दो जायगी 
निस दरएकमे चोपप २ दी तीरथदर होगे इत भरतके्की अपा कर इसी रीति 
जर केतर्मेमी जान छेन परन्तु सवं तीथशरोमसे किष्ठी तथिंकरने रेसी पररपना न 
करीक्ि इत ( अर्हते ) पदको उटायकर अपने नामका पद चछवि अनादि काठ समं 
सीरथकारेनि इसी पदको अङ्गीकार विमा ओर इसी पदोकी महिभाका उपदेश देते मये 
मीर देते द, ओर देते नायगे दूसरा पद्‌ कदापि न वदा नायगा, अव देखो किं जो इस 
सीं पक्षपात्त होता षा अनादि न होतात्ता जैसे सर्वं मतावलम्बियोनि पर्षपात सदित 
पाना आदिक जुदी २ भङ्गीकार किया कषा यैभी जुदे २ तीर्थकर हृयेये ओर उन 
रीयके शिष्यादि शालामी छदी > इईयी ती येभी जुदी २ अपने २ नामे चाति 

त चछा सो तो किसीने न चछाई किन्तु राग द्विषरूपी शु टूर दीनेसे जो पराप्त हई 
पतता, सषैदरीपना, दोनेते किसीका आपसमे विम्बाद्‌ न हुषा इसलिये ये मत 
भना अविपम्बादी इम मानते हे भोर तुम अपनीं बुद्धिम विचार कर देसी फि षष 
मतादम्बिपोके षिपम्बाद ओर $स मते अविषम्बाद्‌ युक्ति करके षिद्ध दौ चुका भम 

हन पदा विस्तार करके चौथे अदृनके उत्तरमे ठिचखेगे किचित्‌ र्थ ठिखते दे इषीट्यि 

दमने थम पदकाभी वोडह्ा अर्यं कर युक्ति दिाय दीनी | (णमो सिद्धाण ) नमः 

स्कार षिद्ध भगवानूकरी वो सिद्ध नाम पिका दै कि सष्ट कर्म कर्कि रदित षय) जावा 

गमन कर्के रदित अयात्‌ फिर उका जन्ममरण न होय उन विद्धोरो मेरा नमस्कार 

हेष ¡ (णमो सायरियार्ते) नमस्कार जाचायकौ दोय जो ३ दगुण करके संयुक्त पथ भाचार 

पाटनेषाडा जोर पटनिवाा उप्तको नमस्कार रोय । (गमो उवज्ञायाण) नमस्कार उपाध्या- 

येरोमजो दे श्रु जीर ठपादिकै वत्तनेवाछेको } (णमो खोए सव्वणं ) नी 

च 


(९६) स्यादरादादुभवरत्नाकर । 


पो सपू यतात इनदा इम पेद इषी अशरके उत्तमे टिम उवै ह इषीधीति 
बेदा^तयोमेभी पक्षपात दीखरी ₹ देसो फि एक अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादनं कएना प्रह्के 
सिवाय को पूषा पदारथ नरी ओर फिर अज्ञान ज्योत्‌ अविद्या उएकोमी नादिं मानना। 
अय देखो ये उनकर विषमवाद नही दवा सो क्या दवा र एर घ्वी मानके फिर ईरते 
सुटि मान छेना ओर इन वेदातितयमे जदे २ चाप्यं जुदी २ गरियाके कदनेवाटे कोई 
एकः जीव वाद फो अनेक जीव वाद्‌ क्त्यादि अनेक प्रिपम षाद भीर ब्रहमत्तान भीत्‌ 
अह ब्रह्मास्मि" इतना क्ञान दोनेदीपे मोष दोजाना अर दद्ियोका भोग कना (मना 
करना ) जीर परमद वन जाना हमपिकि पुण्य पाए ङट नी ई दम शद्ध घ्य दे मब 
देषो जो पक्षपात न दता ती इत्यादि इन मे अनेक भेद क्या दति सीर शप जहा इनका 
मत दिप दै व से समङ्रेना एद दयानन्द्भी पेदमनकोटी मानकरे स्वकौ 
सडन करताहवा युत्तकरना दोमकरना उसीको धमेमानना किसी जगह तो मेर म 
आवागमन मनठेना किषठीजगह छिखता है कि अमरदोजाना फिरक्मीदुखन होना 
रेषा भी छिलता ६ इत्यादि पपात सदित अनेक तर्के वचन दे सो इम पी दिखा 
डे दे। इसीीति से युष्मान भी एदम्मदके वचनेकः सिवाय दूरे का ययन नदी मा 
नते नमाज पटना रोजाकरना) ओर युषट्मानफि सिवाय पिसी फा धर्म च्या नर्द 
भी पीछे टिकर दिखाय युके । ईसीति से ईई भी सिवाय ईसा पे दूरके उपर पि 
शरास नरी करते जर पता कदते रै कि जनतफ ईय उपर विश्वाह नौ छपिगा तम 
तक किष का भला नदीदोग, इ जगदी पपात है भौर पटे इम टिलघुफे ६। 
भेर रामानः नीमायुनः माध्व जीर षटठभावचार््य, कवीरप यी, नानकपन्यी, दादूषन्यी 
रामसनेदी, द्यादाषी, सेटपाला, निरजनी नाय्‌) कनफट) योगी हन पयवालों के भी 
अनिक भद्द मो इनका सवं हाङ छदा २ ठिसने से भयवा नके ममादिक {टिखने से न्य 
युत भदनानेके' मये नही ठते क्योकि जिन्ामन ज्याद्‌, ग्र योने घे मारस्य वभ 
होकर पूणैकपते पद न सवेगे षटि नरी छिसाया ६ दिन्तु वे षव सम्प्रदायी छोगअप 
ना प्षपात वे नपना२ जाठ विषाय क्र भोठे जीवो को सायर जो नो जिसके दिर 
म॒नेषी उपासना आदिक नाई तषी २ करायकरके दयग्राही होकर अपन २पूर्णोफो 
सचते ६ आर आप मे लढा क्गडे करते हे एक्को एक सुराकदना जपने कौ भङा 
वदना मद् जगत्‌ मे छाय रदा दे दम कहातकः छित सव्य तुमदी अपने दिम 
विचारक्ये कि इनष्ोगोरमे पक्षपात विद्ोगा या नीड क्योकि देलौ रज्ञ वीतराग 
एवदौ फै लो वचन ६ सो सं निपपात हते । षीदी दिधाति द गाथाम्‌ 


रोय सवरोय बद्धो अदवा जमोवाप्तममावभाव्िगप्पा । उदसुरखो न सदेदी ॥ ६॥ 
सेताम्बती वा दिगम्बर द बोद्ध अयवा जय कहता & सास्य न्याय भीति स 
मतता, रोय नित समयम भाव मावी कहता अपनी आसाम समाद लदैमा भर्या 

प्ण. नाम मेपतवौ प्रात होगा उस्र कोई तरद्‌ का सदेद नदी ! अध देस ह 
पवनम्‌ कका पलपात् नह जो पञ्पात होता तो जैनमते ष्िवाय अर र व 


ष छे दसन 
भो दोना क्वापि न कहता जो सरवे दिये इने मेत क्दा कन्तु मो उष क्रिया जो 


द्वि° भ० उ० सनातनधर्म निर्भय । ( ९७ \ 


किर उषो जो समस्चकर अंगीकार करेगा उषीका दोगा न कोई नैनी न कोई वेश्चष । 
जन देसी त॒मही पचार करौ पक्षपातिरदित सिद्ध इवा कि नदी मौर भी देखो कि जेषे 
मतावरूम्बयेने अपना २ पक्षपात मंज उपासनदिक्ेमे जो कियाद तैसाभी इ मतमे 
पष्मपात सदित कोभ उपासतनाका मच नह रे किन्तु पक्षपातं रदित जो इनका उपासना 
भ मू ह उसीको छिस करके र्यं सित दिखति दे ॥ ( ९) णमो अरीहताण) णमो 
धिद्राण) णमो आयर्यार्ज) णमो द्नायाणे) णमोरोए व्वतासाहूणः एसो प॑चणयुःकारो 
सव पप्पगासनो, मगलाणच सब्देषि पटम्‌ दवे ई मगर"? ॥ अ्थैः-( णमे! अरि हताण ) 
कहता नमस्कार अरिहतको होय; ईस अरिदत पदक तीन अर्थं होतेह ।( १९ ) अरि 
कदत जो श्रु उनको मारि भयात्‌ कर्मरूषी शद्मेको दूर करे नुः ( अरि ) कता 
सरार शद्को नही किन्तु राग द्वैप जादि जोकि सरके बन्ध हेतु उनको जीते मीत्‌ 
उनको दूर करे उको मेर नमस्कार रोय अव इस जगह इत अरथमे किषी जैनी व वेश्- 
वीका नाप नद दन्द वा युसतदमान वा ईसाई किपीकमिी नाम नदी जो राम द्वेषादि 
शुबोको जीतेगा ठसी ( अरित ) फो नमस्कार दोगा अब देखो जो इनके पक्षपात 
देता तौ इनके घुर्य सैन मतके चलनि वाछे श्री ऋषपभदिव स्वामी भयम 
येये उनतत सादि छेकर श्री महावीर स्वामी परथन्त चोवीस तीर्थकर हये इस 
हृ सर्वनी कालके विषय रेसी सर्वं न उत्सैनी अनन्त हेग अनन्ती दौ जायगी 
मिस हरएक घोबी २ ही तीयकर दोगे एस भरतत्तेवकी अपेक्षा ककर इघी दीतितत 
जए हतोमेभी जान रना परन्तु सर्वं तीर्थकरो्मेते किष्ठी तीर्थकर पमी परुपना न 
कीक इस ( अर्दतं ) पदको उटायकर अपने नामका पद्‌ चवि अनादि कार्ते स्व 
ती्ैकारोने इसी पदको अङ्खीकार करिया ओर इसी पदोकी महिमाका उपदेशा देते गये 
जर देते, जर देते जायगे दूसरा पद कदापि न यदा जायगा, अव देषो कि जो इस 
मततम परक्षपात्त होता वा अनादि न दता ता जसे सवं मतावरम्बि्योने पक्षपात्र सरित 
इपाप्तना आदिक सदी २ अद्धकार्‌ किया तेसा येभी चदे २ तीथकर हयेये भौर उन 
सीयेका्ेकी लिप्यादि श्चावामी जुदी २ हुईी तो येमी सदी २ भपने २ नामे चरति 

प चङजाती सो ते किसीने न चदईं विन्तु राग देपख्षी श्र दूर दौनेसे जो मर्त दुई 
पेव्तता) सवदर्डीपना, दनि किसीका आआपसमे विषम्बाद्‌ न हुवा इसील्यि ये मत 
भना अदिपम्बादी दम मानते हे भोर तुममी अपनी बुद्धिमे षिचार कर देस कि सर्व 
मतरावछम्बियोके विम्बाद्‌ ओर ईस मतमे अविषम्वादं युक्ति करके शद्ध दो उका मष 

इन पद्‌का विस्तार करके चौथे मरनके उत्तरमे छिसेगे किथित्‌ अर्थ छिखते ह इषील्यि 

हमने मथम प्देकाभी योडासरा अर्थं कर युक्ति दिलाय दीनी । ( णमो तिद्धाण ) नम- 

स्कार षिद्ध भगवान्छो वो सिद्ध माम करिका ह कि मष्ट क्म ककि रहित) मङरय) आवा- 

गमन कर्के रदित अर्यात्‌ फिर उसका जन्ममरण न दोय उन सिदधोरी मेरा नमस्कार 

हेय । (गमो आयरियाम) नमस्कार मचाय्पैको दोय जो ३ दण करके सयुक्त प्रथ आचार 


परनेषाला ओर पठटनिवारछ! उश्तकीौ नमस्कार होय } (णमो उवञ्ायाण) नमस्कार उपाध्पा- 
गेफीदहोय ली तण गोड चानि नायेन 1 ॥ > नना वारण १ 


(९८ ) स्थाद्रादानुभवस्लाकर } , 


छक्के विपय सरव प्ताधू, तथा युनिरान, जो कि मोप मे साधनेवारे उनफ नमस्कार 
सेय ॥ अये इन चाग पदोके भर्थमेभी दिनी जैनीवा त दन्द षा धषट्मान त 
ईषा सम क्सीका नाम न आय सै सर्वं मपतारम्वियोने निस ग्के मुर 
यकौ मानकर ममस्कार करते दे तेसा इस मतदाठेने न किया वयोक्ि नो २ तीरयक 
उनके रिष्प गणधर आदि भरी पढरी महाराजको चदि ठेक्सवे ४ गतम सामी 
सुधी स्वामी, पर्यन्त तक इष आचाय पद्मे नाम न माया इषि पूषं प्क 
अयौनुएार जो युक्ति इम कह आये हे सो सपं इस नगद लगाय ठेना मौर भी देतो तरि 
इनके आचार दिनकर ग्र थम जो एनके उपाक हे उनके छिये पूनमवी विधि जो दिती 
द उषम एक दो टोक भोर एः मज अथं समत टिदकरकं दियाति £ उरमेभी पकषपाप 
रित माठृम होता ६ै-{ शेक ) शिवमस्तु सर जगत, परदितनमिरता मवतु. त्ता, । 
दोषा मयातु न सर्वच ससी भवतु डोक' ॥ १ ॥ सरवोपततु सुसिनः सये सतु निरा 
मपाः । प्म शद्राभि पयतु माक वमाग्भवेत्‌ ॥ २ ॥ अर्यः-रिवमस्तु श्वि 
स नगता कल्याण दो मराणीमात्र परोपकारम सदा तपर रदौ भोर दोपमात्रका न्रा 
ए टोग सुस रदे ॥ १॥ से भीति सव टोक सुपी रद सवं खगो रोग द्र रदो 
एव ठग कत्याणकी वात देषो कोई दु सी मत रदो ॥ ० ॥ थी स्य पौर जम पद 
राजाधिप राजसनिवेशानागोषठ र सुरयाना, व्यहारणः व्यद शालि । शरौ श्रमण सस्य 
शतिभ, शी पोर ठीकस्थ शाति्मदु, आनन पदाना शातिर्भवतु, श्री राजाधिपाना 


शातिभवतु, थी राजासनिवेयाना शातिभवहु, श्री गो्टीकाना शाविर्भवतु ॥ अर्य,-माषू 


घाघ्वी भाद भपिका, सर्जन राजा, देषपतिराजा, ( सनिवेश ) कहता गोष, नगर आदे 
घेठ साट्फार अयवा 


व व्यवहार कने वाहे महाजन सर्व लोर पिय जौ श्रत याण! सवक्ी 
शादि नर्यत्‌ क्स्याण हो य देपो किलो इस मतम पञ्नपाति होता तौ अपने मता 
कम्पय छिवाय जोर दूरे रोगो री शचात्ति पृष्ट न कदते परन्तु वीतराग सर्वदेव, स. 
व्च जमततोपकारी, दीनयन्युः दीनानाथ जगुर निप्कारण, परदुष्स निवारण) सर्व 
भत मागयकि दि्दारक उपदेश दता हवा सयके करयाणको वार्ता हवा पक्षपति 
रदित न पमरण मिदनिवाछा मेकषदाता शिवपुरका पईवाने वाला कटयाणमारमको कहता 
दग इज्ये जो सो यदधमान्‌ विवेक सदत विचारमान दी बह इश तको अर्थात्‌ जिन 
घर्म को नगीकार कफे कल्याण 


3.०८ छार कक कन्याम कतेगा, जय नीर भी देखो कि इसी पच पदा जोमत 
षक के३ तरद्के भद्‌ द नौर ञकार भी 


रदे भद्‌ इन्दी पाच पदो ज षिद्ददोनादै । (ग्रश्र) द्‌- 
पान द्‌ सरस्वती जीने ईर का नाम उकार छिस है १ (उत्तर) भो पवन ष 
यान द सरस्वनी का जोह सो आकाशे पष्प षमाने दै । (अश्र) देयालन्द्‌ 
षरस्वती भी ततो षडे विद्वान्‌ जीर अच्छे पण्डिते आए उनके 

षमान क्से कठते हो १ (उतर ) इय। 


५ अको आाकरारकि पुष्पके 
निन्द सरस्वती कहते दै कि ईश्रका नाम (ख 
मौर (ननन ) भी दै माफाराकी "तर # १९। 


इ व्यापक दीने ( स ) जौर सयते बडा दनिते (जह्य) 
इसा हृनवाताक्य सदन्तो नामरमनी ॥ 

ह मजी कावनाया इजाभ्जज्ञानतिनि म 
स (१ दआभजज्ञानत्तिमिर भास्कर 


शख जश्रते नदी परन्तु जौ ईश्रका नाम 


द्वि° भ्र छ सनातनधर्म निर्भय । 9.8 


उकार छित हरौ तो दमभी सव्यकरके मानते द परन्तु जो दयानन्द सरखती टिषते 
ष्कि(ज)(उ) (स) इनसेअग्नि वायु दिको कायदण कसा सो स्वको 
कस्पित विधैर शरुन्यबुदधी विचक्षण अनयड परयरके समान अम्रमाणिकरे क्योकि प्राचीन पै्यक 
मत्वाह कोई तो तीन अवतारो से ५ ऽश्कार » को वनतिदे-ह्या धिप्णु ओर गिव गवतता- 
से कदी मानते दहैसोभी मही वनपक्ता क्योकि तीनो सवतार एकी सखरूपते होते 
ओर कोई कहते कि सतोणुण) रजोगण, तमो से “उकार वमता हे कर्याकि 
५ अकार) को रनोगुण विष्ुकूप अर ५ उकार" को सतोगुण ब्रह्मरूप ओर « मक्रार्‌ ” 
फो तमोगुण शकरदप न तीन अवतार तीनगुणते मिटक्रके (उन्कार ) बना र्‌ 
वेदान्तो की भी सति ङिसतेहेसोभीदेखौ कि ५ उभ्कार '› की उपासना बहुत उप- 
निषदे मे है तथापि ^ माङदूक्योपनिपद्‌ » ति्की रीति ( उकार ) का स्वरूप छिस 
विश्वश्प जे( « अक्रार » दै खो तेनसरूप ^“ उकार » से न्यारा न्दी (उकार ) स्पदे 
जौ तेज ख्य जो “ उकार ? र सो प्रज्ञारूप ( मकार ) ३ इन सीने! अक्षरो अ्यात(ज- 
कार ) (उकार ) ( मकार ) को अभेद रूप करके जो अपारक बह्मप सि अभेद्रूप 
कफे ( उकार ) की उपासना कदी है ॥ अष देखो ( कार ) कै मानने मे दमने चार 
रीति की इन चाये मे से याप म विपमवाद्‌ होने पे दयानन्द्‌ सरस्वती का करिपत 
अर्य अग्निः वायु जदि (उश्कार ) क्योकर वनक्तादे इ्तवास्ते नवीनमत चछानिवाढो 
दी बुद्धि अपने कटिपत मतो सिद्ध करनेके छिये नवीन २ बुद्धि दोनाती है इसदियि सव 
नवीन मत हे अप देखो कि अनादि ८ जिन” मते जो (ञकार) का स्वर्पषेसो 
छित ( अरिहता अशरीरामायरियाउवज्स्ाय सुणिर्णो पचखवानिप्यत्नौ उकारो पचपर्‌ 
मी ) इन पार्चां पदौके जदि २ कै अक्षर छेन से व्याक्ररण रीतिसे ४ उकार) सिद्धहोता 
६ नो फोई व्याकरण सन्धि आदिभी जानत्ता दोगा सो भी सिद्धकरठेगाः देख किचित्‌ 
दमभी कते है, समनस परे जी समान उन दोनो के मिठने स दीर्दोता दे यौर ( याकार) 
सार ( उकार ) के मिटने से ( जकार १ दता दै जीर (मरार) काव्यकरणकै स्प 
पिदुकूष अर्थात्‌ अर्थचन्ट्र माकारवत्‌ अदुस्वार होनाता इ~अ देखो इन पाचपद परोष्ठी 
सै ५ उकारः सिद्वा ई परिये इन पाच पदे प्िवाय भव्य जीयके छियि उपासना करने 
को दूसरी कोई वस्तु नदी 2 इन पदा का सामान्य रूप अर्थं तो पेदृतर टिवमधि दे भीर 
विशेष सगाडी छिखेगे) गव देखो सत्य > शूप (उन्कार) इन पाच पदो सषि 
दोचुका जर इन प्राच पदोदी के रुणो की मारके जोमणिये कीजो सरया रफ्सी गद 
छो गुणों को जमीफार करके आर्थं छोमों के ल्यि जय स्मरण उ्पवहार सर्वं माचीन मतो से 
म्रषिद्ध ६ कयोरि मारने १०८ मणि दीना एसीलियेि १०८ मथिरये होने की सन्ना रक्सी 
मारि निन पाच पदेति ( उकार) कौ षिद्ध पिया उन्दी पदक गुणको एरुतर भिरनि 
षे ९०८ रेति णो अक्रिया इस साते द (अरिदत्त ) पदक १२ यण) भदारीरि, 
अर्थाद्‌ ( सिद्ध ) पदक्षे < यण, ४ ५) षदके ३६ गुण) { उपाध्याय) पदे २५ 
गुण, चीर ( मुनि ) पद्के २७ वौ इक्र करने १०्यग्‌प हेतिर्‌ हन्यै. 
पच पदेकिरणकती माला + तर्वत्र सयं मतवरुम्यीं ९०८ मणिम ~“ `. 


( १०० } स्याद्रादापुभवस्लाकर । 


[3 


मादा फोईं कश वे नही कर सकता इष्य षन रीतिसै पक्षपात रहित १ ८ 
हो बुदा कीर जो दमने ९०८ गुण उप्र पणन क्पि इनका सुखा क ॥ 
उन्तरमे सद वीदगका उपदेशक वणनमे करः जो तमने दूरा अस्न केयाया ५ 
डततर हम निर्मषपात होकर दिया भो कोहं दुद्धिम्‌ः पिकी) भाता? सत्य ज 
स्यकः विचार करके असर्यका त्याग जौर सत्यका प्रदण वीतराग" सवज्ञ देवः दीनषयुः 


~ 


दीनएथ) लगदुरु) जगतदितकरी, सचिदलन्द्‌। परमानन्द! परोपकारीके उपदवा 


अद्वीकार करके अपना कल्याण करो ॥ 
इति आीमजेन पमीचाय्य छन विटानद स्वामी विरचितिस्यादादाुमव रत्ना 
९. निभैः 
कर न्यायमत, वेद्‌ तमत, दयानदमत,युसदसानमतः ईसाहमतः निणेय 
अनादि सयजञमर सिद्ध सीय अशनोत्त समाप्तम्‌. ॥ 











अथ तीसरे प्रश्रके अन्तरगत प्रथम दिग- 
म्बर आमनाय निणय ॥ 


---->०®ष्छ4" ~ 


ज सीर नके उत्तरफो सुनो कि जो तुमने नैन मतके भेको पूषा ६ घो कदे 

ह शरी महावीर स्वामीफे निवणसे ६०९ वैके पश्चात्‌ दिगम्बर निन मते विपरीते रैकर 
साधु दत्र मह सपने आचाय अर्थात. गरष द्वप बुद्धि करके वश्दिकः ब छोडकर दिगम्धर 
अयीत्‌ नम्र होकर सदायतते निक्छ गया अौर उश्के साय उसकी वहन भी नग्र दक्र 
समुदायमो छोडकर चल दीये देनो जने षस्तीमे मादार छेन जातिथे उप्त समय उत 
साधषीको नप्र देखकर किरी वेश्याने उन्जाते उसके उप्र एक वख अपने मकानके 
उपरे गिरा दिया वो ष उसके ऊपर पटनेते उसके भने जो पीछे फिर कर्‌ देसा 
सो उक्के ऊपर क्पडा एठा हवा नजर आया तव वह्‌ कटने खग। तू एक वच रख तप 
नप्र रहना ठीक नको भर जनी मामहे अपनेरो शषिद्ध कएने खमा किमे जनी 
ओर दसी इनके नम हनेकी परम्परा भी चरने ठी फिर इनमे एक इमद्चनद्र पुनि 

युत्त मव पडत हवा उठने अष मत्त अर्थात्‌ जिन धर्मस ८९ षोलका फल्य फरक मगर 
जार पी तो बहुत वाततका अव तक फऊँ प गया है भोर कर तरद्की इनफे भी वीत 

न्वी तेरा पन्यी जादि भद्‌ हे गये है सो दम इष जगह किचित्‌ इनकी परमूपरश दिसत 

दै भौर ८४ वाततम से चार तया पाच वात्त जो शर्य है उनका ~ ते दे 

व्य भी उनका विचार कर सकते ह पौच वात य्‌ ४ 

(२) षम चेय ज्ञान नही ( ३) दको मोक्ष 

नाके वाय दृषदो मेप नरी (पकार द्रव्य .. 


च~ ~ 


त° प्र उ० दिगम्बरथामनाय निर्णय ] ( १०१ ) 


दूषण भर्व तौ दम यहं पूते दई कि आदार फितने अकारका दता दं ( उत्तर ) भादारखः ६ 
कारका होता है निसमेसे चर म्रकारकां जहदार तो देवता नारकी पक्षियोके डस ष 
एक्टर धृक ्रभन्यादिकका & अर तौ कम कवठ माहारमेसे एक कवछ आहार निपैध कसते 
होतीदमतुमफो पे दे कि वद जो कवल आदारकानिपेधकरो ह सौ क्या उद्ारीक पुद्रटके 
जभावपरै व उदासीक शरीर रहते भी उदारक शरीरके भोगके अभावे अथवा 
जीवकी अनन्त शक्ति भगट दने वा कर्मोके अभावे प्रथमप्षमे तो तुमभी नदी 
कह सकोगे क्योकि देष उना कोड पूष की स्थिति मानो दो द्वितीयपक्षम भी 
मरी सिद्धि होगा क्योकि कारणके रदते कार्य्यका नार नही हेता जो कारण के 
रते कार्यं कानार मानीगेतो आयु कर्मके रदति केवीके मै्न दोना चाहिये क्योकि 
अघ कर्मकेषटीको षसास रदनेका कारण ई ईसीटिये मोक्षे कवडी नदी नाता 
इवास्ते कारणं तो उदारीक शरीर जर कार्यं उका भोगादि पो कदापि नष्ट नदी दगा 
अच कारण कामं विपरीति कके भी दिखाते दे कारणक न्ट होने कार्यं यवर्यमेद नष्ट दो 
जाता द तो देखे। किं जदारादि तो कारण उदरा जीर उदारिक अरीर्का षना रहना कार्म 
खरा तौ जो तुम आदारादिक नदी मानेगि तो उदारीक शीर शूप कायं क्योकर रई सफता 
भी तुम कद कि दैवताके कवर आदार विना सएर्योकी स्थिति क्यों कर रदेगी इष त॒म्दहि 
उत्तस्को सुनकर तेम छोरगोकीं बुद्धिकी शोभा पानी भरने वाटी खी इवे पर कदतीदे कि 
दिगम्बर लोग फे बुद्धिमाय्‌ दै क्रि नपुंघकसे भी प्रकी उत्पत्ति करते दै, मौर भाई। ङु 
इद्त विचार तो करौ कि उदारीक इारीरके अरसगमे वेप्रिये वरीरका ठान्त देने ठुमको 
शरम नहीं मती कि हमको बुद्धिमान्‌ छोग छठभामे रगे जो तुम कटौ कि सवै मवुष्योकी 
तरह कवर्टीकि आहार मानोगि तो सर्व मनुष्येकी तरद इृन्दियजन्य ज्ञानका मसग दोनायगा 
तो केवट ज्ञानको छाजी देनी प्डेमी तो दम तमक पू रे कि केवठ ज्ञान शरीरको 
होता देया जीषको होता है { तो मको कदनादी पडेगा कि इरीरको नदीं जीवको होता 
ष अरीरक फवर आह(र होने जीवकरे अर्तिन्दरिय केवर ज्ञानको जानी मानी त्तौ 
वगमनयपते छेकर सममि रुटनयतक जो वचन कना सो स्वं निश्चय नयको जकन 

हे जामी इक्षीच्यि बुद्धिमानोकी द्धिमे जिन रदस्य भता क्यापामरलोगभी 
सपरन सक्ति दे ज तुमको कत्पाणकी इच्छ रो तो जो अनादि परम्परा धरी जिन धर्मक 
भदण केरने वा इवे ताम्बर युर उनके चरण कमटकी सेवा करौ ( नत ) कवर जहार 

केष रसना इन्दरियका स्वाद हकर अतिन्दरिय केषर सानकी हानि क्यो नदी दोगी चीर 

भोरे भाडयो । कदु नत्र मीचकर बुद्धिका विचार करो इस जगह दृ्टन्त देकर दा्ठन्तको 

सिद स्पते देमि फिसी व्यवदारीके दजासँ मन धीं ( धरत ) रक्सा रहता दं तौ क्या जछ्के 

पीने षा अ्रके सनेषठे उक घस्का ( धी ) न रहेगा इसरीरीतिते दतरा भी को$ सा- 

वाके मकानमें दीया, मोती; पत्रा आदि जवादिरात भर इयेथ ! नत उघ्रको भूस ठगतीं 

तक अन्न.खात्ता तो क्या भत्र खानेसे जयादिरातं उसके घरके चङे गये रेषा तो कौर 

शृदधिमाय्‌ न केगा न समज्ञेगा १ जय भत्र खानेते पानी पीनसे उ व्यवदारीसा थी व 


(१०२) स्यादादतुमवरलाकर । 


~ 9 
समदत फ सर्तिद्रिय प्रानदो भरकारका है । १ एक तो देश अविद्य हान २ दूषरा नतिन्धिय 
कान ते देखो पि लव भगवान्‌ गर्भम जति दे तवदिरे अवधि ज्ञान हाता ३ मौर दीक्रा सेने 


~ 


मम्‌ पर्यदक्षान दता दै भषको तुमरभी भगवान्‌ मनते दी मौर उसके कषठ आहार्भी क्रा 
मानते हो तौ दैसो कि एकदेद भिन्द ज्ञान कव नाहार करते मी गय! तो सवे मतिन्द्रि- 
य हाने कवल अदार करनेसे करयो कर दानि दगी इठे कैवठीकौ जदार सिद्‌ 
हषा जौर भी दसो नवी युक्ति तुमको सुनाति है कि नेते कीई मदप्य पलप भाण 
छेकाए निशाना भारनेके दिये निशत पर तीर छोड चुका तो वद मनुण्य निशानेषर्‌ 
दिना खगे वीच उच्य धसी तीरको कदापि नदी टे व .बड्वाच्‌ चतुर्‌ 
पुय दोय परन्तु एस भाणको पीछा रनिमे समथ न होगा तषे नो कोर पुरुप 
दारक पुटका जो भोग बाधा ह उसको भिटनिमें समर्थ न होगा इषी यकतिसि 
भे। केवटी नम तक्र उदारीक श्रीरमे रहेगा तव तक इसको कवल आदार रेन 
पटेगा जव जो तीसरा पश्र यनि जीवकी अनन्त शक्ति अगट रैनिस्े जी केवछका 
आदार मानीगेतो उपतकी अनन्त कृतिकी दानि दो जायगी तो हम बुष्हरिके केर 
भि को महात्मा बहुत विवान्‌ भर क्ष्मीषान्‌ दै सो जो अपने वेको आहर 
छवि थयौत्‌ भोजन क्रये तो क्या ऽस महासा परुषी चेखाको सदार करानेषे 
पिधा व खव्यीं नष्ट से सकती हे १ कदापि न दमी इसलिये केव्ीको मादर करनेसे केषी 
की अनन्त शक्ति कदापि न जायगी ? “नु! गुरु चेढा भित्र है ओर केवठीका अरीर अभिनेदै 
इषीडपे आहार मही वनता ह तो हम तुम्हरे पठि दे किं मनन्तदक्ति केषटीे 
जीद ३ फि शरीरको ह तो तुमको क्दनादी पडेगा कि शारीरक नरी केषटीके 
जीवको दै तो भच देखो विचार करो पि केवछके जीरको ३ तव॒ शरीरके आदार 
करनेते सोर फवठीको अनत श्रातिकी दानि दोमी "नतः करवटी एकं दिनमे एफ 
वार जयवादौ दिनवा चार दिनि व माठ दिन क्या पद्रह दिनम व एक माक्ष 
आदार रेत दै जिस दैति करवटी आदार छेगा उदी प्रमाण उघकी शक्ति रदेगी 
शक्ति पटति भोजन करेगा तव तो केवठीकी इकति भोजने चाधीन दोञुकी मजी कै 
विचार ततोक्रोक्रि शक्ति तो जीदकी अगर टु ह उष दातरको सक्ष ततो कवीफी 
रक्षि आदार . आन्‌ क्योकर रही इन बातो तुम छोग बिद विचारशूल्य 
माम दति दी जसे कोई शरे धुरम कदने स्मा फि कि मेरे बापने धी बहुत खायाभथा 
न मानो त्तो मेरा दाय सूघ करं देख खो जैद उ मूर्खे दाय सुघने दसै यापका 
थी चानेका अनुमान नही सोत तेरी शरीरके आहार न करने केवछीकी शक्ति घटने 
वामी अदान नदीं नु कवरी जो आदार करता ह स! जादारका स्वाद्‌ केवछ ह 
नध यर ह वा रना इद्त क दे भो करी वल ज्ञाने यास्वाद्‌ दै त्री पठ आदाएवा 
मपोजन्‌ क्या मोर जा रइना इद्धि करेगा तो मति श्रानका ग्रस द जाथग। 
क महारवा मानना दीक नदौ ६ नैर भेके माहयो मत पृ्षको छो 
९ शुदे विचर करो किकषट ज्ञान शरीरस भिन्न हेव अभित दैनो कदो ति 


चु भ १९ ४" 
भर दते श्प केबडीका दरीर समेत मोहच जाना हवा, जब दारीर समेत मोक्ष 
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गयात्नततो मोक्ष संपूर्णभर गई देगी त्वतो हम जने दे कि तुम्दररि मार्यं 
ओर कौईं नवीन मोक्षका स्यान जुदादी वनविगे जव तो तुम्हारी मोक्षकी हम क्या 
शीभा कर जे युषट्मानोकी विदित वैसीदी तुम्हारी भेक्षि व्दस जो कही कि 
शरीरस भिनद ती मित्रके आदार करनेप्चे भित्रकी राक्तिकी हानि माननी निष्फल 
है} ओर जौ तुमने श्षना इन्दियके आस्वादसे मति ज्ञानका अग कहा तिपमेमी 
विचार शन्य तुम्हारी इद्धि मादरम दती दै देखो किं जिन मतम य्डे युष उभि 
वारे युनिभी पा भो उक्कृा ्रावक आदि हैवोभी जो वेरागवान्‌ जिन मतके 
जानकार हौ तो रसना इद्धियका स्वाद्‌ नदी स्ते हेतो केवछीने अनादि कालका 
पंवन्ध संयोगे जो पुद्र जया इरीरकी तदाकार वृत्ति तिप्तकौ सपनी जासाति 
भिन्न जानकर शशीरसे निभित्त भाव उठाय कर केवर क्षान उपार्जन कियातो कदी 
अवे रसना इश्धरियका सास्वाद कयोकर छेगा देस जेते दन चठन आदि त्रिया 
क्ता ३ तेपेदी जादार आदिकी क्रियाम जानं ठेना अरात्‌ समज्ञ ठेना चामि 
4 नुः ॥ अप ह्वक्तिवार जौ पुरुष है वो निस जगह जीवहिसा, चीरी) जारी) अधमं 
आदि हता हवा सामान्य पुरुपभी निष्ठ जगह निषिनिता अर्यात्‌ बुर वातोको देखते दे 
उ जगहे यनी शक्तथनु्ठार जीवदिषादिक्को दूर न करे तव॒ तक अपना नेम) धम) 
भौजसादि नदी कस्ते तो केवी महाराज तो केवछ ज्ञाने प्रत्यस् दिसा यादिको अधमोको 
देखते दे त सामान्य पुरुषी आहारादि नहीं कर सके ती केवर्टी महारा ती सहा दयावन्त 
कर्योकर आदारको करेगे १ जजी देखो ! जो तुमने सामान्य पुरुषकी शक्तिका द्रणन्त 
दियासौोदहमतो क्या कदे परन्तु भिथ्याखी छोगभी तुम्दरे केवछीकी अनन्त श्क्तिकीं 
षी करेगे क्योकि देसी सामान्य शक्तिके धारण करने वारे राजा सादिक जपने धर्मे 
विष्य त्ताको दूर करते ई तो कटो फि उस तुम्दारे केवडीकी अनन्तदक्ति 
भ्रट भुतो सैके वै सामान्य जक्तिवे रिसा भादिकं कौ दूर कप्के अर्थात्‌ पिष्द् 
कौ मिटाप करदे हे तैसे ठम्दरे केवरीको भी यनन्तश्चकतिके जोरसे सये दिसा- 
दिककी मिदायकर रहना चादिये जौ तुम्दारा केवट देषा न करे तो उसकी जनन्त श्ाकषिका 
मरगट दोना निष्फल हवा लेसे माकाडमें नानाप्रकार रद्ध मादटूम दति हे परन्तु कुछ दरति 
मही एसी तुम्दारी क्ेषटी की अनन्त इकति इशत तो उन राजा आदिक सामान्य पुस- 
पकी जरपर्क्ति उत्तम ददरपी है क्या तम्दारे केवटी की अनन्त शक्ति एक फेवल 
आहारो निपेध करनेके छथि जोर दिस आदि धर्म को देखता हृदाभी उस सनन्त द्रक्तिं 
स निवारण नदी करका ती बडे श्वर्यं की वात द कि “ दुर्खभो देवघातकः” कि उदा- 
ष्क पुद्गके भोगकर वासते तुम्हारे केवटी की अनन्तशक्ति अगरुं अणी किसी अद्ध 
गुरुके चरण कख की सवा करो जित तुम्ददे को अनुभव की श्षक्ति अगट द जाय जम्‌ 
ठुम्दरिको जिनधर्म का रहस्य मादूम दीगा उसे तुमकं। आपदी मादूम पडेगा कि केव- 
खी भगवान्‌ की मनन्तदक्ति स्वाभाविक चर्यात्‌ यात्मा शक्ति म्रगट्हुई ६ भिरे किसी का 
भख बुरा नदी दोता किन्तु जेता केषछ ज्ञान मे देखते है तषी दी इक्ति दीीरै इसखियि 

महनकीनजो ˆ ~^. उसका जो मोग केव आहार ष्ठो करनादी प्रमा 
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विकर्त्पो म जेते आहा 
व व क 1) 0, चर कमै पाति 
(0 कर्मं जो अपाया देसो कृनैरहते दे 
व व ० ह कदाथिच्‌ वदगी कर्मक रहते 
0 (२ कदापि नसौ यनेगा षयोकि आर जो ई सो बेदनी कवी 
लोकं केरदते जाहार का निपेथवरना म्भ ६ ¦ नतु वेदनी 
कमै वाकी दै परु मोहनी क्मैका नष्ट हो जाने $च्टाफा जमा € च्यावः न जत 
रः निषेध करते है इसटय वेदनी क्का जोर नदी क्योकि मोहनी कमकं नापः 
यी नोर देता तो दम हुम्दरषे पे ह कि मोद्नी वर्मक न चैने वेदनी कम्‌ 
का जोर नहो मानेगि तौ जु कके रद्तेही मोहनी क्का नष्ट दोना ५ ५ 
एसा मानना भी तम्दास व्यथे होगा दृतरा साता वेदूनीका भोग मानना इ 
इ कारणत नेन मीच कर बुद्धिम विचार करौ किं जते एक वतनम्‌ मिश्ची अर मिश्च त 
शारयतं बनाया ती कटौ कि उप शरयत्मेसे मिश्रीका स्वाद सवि भार्‌ मिर्यकरा साद ४ 
अवि पसा कदपि बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुप तो के नदीं क्ति प सरीपा पामर 1 
विचारेश्ुन्य कदे तो बुद्धिमास्‌ भी प्रमाण गरी करेमा जीए देखी कि भो जसाता वेदः 
नदी हती तो तत्वाय सूत्रम “एकादश नने" देषा कटगेतेदी कि असातना वेद्नी अयात्‌ 
वेदनी फं कहने २२ परीधामेषु कवरीके ११ प्रीष्ा कदा ह क्योकि दसो जिष २ 
केमते जो २ परी्ठा होता ६ उसीको दम ठिसाकर दिखति ह क्षानावणो कर्मके नष्ट हो 
नेद भना ब सज्ञान प्रीसा नष्ट रोता है ओर द्दीन मोदनीके नष दने समगत्‌ मयाद्‌ 
दशन परीता ओर चारित्र मोदिनी नए होते जक्रोष १अरतीर्ी 3 नेभेधकषी 
अधे ५ याचना ६ सत्कार ० ये सात परीता नष होते दे जौर जम्तराय कर्मके नष हो 
नेते गाम प्री नष्ट होता है इन चार कर्मके दूर दोनेसे ९१९ पसा द्र हेते दै शेष 
रदे लो ११ परीएा वेदनी कर्मके रहनेसे क्वरीमे भी “एकादश जने", ईस हमे ९१ 
परीत्ता ठरे तो जब केवीमे १९ प्री ठट्रे तो जष्दारा निपेध करना साका 
प्पे समान हवा ननु" वेदनी कमं वावी दै सो साता वेदनी दै याना वेदनी सदी हष 
खमि हम माक्ञरका निपेष कस्ते ह-तो दम तुभको पू हैफि जो त॒म एकः सयदविदनी मानी 
ह से तुम्दारे भाचा््योने ११ प्रीसा क्या कदे उनको कोई परीक्षा) नदी कहना थानी 
दुम्दोरे माचय्योने १९ प्रीता के तो क्या मेगक् नकम सूत्र रवनः कठी वा चुषरोम 
उष सूक जयैका भाग पीकर विचार कस्ते दौ जो ११ पीपा मान करक फिर यादार 
निषेध काना मनुप्यकी पृक! वणेन करना ओर भी देखो वि लिसका तुम्‌ स्कर मपनते 
ह च तुम्हारा माना हषा सपज्दीं उदरता दे जो वह तुम्दारा माना ह्वा सर्जन होता तो सट 
पार रमे क्षय दनेसे केवल ज्ञानवी उपति मानता पादी दुम्दरि सोमे छिखा दता त 
रम्बा कदना ठीक या परन्तु मरि सूनोभ तो चार्‌ कमते अभावे केवर ज्ञान उल होता 
इसन्नयि रेम्दरा अत्ता वेद्नीका न मानना द्वेताम्बरोप दिप बुद्धिकर अपने मदका 
जग्रह जयात्‌ पक्षपात करना रै क्पाफि जो मतमेते निककर चप्रना छदा पय चातता 
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है वही ्य्राीपणा करता है मतु मासाय जो तम कठो कि शुषा अथौत्‌ भोजन 
करना अष्टाता बेदनी करम की उदीरणासे दीय ह सो अपात्ताकी उदीरणा ष्टे ण स्थानमे 
विच्छेद दे तदं सप्तम स्यानादिकमे धधि वेटनेका अभाव है अजी क्ुढ वुद्धिका विवार 
तो करो सप्तमादि युण स्थानेकिी स्थिति कितनी है ती तमको कहनादी पटेगा कि सत्तमे 
छेक वारम तक न्तर भहूरीकी स्थिति दहै तो कटो कि अन्तर पुहसैकी स्थितिका 
दणन्त दे ऊना क्रोड पूर्वक स्थितिमे देना दष तुम्हरी विक्षण बुद्धिको देखकर दमके। 
करुणा आती है कि इनका मिथ्यात कन दूर सेगा-नतुः तिप काले मुनि भरेणी चंदे ह 
त्‌ अग्रत युणस्थानमे अध्यकरणके आरम्भमे चार आवस्यक दोय हे १ तो प्रति समय 
सनन्त गुण धिञयुद्ध तास्थिवन्द्‌ जवसरण करिये घट वे ३ साता वेदनी आदिक पुण्य पऱ- 
तिमे मनन्त्र॒ गुणकारखूप रसका धना ओर ३ आसादिक अञ्चुभ प्रकृति निरद्रा अनन्त 
गुण षटित ज्री्प दोर रदे जयीत्‌ घटती जाय पीठे अपूर्वं करणमे छण भरेणी 
निजं यण संक्रमण स्थिति संडन ४ आव्यं दोय ई तिनके अभावसे आशां सादिक 
भग्रदास्त्‌ श्रकतिका रस घटन सति भेद शक्ति रदती है यति कवरी अक्षाता वेदनी 
परीपा उपजानैफो समर्थं नही यर घाति कर्मका सदाय नदी इसलिये परीषा जोर देनेमे 
समयनदी इषटिये केवरी आदार नदी करे-अजी इम तुम्दरिकौ इसीचिये सैनी नद 
कते द कयोकरि पेषी २ माति कदते ओर विचार नरी करते फि हमारिकौ वचनोग्धाधात 
दपण भमा कि मेरे खमे निदा नरी दै ती जो करे एुखमे जिह्वा नरी ते वोरुता कैसे 
द दे विचार करो किं एक तौ परिसाका मानना निप्मयोजन है सैर अव्र भीरभी देसौ 
कि असाता वेदनीकी संदशषकति तो तम्दरिको भी इट र अर्थात्‌ मानो हे तो अही मन्द 
शि ६ नषा मादार करनेमे क्या दोष दे इषीलिये दमाय कद्ना दे कि तेसी असाता 
वेदनी कम होय वैसारी केवङ। आदार करे तो तुम्दारी क्या हानि दे ओर दूसरा लम्दरि 
भता कदलीं तरद यत्रे करके पेट भरते दे वैसे दम केवकीके यत्न केना नर्द कहते 
करपोपि केवली भगवानु तो विना यत्न करे अर्यात्‌ अनासुरत कर्म फट आहार्की प्रति 
हरी हे कारण कि अन्तराय कर्मुका मभाव हे जो स्वतः प्रति नरी से तो अन्तराय कथका 
भाव अर्यात्‌ नष्ट होना जसंगत ही जायगा इसलिये कवी महाराजके सादार सिद्धि 
दै गया-जि्त ईति कि केषरीको भादार षिद्ध दो गया रेतेदी षम केषर ज्ञान रीना 
भरी को पाधा नही सो दिषकेति दे भय देस कारणसे कारय्यकी उत्पत्ति होती दे तो जो 
निपरका क्यं दे उसको उरी पुनिय कारण रोना चादिये तो धर्मरूपी कर्के साध- 
नमे धम उपकरणरूषी कारण रोनेसे ध्मरूषीं का्यतिद्ध होता हं देखौ कि दपत्ती रख 
मे जो सुद॑म जीव शरीर ऊपर भेट हे मथवा सुद जादीरखनेसे मक्सी, मच्छर आदि 
शुदम नदी जायगा क्योकि दमे जनेसे उनकी दानि दोगी इट्य मद _ पत्तीका जीप 
रशा र्म उपकरण परमं सिद्ध इषा पेसेदी स्नोदरण जो द उससे रन अर्यात्‌ पूषि दरि 
करके साधु उत जमीनपर चट क्योकि उस धूलिमे नानां अकारक सूक्ष्म अनेक जीव रदते 
व 
' १ जोत्तुशरखपष रिख ममिरे सो शकायाचादे सो प्रघ स्मक्ते {षू °) { स) 


(९६) स्याद्वाद्तुभवरल्नाकर ! 


ह उप्पर भदे जीवदिष्ठा दमी इष्य रजोहरण अवहृयमेव श्दना वहि षी 
सिसे चदरभी साधु वनी चादिये क्याकि जव अस्यन्त शीत आदिकः पडेगा तष 
उको आातध्यानकी परति दोगी षल्य जीर्णं वद्यकी चर रखनी चाहिये नीर 
सादार जादि यमे खेगा तो अभेना होगी क्याफि जो हाये आदार आदिकका पिह 
णो गिरेगा तो उप्ते जीव दि होगी इवास्ते पाजमी रखना चाहिये ॥ जवं पूं षन 
भीर्‌ समान इन विदत उष जगह जान ठेना । (पूवैपक्ष ) एर द्रव मात निधृरति 
सयति पट्रव्य मारको लौ त्याग मोर बाताद्रव्य कादी जो मतिन्ध दम उसीका नाभ 
सयम ६ इसरिथि षस्र आदि रखना टर नक । { समाधान ) ससे छीर परद्रव्यं धद 
उपपौगदा षदामकारी ताद तोरसको परिय नदौ कः सकतेरैतेरी टपकःरणभी शदररपये- 
गक सहापकारी हानिसे प्रपि मही 1 (पूर्व पल) जो तुम कटादि कि शीतक 
आर्ते ण्याम भिदानेके वास्त जीं षदचका जो मार अर्थात बोहा उठाति हो तो परिधुन निमित्त 
णो भा्तभ्यान तरिवके षसते एक चटी, खगडी, काणी, रूप दं कपो नरी रप 
द तो उकौभीं रसना चादिये । ( समाधान ) जरे भेष भाई ' इष वयनकै योने 
द शम नही आती है न ये वचन मिध्यातरूपी नके जोरमे वोटना 
प द. मार तो. इत वचनकी वावा नही हे किन्तु तुम्हारेको भाया सुमरीमि 

दूषण माता) इ देखो ! नैते तुम्दारको भूवश पीडा दाटनेक नमत भह त 
त मी ठते तो सदष्मन होता ६ तिके दर कर दास्ते मथवा शरीर शातने 
वति आहार ठना अद्धीकार करौ दो तो तुम भी सी का रखना क्यों नहीभानते दो भेतो 
समान कहना हवा भय देखो किते त॒म महार मे गुण मानो ही चीर दीप नदीमानो 
०/१. उपकरण म पिणं गुण ई दोनी इसल्यि पम के साधन मे धर्म उपकरण 
५: । (प्प ) जभ वच्मभादिपर द्रव्यरक्सोगे तो रछा सादिक 
ध ६ क्योकि जय तीरादिक व्यादि ठेगा तो विना मू के उससे कयौकर 
11111 
अर अआत्मन्यानियो ! छ शुद्धि का 

बार च क दि णम ददे को १६ ए, दिक मिह १, पने दारैर्‌ मदि को 


या वाति सो चपोपि शरीरी तो मापमद्रव्य से पर्य दै नौर जो मचाभोगे तो 


च चा सो घट्देपर्‌ चदाय दी जि 
जययव प्रतु ष्र्‌ ब नो हु न 
न  पीजता ह इसीरीति से शनक वचर स्खने पि फेय ज्ञान 


नरि दर 
४ त इद्धिमाय्‌ ' चूत अच्छा चवर कं दस्मे का दए 
अचा पाह (कनितूभो नदीं किया कृथोनति देसी फिषरद सग 


च अ० उग्दिगम्बरामनाय निणेय । ( १०७ ) 


चनाआआदिक हुससमेत शष्दे पर चदाने से सीजते दीर्तं दसीरीति से जिन आज्ञा जाराधक 
स्यात्‌ आक्गाके चटनेवछि सुनिरान व्र 8 केवठ ज्ञानको मापते ह नतु तुम सरे 
वावरके तुससमान मिध्यातु अवन्ित्री परिसधकों को अर्यात्‌ निन माज्ञारदितो को केयल 
क्न नग्रदनेका कदापि न दोगा । (रवपक्ष) चनी मकादेखो कि पस भादिक रस्खोगे त छला 
परी तुम्हरि से नश जीतागया जव छल्ना परी्ादी नदी जीता गया ततो ओर परीसा कर्योकिर 
णीेगे इष्ठीखियि भगवान्‌ न छलनापपसे को जितना युरिकर कहा तयतो उापशीसा नदहीमत 
नपैररपरीषठा न र्दे २९ दी रदगये। (घमाधान) इस तम्दारी विठक्षण दुद्धको देखकर इमको 
यदी कषणा याती ह क्योकि देखो कि इन विचार्योको कृमदचन्द्र माचा््यने कंसा जाक कैडाय 
कर नको कैषादिया फि जिषसे शुद्ध निन ध्म की आ्िनदी देनिदी केवट मिथ्यातुमे 
गिरा दिषा म तम्दरि हितकी कहते है कि देषो जो तुम नप्रहेमै परी छ्जापरीता का 
नीतना मानो ती साड) भसा, ॐ) दयी, त्ताः विाव) गषाञादि पदुर्भो म वचर न दनि 
मे मातर्‌ न्ररहने से स्वने ठजापरीप्ता जीतछिया तवती तुम इनकोभी मुनि मानते दोग 
सीदेत से दम यमुमान करते फि तम्दरे आचाय्यौ का कावा नो प्रम काठकेचे 
तक जो धर्म रहेगा तो इन्दी पटयषे। जादि नियो से धर्म रहता दीह नतु; मदुप्यमादि 
धरुनियो घे सौर कोई तुम्हारा मचुप्य सुनि दीखतामी नदी ह सिवाय इन पृयजो भुनियो 
कै अर्य छलनापरीसा तुम्दरे आचार्येनि जङ्कार किया परन्तु छजलाको समने नदी 
सिये दम तमको लना का अर्थं दिखलति दै सो सुमछोग पर्षपात फो छोडकर 
षत अथं कौ सद्धीकार करौगि तो तुम्दारा कन्याणहोगा देखो ५ ठल्ा » अर्थात्‌ निप्र 
भ श्म न माते उसको कदते दै क्योकि कोई जिन धर्मी निन्द्‌ न्‌ कर क्योकि जव तुम 
नप्रपनेफो अगीकार करीगे तो जन्यमती छोग भी देखकर करेगे कि सैनका साधु कैषा नि- 
लद कैषा गे की तरह फिरते जीर उस साधुकी नत्र देखक्र खी आदिकमीछ- 
स प्रास्त न आर्मी जव पाष नरी अर्वेगी तो उपदेश आदिक भी नही वनेया त्वतो 
यद ठज्ञा पर्या क्या जीता उद्टी जगते निन्दा कराई सो ये ठम्ञा नदी प्राघु एनिरा- 
जकेसी ठज्जाको जति दे-सो देखो कि संप्रारकनो आकार जानकर तीर्थकर चक्रव बट 
देव सामान्य राना) सेठ; सहकार आदिक राजपाट पैभवको छोडकर अपनी भासा 
शृण प्रगट करने वास्त निकल्ते दे वे छोग नगेपेर, नगिदिर, फिरते है चौर जीये षस धा- 
रण ङप्ते ३े। सेठ सषटकार सामान्य पुरुप रद सरथा गरीब रा यादिप मादार ठेना बौर 
तिरस्कार मादिकका सदन करना किर पि! जो दैभव राजादि भोग भोगे हये दको 
याद्‌ न करना नोर सामान्य पुरुपोते याचना जौर तिरस्कार पाना उसको सहन करना जीर 
विरेको यादन करना उसीको छज्जां परसा कते हे नुः नग्नरहना। (पू पक्ष ) च- 
नी सचे पीपा जोतुम भींकदौहोततो वै नाभ तौ वघ्नकाई ती जवेट कटनेसे 
प्च नदी टदा वख रखनेसे साधुको जवे परीखा नदी बनेगा (सर) नो तुमने कहा कि 
पचने रखने भेर परीक्षा नह बनेगा यहं तुम्दारा कदना पिवेक श्रूल्य ह क्याकि यशर 
शन्दजोैसो समं निपेथ वाचक नरीह जो कटो क्षि सर्वं निषेध वाची माकार दत्व 
त भीवका भजीव भी दौ जायगा क्योकि जीव चेतना रकरण ह अर्त्‌ ञानी द तो दंसो. ` 


(१०८) स्यादादाठुभवरलाकःर्‌ ॥ 


अहान पीपा मी त कहा ‡ तो अक्षन वहने तो जव जयारयो सवं निेधवा्ी मा 
मोग तो जीका अजीव होगया जय अजीव दगया तो जरान परीसा कौन सदेगा इती" 
दिये इष सेन मत्का रहस्य ममार भप होता दे नतुः जवगरदी मित्याधीफो ५ 
इस जगह आकार नोरेसौ एक देशवाचीदै इषरास्त जीण वच मनोपेद्‌ जयात्‌ याद 
मूजिब रखना उका नाम अचे दैदेपौ ए कोड्‌ मनुष्य पुराना घोसा "पोता 
पनर स्नान यर रहाया उको दोग देख कर कने ठे फि यदं पुरुष नप्र ५ 
सु भी ली वद रसनेवे नदर दी दै (पू ).अजी मुनिरजको तौ पसा चादिये कि त 
मकरिपरमेसे पया हैदेसो वदा कोई व्च साये नदीखेकर भाया ते इस सार उपागनम्‌ 
स॒लिद फिर वस्र वयोर रक्येगा इसय्यि साधु षष नदीं रसना ( स० ) जर भि 
भाष्य । पसा पररन करनेते विचारडन्य मदम दति दौ जय मकि पदम न्प्र होक जा 
याको वद तोश समय नदी था यद तुम्दाए फहना ठीक नदी कथो जौ यच वपे 
रहित अर्यात्‌ नप्र दोगा सो तो मके पेटमें कदापि न जविगा ओर जो मकि पेषते नगर मा 
सगे त्तो सिद्धम आवागवन रौ नायमा कारण पि षिद्ध भगवान्‌ दी दच्च करके रदित ज्‌ 
याद्‌ न्ह हनम सिवाय तेरमें वोदे गणस्यानके अन्त पव्यन्त तकः की नप्र नरी द 
घो करोि दमे जाज चक एसी थात नही सुनी त अष देखो दम तुमको वतरति द 
सो दियेक घदित आल मीचकर बुद्धिम्‌ विचार करो जार देस "सः जच्टादने धाह 
ष शद्‌ वनता दै अर्थात्‌ जिप्न चीजे जच्यादन नाम घाव अर्यात्‌ ठक जानी उषीका 
नाम षचरैतीदेसो बात्मरूपी जो भदेश या उसका क्म रूपी वख घे दके द्वे मकि 
पेटमे वद भीकर आयाया तव तुम्दारा कहना नप्र क्योकर सिद्ध रगा एसचिये शताः 
म्बर अर्यात्‌ वख सहित युनिराजयोे केवट शान छिद दौ गया ( पू* ) अजी तुमने यु- 
षितो वहत कटी ठेकिन बघ्ठ रखनैमे पणय्ह ज्र सिद्ध दोगा-ते घाधु तो परिप्रह र 
क्ते नरी इष्टये वघ रखना ठीक नशद! ( प°) अरे भरे भाई! हमरे तुम पर 
वदी करुणा जाती हे कि विषौ रीति तुम्हारा क्टयाण हो ती दीक दै इसि इक्ष प्रि 
म्रदका किथित्‌ सथं दिति दे कि देसो परिय रन्देका यथे क्य। ह तौ वहा ( तचार्प } 
सूर्म रषा कदा ई कि-प्पछ ही परिवद्‌ ? यव देस दष इब्दसे कया अर्थं हवा 
कि निसको मृ दे उको परि रदेगे जिषको मूर्छा नद ६ भर जो उसके पाष 
कुठ कस्तु ता विना रागक्घे जथा विना सूर्छीके वह वस्तु अपस्तुके र मानव ¶ 
दाचित्‌ बाह्म दि अयोत्‌ चमे ष्टि देसखषर नो परिपद्‌ मानोगे तो तुम्हारे तीथकर 
आदिक व आचाय मुनियाम भी परिग्रह उदरेगा क्योकि देख जथ तीर्ैकरं विद्यारादि 
करते दे तथ सुवे कमला पर पग रवना जर दनि समय सुवणेमयीकः जडा इवा 
एरय शयात्‌ पदान उपर वेठना दिप तीन छदि होना ये उव वरम 
ट्ठ दखनेसे परिग्रह हो जायगा व। अथवा दिप्यादिक्का करना ये भी पर वस्तु 


६ हे 
रष्ादिक षवे प्त पिरद ही उदुरमी एमचिये चम॑ टको छोडकर सुनके अर्धे दा्रदेकर 
व भृटा क्रक रदित ज तीके समोक्षरण यादि पिर अप्त दी जानना कोवि 

उपर मूष नशे रेने भो तुम कहोकि नम्र देनिदीमे केष कान दादा दै दो मौर 


व° प्र° उ० दिगम्बर्थाप्रनाय निर्णय ( ९०९ ) 


पैची जीर कमंडलु इतनी बार छया कि मेर की वशावर दिगछा किया परन्तु केवछ क्नानं 
- अर्यात्‌ मोक्ष न द्रवा तो इसका कारण यड दी है करि उष जीदने मोर पेची कमदलु छिया 
पस्तु मूर्ख अर्यात्‌ दपाना न दरूटी इतने कटनेका सखाराशच यद हुवा किं मूर्छा छोडना 
तो वृत कठिन ह जिस जीवने मूी छदी दे उसके धर्मं साधनक निमित्त धर्म उपकरण 
रछनेम कोई सरदका दूषण नदी इसलिये वख रखनेमे केयठ ज्ञान नी जट्के कदाचित्‌ 
नीपभीदठकरो तो तुमको ८ नव) कर्म मानने होगे क्योकि जठ कर्म तो स्ज्ञ देषमे 
वर्भन क्रिये दे परन्तु नवमा कर्म तुम्दोर आचाघ्योने जगीकार कियाद ते पाच कर्मके 
्षय दने केवल ज्ञान उसत्न दोगा यद पाच कर्म कौनते ९ ज्ञानावर्णी २ दशचनापणी 
३ मोदनी ४ अन्तराय भोर पाचवा तुम्हारा माना हवा वच वर्णीय कर्म ह इन करमेकिः 
प्रय दौनेसे केव ज्ञान मानना चाहिये शो तुम्दि शाखोमे तो कटी नदी परन्तु परव 
कफे एम दोना किन्तु चार कर्पुका क्षय दोनाये तो तुम्द इट शमे देखनेपर माता 
{ इसिये शस पक्षपातको छोडकर अपनी मासक अर्थी इच्ा दो तो छद परम्‌. 
प्रा अनादि श्वेताम्बर गुरुकी चरणक्मठ्की सेवा करो जर लो युक्ति दीनी ३ उवौ 
बद्धे विचार कर इस दठको ठोडो कि ष्म केवल ज्ञान नश ई किन्तु मूर्छ करके 
रदित अर्थात्‌ निष्को मूर नके है वह युनिरान धर्मक साधनके ट्थि धर्म उपकरण 
रक्से तो फु दोप नही उसको केवङ ज्ञान अवद्यमेव प्राप्त दोगा इन युक्तियेपि 
पम्‌ केवर क्षान सिद्ध हुवा ॥ २॥ अय सीसर स्रीको मोक्ष सिद्ध करते हे (षो) 
घीको मोठ नदी रे ! ( ्ि° ) स्रीको मोक्ष क्यो नह द १ (वा० ) किं चारिका उदय 
नदीं भवि? (सि) सकि चारित्र उद्य क्यो नदौ अवि (वार) खीका अद्धोपाद्ग सर्वथा 
प्पको विकारी दै १ ( खि ) रेषा कदोगे ती पुरुपके अद्भभी चीर! विकारी इ १८ वा०) 
स्रीजो दघ आदिक रक्ये तो परियद दोय जोर परिग्रह हनि मूर्खा दोय मोर मूर्छा हेनि्े 
पारि अवि नही जीर चारित्र विना मोक्षकी रत्ति नदी {(सि°) जो स्ीको वख परिग्रह 
मान ततो उससे जो पर्छ मानते हो ये तुम्हारा मानना ठीक नदी ह क्योकि वचके मध्ये त 
शी होन। पदिलदी निषेध करके दे इठे वद्के विना चारित्रकी प्राति हती 
६येतुम्दारा मानना बोघके पुत्रके समान द दम वघमें केषठ क्ञान पिरे स्िद्धिकर 
खेद (वा° ) ससार सं उक्कृष्ट पदवी पराति दोनेका अवघ्राय कारणक प्व हना 
इष वातो तो त॒म अदकार करो हो तो स्थं उच्छपद दो मकारकार एकतो स 
शष्ट पद्‌ दु.खका स्यानक दै दूसरा सर्वं ऽर्फृष्ट सुखका स्यानरु ई तस्मि हर्ष 
उछ्ट दुखनो कारण सातमी नरक द ओर सं उर्ट सुखने पद्‌ मोती भति ह॑तो 
घी सातमीनरक नरी नाय देखा सिढान्तोमे कदा दै क्योफि खीमि देखा एर रपार्जन 
वनेका करण नदी & तो मोक्ष पद्‌ माति दोनेर वीयं खीमे पदरात हेण {प्रथ्यि सखी 
म नरी जाय १ { सि° ) जरे मोठे भाईइयो । उद्धे विचार विना ग्या मिन यक 
, शस्य मराति दता दै क्योकि इख निन धर्मम स्यादाट ठीके जाने जु वेदाम 


न --~--~-द~-~--~ ~---~-~---- ज 
१ (या > कहते यादौको वोद समस 2 लेते विदद 


[३ 


८१९०) ` द्यादादादुभवरलनाक्र 1 


सामने विदय ओर विसीको न मिठेगा वरयो देषो कोर प्प इदि 
मान्‌ धिचक्षण राजका कम अर्थात्‌ सवं भरबध वुद्धिते करता जीर उस्त तीन मन धोया 
इ दिर पर धरे तो कदापि नौ ठा सकता दै तो क्या उ्तको कोई बुद्धिमान्‌ न 
करेगा कि एते योक न ठस सो राजका कामभी न दोग इ दतुपे खीवो नरक नरी 
जनिन मोक्ष कन न होना मानना व्यर्थ इवा (वा० ) सी माया बहत करती ई मयात्‌ 
डुटिर बत सोरी र इष्य खीर मोहच नदी १ ( पि" ) यद्‌ कदनामी तुम्दारा कन 
क्योकि शुरुपभी मामाचाप स्थात्‌ कुटिल एतपरी पषा दोता है फि निपको वणन नक 
वर पवतर दी तो हृदयम अयात्‌ अ त.्करणमे करुणाभी हेनिते धमेको प्रपत होती दे 
सौर परपादी कटोरवाते उनको धर्मकी माति दोना कठिन रोता रै देख मत्यकषमे मादुम 
हता १ फि लखा च्िोमि प्रत ( उपवास ) नियम, धर्मं आदिमे अहृत होना जर हट 
रना नोर पुरुषो नदी दीवता दे । (वा० ) षाघु तै वनवासी होता द जदा दृत मदुप्य 
आदि हो तदा घाघर रहे नदी क्योकि ध्यान एकान्तमे होता ह बहुत मदप्योके दीने ध्यान 
वने नकष सौर खी तो जकेटी रद सके नदी वस्वी रहना पटे सकट विचरनेे शीट 
सण्डन होय इषल्यि शको चारि नदी ते मोप्न कदा प्राप्त रोगी ( षि ) अदे। 
धिच बुद्धि भाप्य दुख ने मौचकर्‌ दिचार करो कि पनके रदनेदेदी जो ध्यानीका 
यध्यषसाय अपोत्‌ पणार ठीक मानोगे तो वनके रहने षे भीर आदिक अथवा 
िह व्यघ्र जगा ( गीदड ) जादिक उनङोभीं घ्यानी मानना पडगा इषिये एकात्‌ 
वादी हौ जावोगे जव तुमको स्याद्वाद भत अदु्षरी हीना किरी जन्ममें आषप्तनदोगा 
जौरजो तुम कदी कि अरम विवरनेसे शीर खडन रो जायगा ततो अकेडा पुरुपर्भी 
अपना षीठ खण्डन करे तो कौन ष सक्ता दै, इषठयि शीठका दूषण तै। दोन 
यरा्रएदी द रटिये स्रीरौ मोक्ष दोनेम कोर तरदकी शका मत करो योर जो तुमने कश 
कि सको षास नरी यह कदनाभी तुम्दारे टिये तुम्दारे मतको दूषण ठेवा ६ क्योकि 
देषो फि चहुरविधषष तो तुपभी जद्धीकार कदत दो तव तुम्दारे खी चरि नह ती 
साध्वीप्नेका विच्छेद हुवा जब साध्वीपनेका विच्छेद हवा तो भिविध सष गथाती 
चतुर त्रिष सघ दना याकाङके पुप्पके समान इवा चीर फिर त्रिविय सभी तुम्ब 
नत बनेगा दसै क्षि जम तक एमगतकी माति नदी तव तक श्रादिकाभी नदी बनेगी मर 
जो श्राविका मानोगेततो समगत देनिसे एक देश चरित्र उस्कोभी आमा ते जदा एक देश 
चारितकी माति द तदा सरव देश चारितरभी द सकता है बोर नो पा न मानोगे त धि. 
1111 
मतुप्यकी दुमके समान दोगया । (वा०) ० 1 
दमखक्ति तो देते दो परन्तु घीका 


खग धर्म हे ओर घी यथयमि रदती द क्दापि युद्ध नदीं दोय 2, इृतरिये स्रीको मोत 
९६ 1 (छि) जहो विचार्य शद्ध विचमृण नो मुम क्दतेदो किं द्मीका 
क) यह कना सो तुम्हारा ठीक नदी वर्योकि देसो कि निष पु- 

पमी मादिक दोठी दै तो इस पुखपके उाक्टरं पिचक्परी दगाता दै 


ह" भ० उ दिगम्यरजामताय निय } ६९१९९१४ 


त स पिविकारीके वटे दवा उपरको चद्‌ जाती है फिर योदीषी देरके बाद 
वादि निक्छ आती र इसीरीतितै उका उगठन धमै नरी किन्तु पिचकारीका मन 
निवृत्त दिते वादिरको आता है जो ठम अच कड सो भी नर बनता ह कोक देखो 
कि मोक्ष उस चकि मीवको होती रै भथवा उसके शरीरको ? लो वहो कि नीदको दोती 
दे त्व तो शरीरके जघयवि माननेतने जीवकी मोप्को सरी मानना तो विवक चृन्य हगतौ 
प्रके पिवाय जसा अर्थी न उरे १ (षा ) यनीं ची वेदके दी मप्र नरी मधत्‌ 
घरीरिद्ध कोदी मोक्ष नदी १ ( सि.) इस कहनेसे तो हमको विरल मादूम हेताह 
क्षि तुमको तुम्दरि सिद्धान्तकी अर्थात्‌ तुम्दारे आचाप्योके रचे हवे शाघ्वोकी खबर नरी दं 
खारी तोतेकी तरह ५ टे )) करना याद्‌ कर लियाकि खीदो मोन नरी) नरी! 
नी 111 ( बा० ) अनी हमरे किष सिद्धान्तम अयौत्‌ शाठमे ' व्यद निचे 
मेक्षरे सो हमको धतवो १ (सि) छी।खी 1। छी }1। तुम्हा फडन्प्‌ 
सौर विसक्षणपणे को कि तुमफो जपने शारदी की स्वर नदी नौ दन्य ग 
मटसारजमि प्ता टिखा है कि “ अडियाटा एुवेया) इत्यी वेवायहुरि नस कठन्प- 
सगदेया, समए गेण सिभ्यंति › जबदेखो किं इस गायामेन्धीको मल्ना्देकोक्षि 
४८ पुरुष ओर ( इत्यं ) कहता ४० खी भीर ( वेया ) कहता २° न्नङ्पे एवं मिड 
कर ९०८ एकसमय म सिद्धहोते हे तो अव तुम्दारा यह कहना हि शं मव नही 
असय दैजसे भेर मुख मे मिद्वानरी दै तो बिना हाक बोडन कटा (बरा ) 
अनी तमने गायाकही सो ठीक दै परन्तु इसका भ्य मरि जाद शयगर चीको 
मोप्मानते दे किन्तु खी वेदने से मोनी १ ( पि” ) मरे! > - = ?,ष्छे भच।- 

य्यौ ने भङ्गपीकः इस गाथा का अर्थं विचारा दीसे इसे न्तं पर विेकशून्य 
शेक भाववेद्‌ अथे किया द्षि है सो जव लुम्दारे को जपनी रमचज्गण की हव्य 

धतो इष नाष्यो के जाठको छो के युद्धय॒रुके अये ये जद देनो भारत 
जरै सोतो नवे गुणस्यान पे निदत्त ज्यात्‌ दूर दोजावा ट छक तो ९२ दे 
मन्तम्‌ उन्न होता दे सो इट्य दे 1 द्वात परिष! ए ऋ नमि तौ षोः < 
मन षिद्‌ होगया । हम्‌ तो दितकारी जानकन्‌ वनगजः टये कलते + % 
पवी बाततमे दिगम्बर सुनके सिवाय जोकि मोर पेद न्न त कत 
मतके पिय नौर दूरे किसीको मोक्ष नरी हे (= , उ ग्वे हदि दिगमय 
वा दको मोस नही सो या हारे नवाण न मा १ क 
षेठेका कर छिया दे, ( च० ) अजी तुमने जो टन, त्य्व षार 
फो ब ईस जारी हे कि कया बह ग्राम. दूकाद द १ को सुनक 
मरी १ मोष तो ध ठे करने मा दी ६ > न क ठेलिया 
भि दोती द क्या धर्म तुम्देही दे यैर कं यना व्व ररनेसे श जा 

५ क द्ध्य 1 


क र षद धर्म 
> = भस. 


9 ष जगह सिद्धातो अवी म्र-यवतीकौ बेह्‌ द ~. ~ ~~ ~ 
परिमभररी रपरे उत्त जााचस्ना) = [~ 


तो हम के १ (२० ) ह वद पम हपही जानति हे क्योकि वीतरागरी बाह मन 


= > शश्च न 
दमी चरे ह चर फ वीतराग म्मे नदौ चता इतये नीवी ५ 
(भ) अप तुम हमको जपने वीततरागकी आशा वताय भौर षद क्या कयन र न 
मोक्ष दता ह} ( उ” ) वीतराग ना्ञा य द कि पवमतअ ७ पीति काद 
पे मौर द्मे मोप द । ( म ) वद पचमहानत दौनसे दे भर उनकी रीति क ध 
(° ) ९ ग्रणवीपात छः कामके जीवको मन; वचनः काथः करना, पावनाः म 
इन रीन काए् नौर तीन योगे करे नही, कव नही, कततौदौ भटा जनि नह ३ 
रीत २ रृतावाद्‌, इत ररित ३ मदततादान, ४ मेधुन) ५ परिग्रदमे ठस मात्र पाः 
नदौ सकते, एषेदी आठ प्रवचन माता जान ठेना विस्तार हमारे अन्यं जान ना 
(अ) हे भटे भास्यो यद ती तुम्दाि वादो केषी यते द क्योकि परम 
रस मार रखना नक ष सो दम दूसरेदी षके सण्डनमे ठि चके दे गि 0 
सैका दै मौर लो तुमरे पचमदात्तक मध्ये कहा सो तो ग्रियवाद अग्रियावादी इया 
युत क्ट परिमा करते ह ज तो कवल दुम्दारेदी ममे मोक्ष होना नदी बनेगी दषरय्‌ 
मो मे कारण दे उनङो को कि युख्य कारण कौन टै १ ( उ० ) भगवातरूकी पा 
सदत ज्ञान दम चरित्रे मोक्ष होती ई यह यरय कारण हे । ( म ) जय ज्ञान दनः 
चरि मोक्षा कारण दै तथ तती एक तुम्दरेदीवो मेष हानी यद कहना मम्भर ६ 9। 
अन तुम दान दैन चरितरका स्वप कहे १ (३० ) ज्ञान हम उक कहते हे फि जो 
सरमतने पदार्थ कदे है उका यथावत्‌ द्रव्य यण पदार्थका जानना उसको दम ञान कते ६ 
भीर दद्रीन नाम नो सर्के वचन ऊपर विदवाप दोना अथात्‌ शरद्धा दोना प्व, नम 
प्र वस्तुको ६ अयत्‌ छोडना ओर स्वयस्तुको परदेय अयीत्‌ महण करना ईन तीना 
चीन वे मेक्ष होती दे (अश्न ) भरे पक्षपाती विचार गुल्य! षन स्थे कथि हुये वी 
हुम्‌ सपने हदेयकमट मे नेघ्रमीचकर विचार नदी करते हे क्योकि जप कानः दनः 
चात मोक्षका कारण ३ त! तुमवोदी मोकषदोना अर को न दोना ये तुम्डारा कहना पक्ष 
पात दम्रादी माद्म सोता ६ क्योकि देसो विचारकरो कि जि म ज्ञानद्दीन चरि 
अयात्‌ ज कोह इन तीन वात्तको सेवन करेगा उषी दौ मोक्षरोमी न फि दिगम्बरी की र! 
(श्र ) भज इस क्षानदन चारिनकौ नेनियो के सिवाय जर को दूसरा यदणनी 
चता द एटि हमारे वाम दूरे मोक्ष नह ( मन्न ) वारे, पक्षपाती जनी 
माम क अपने कौ जेनी समञ्च छिया इषवास्तदी ठ॒मलोगोके द्ेपददधि से परमत 
जनिय रि नातक करनेरुगे कयो देखो एक मखी तमाम पानीको गन्दा कप्दैती ई 
स्यात्‌ दुगेय कप्देही ह इए रीति युद जिनमत जो अनादि स राग देप रदित निर्पत 
पति चरा माताया उठते भनुमान्‌ १८०० वर्थ के रुगभेग दिगम्बर मदे जन नाम रख 
कर सवे मतवा से दप बुद्धि करके प पैडादिया , जम जिन श्दका मधं वयारोता 
४ फन ( १) निन नाम बीत्ताग वा हे कि निने राय देषभदि शुनो को नीता 
५५ जाना द रात्‌ जपने द्रव्यो का खर्प जानक मोक्षी ज्य 
देवक वचन बो मले सौर उसके उद्रचटे मर्त देवौ 


त° अ० उ दिगम्नरयामनाय निर्णय ! ( १९३ ) 


छट जौर उपादेय कौ अंगीकार करे उषी कानार जैनीहैन रि योवा; सराव- 
गी कोई जातदी सैनी हे सयवा कोई जनी नाम धरनि सदी जनी नदी कदाचित्‌ कगे कि 
मदीषाहव हमद जिन पर्मकौ पाठते हे इष्टये हमदी जैनी हे यद कटनामी तुम्दारा 
व्य् ै कोरि जनी नाम धराने से होगा तवतो दिगम्धर होकर मोर पेची कण्डलु केकर 
मषक वराय दिगा किया जोर मोक्ष न भई इसलियि पक्षपात छोडकरके बुद्रिते वि- 
चार्करोिनो ज्ञान) दीनः चारित्र निसमे है उषीको मोक्षहौगी नतु दिगम्भर क्योकि 
देषठौ पक्षपात को छोडकर तुम्दरे समयसार नाटकमें खा दे ( मत व्यवस्याफयन ) 
सवेया इकतीसा “एक जीव वस्तुक अनेर खूप गुण) नाम) नियोग) यढ परयोगसो अगुद्ध 
६ । वेदपादी ब्रह्मकंहे, मीमासक कमम कटै, दिवमती दिवकरै, बोधकं बुद्ध है ॥ गनीके 
मिन ह) न्यायवादी कर्तकरे, छभोदरन मे षचनको विरुद्ध दे । वस्तु को ररूप पहचनि 
सदी परवीन वचन फे भद्‌ भद माने सोई छद दे” ॥ देसो अव तुमही बुधि पिचारफरो 
फिजव तुम्दारे पियाय किसी को मोक्षन्ई। जयतो वह सर्वज्ञ पक्षपाती ठदर गया भौर जव पदं 
पक्षपादी ह तो वहे सर्वज्ञ भी नदी ओर षीतराग भी नदी सर्वज्ञ वीतरागे वचन मक्त 
विरोधनदी किन्तु उसका वचनं अविरुद्ध है । इस मायाकौ विचारकरो ;-“' सेमवरोय आम 
वरोय उद्धोय अदय अन्नो वा सम भावभावियपपा छदः युक्सी न स्देहो' १॥ अय देख इष 
गाधाका स्थतो हम पेऽतर छख जये हे परन्तु रेते २ सवजञो$ेवचन देने से एकान्त पञ्चकौ 
सेयकर हटग्ादियो के अज्ञानपनेे जो जपने म मीक्त जर दकष में नदी यह वचन यभाणक 
रने योग्यनदी इ्तलिये जो शारो मे १५ मेद्‌ मिद्ध कदे हे पेते २ वचनौ को देकर हथ्को 
छोडकर अपनी मासा का करयाण करना दोय त्तो एकान्त पक्षो छोडकर चनेकान्त पक्षको 
अटूकार करो निषे शु सैनी वनो चव द्वेपफी दूर्करो समारमे म फिये मोक्षपदका 
फपो न वरौ ॥ अब पाचवा जो क्रव्य को मुग्य मानते दोसौ ठीफनदी हे (मयै) 
फाछ द्रव्य सुरप दै जो काल द्रव्यका मुरयनदी मानोगे तो उत्पद्‌ व्यय धृष केत सधे- 
भा (&° ) देपो ऋुद्रन्य भप्त जोर पाच द्रव्य हे तसे मदी किन्तु निक्ञापरुके समक्ठाने 
के वासते है जो तुमने कहा फि उस्पाद्‌ व्पयनदी सपेगा तो देखो भाई सदम बुखिक्रा वि- 
चार्‌ करो क्रि जौ उस्राद्‌ व्यय सोदी काड दे क्थाकि उत्पद्‌ व्यथदीं काठ देष 
तवायं सूज म ८ मूर्त अनापितत सिद्धेरिति” रेषा कदा दै (प्रन ) समयं 
विसंके साधारं मानेगि (उत्तर) जीव ओौर अजीव द्रव्यके धार ह क्योकि देम 
क द सो जीव अजीव द्रव्य का वर्तनाषूप पर्याये द्रव्य नद यर्तना पर्याय 
फा भाजन द्रव्यै वह द्रव्य दौनदे फ्रि जीव अजीव दहे) भगवती सत्र तया उत्तरा 
ध्ययन सुमे जगह २ काकौ जीव अजीवका वर्त पर्याय काह { (८ अ ) भजी 
देषौ अवगादनादि दे चेनेसे आका आदि प्रथ द्रव्य मानो हो ततही र्वना हतु 
करके काठ द्रव्य प्रथङूदी दोय दै १ (०) अहो विचारमृन्य बु्टि पिचकषण। आख मीचर्र 
यद्धिमे विचार करो कि भक्ते सवगादना देतु करके अवगादन। जधीय द्रन्य किये तपत 


। 





¶-दृस जगह { भ० } यादी की भो आर (उ० ) सिद्धा-ता की नीस्ते जानना । 
११५ 


1 ऋ 1 


( १९४ } स्याद्रादाएुभवरतनक्र 1 


तो त्हारा वर्ना हेतु करके वतमान आश्रीय द्रष्य कल्यिषे सो तो नही कन्व पत्र 
छमान शै क्योकि घमं कपना तो धीते दोती ई इति न्यायात द कक काठ 
दसो जीय जजीवकी पोप हे मत काल द्रन्य भिर | (म) लेसे मन्द गति एरमापुने 
ज्ञो नाकाश अदेशकी नो व्यापि कम करके तद्‌ जवच्िन्र पयाय . ति्तका जो सभ्रपहद्‌ 
अदु द्रव्य समयका जो चतु सोटीव्ाकाश्च अदेल भरमाण समथ ६ ?( ३०) ले दि 
चक्षप बुद्धि श्च य । चेते तुमने समके अनुरूप छोकरान्ाश्च प्रदेश ममाण मान तेते दिग 
द्रव्य क्यो नदी मानते दो 1 ( मर ) एषी दरव्यकी कपना करना आगमम ती कं नदा ॥ 
(३० ) सो अयम देच करके मागम प्रमाण कतै क्योकि पदे हमने जागभक्ा रभा 
दिया तवर कयो नही माना देसी भागममें तो जीव अजीषकी परियायकाठ प्रतिपादन किया 
३ ।८ भ° ) काठ तो प्रल अपर निमित्त दीस ६ १ ( उ° ) तै दिगाकाभी पव 
अपर दीस ह । ( भ” ) द्रव्यकी शक्तिमे कायं देत्‌ दीनेरे विवचत! दील द पदन्तु भ 
गाहुना देतु करके तो साकाशदरव्यरी हे! (उ० ) तौ दे भोठे भाध्यौ जथ हुम्दणिो 
स्य स्य रणकारी जीव सजीव उत्याद्‌ व्यय वर्वेना रेतुकी। कपना क्लम , कथा छना 
मात £ ! इदिये भागमकोदी मानो नम देसो दूरी युक्तिठे सम्दारा का अविद्ध 
नदौ दता ह लेषे ठम मन्दगति ययुधरे कार अयुकपौ दो तैतेदी पम अषगा्हना 
सनुश्ः आकाशादि अहुपण करपना चाहिपि क्योकि साधारण अवगाहनपकी रेतु करदे 
सआकाकादि स्वद्‌ कल्पना है 1 सेदी जो अनु क्तपमा करगे तो स्क्दकी पितौ अदश 
कल्पना होमी तो सेद कार द्रव्यमे छमान साधारण वतेना अनुस्वारे एक काठ स्वद्‌ 
देगा पीठे तदपे अवेमा जो देषा देय तो सिद्धन्तसे विरोध हे जायगा रूपी कल्पना 
करनेते जिन आाक्ता विरोषक दोवोगि इस हे भटे भाद्ये' षिद्दान्तकोदी मानना शफ दै 
कदाचित्‌ मतान्तरफी अपेक्षा करके मचुष्य जनमे काठ मान द्रव्य क्देदसोती ज्योतिष 
चक्र चार व्यापक वतैना पयोय सपहके विषय दरग्यवे। उपार करके का दै-उक्तथ नय 
चक्रे, “पयौयो द्रभ्योप्चार' इतति" ये दो मत श्री दरिद्र सूरिजी कत धर्मतमदनीमा रै 
उषे देख खेना इरष्टयि वाढं द्रष्य पयिक द्रव्य नह विन्तु कने मानन दै जीर 
स्याथ सुपे दो मत दिखयि ह तिमे एक मतको जन गपेदत कदक्र छोड दिया 
क्योकि द्रव्या भे.बनाथा & जरभुख्य करके तो जीव अजीवकी प्यौयकोही काठ 
द्व्य उपचारठे कदा दे 1 ( ० ) जो तुम जीव अजीव ययाम परते हो तो छः द्रप 
वुम्हारा कहना य कयकर बनेगा (० ) अरि भो माइयोये काल द्रव्य अनादि उपचारे 
जिगापको सम्चनकरे _वास्ते या मन्दमरके वासते कि लिघको उत्पाद्‌ व्ययकी समन्त न 


पडे । (० ) अजी देतो ' सूयं उद्य देनिते दि चरर रात पदर, पडी, पट, आवटी 
उमयकी पर्या क दे इसल्यि भस्यक्ष फा द्रव्यवयो क्यो उपवारिक मानते दौ 
(२० ) खरे मोरे म्यो! तिभ सरित शुद्धि नेय मीचकर विचार करो कि सुर्के 
देयं अस्त सोम बाखको मानी दो यह तुम्हारा मानना ठीक गरी क्योकि सूैका मचार 
भि चन गति दाह दीपके पिवाय जीर तो करी ह नदी तो फिर तुम दा दीपके जन- 
न्तजो दीपद नमे स्ये जदा उदयं तदा उद्पदी दै ओर जक यस ६ मसरी ह 


द° अ० उ° दिगम्बरआमनाय निर्णय । ( ९१५ ) 


जयवा देवोक पर्यन्तं तो सूर्यकी बिद मति नदं है ययवा मोक्षमेमी सूर्यादिक 
करं नदी ह फिर उश जगह पटी) पठ) दिन) रात क्योकर मानी जायगी इताच्ये इष 
इटकौ छोद्‌ कर स्याद्वाद सेीकौ विचारो नौर आत्माका अर्थं कपे मौरभी देखो कि सुर्यं 
क्या चीज दतो वुमको कहनादी पगा कि सूर्य मण्डलक जीव जर अजीवक्षे परिवाय 
दृ्री कोई वस्तु नही हेतो अव देखो जर द्विसे विचार करोकिनय दसै 
कड वस्तु नरी रे तो जीव ओर सनीवका जो कर्म अवु्तार फिरना अर्यात्‌ 
घटय अस्त होना ये जीव भीर अजीवकीरी पर्याय ठहरी ईका नाम तुम 
काठ मानते द ते तुम्दारे कहनेसे दी जीव जजीदंका उत्पाद व्यय क्प पर्याय काल 
रव्य उपचारिक सिद्ध दगया नतु काठ द्रव्य सुल्य, व देखो किना कोई आसा्थी 
हौयसो ह्न पाच वातौके विरोधके समञ्चकर इनकी दठ अज्ञानता की परीक्षा कर्वे 
सर भी देखो वसमान कामें जो इनके पीस पन्थी, तेरह पन्थी, गुमान पन्थी आदिक 
जौ भेद हे सो आपसमे एकं दू्रेको बुरा कहता दे मर मिध्याली घतातता दै सौ किचित्‌ 
नका भेद दिखति हे सौ बुद्धिमान्‌ दो सो समन्न छना देखो कि वीसपन्ी तो नम्र मूत 
आदिक्रको मानते हे जीर मूत्तिको जलादिकस स्नान भी करति हे भोर केर पगोपर चटति 
हे ओर जष्ट्रभ्यत पूजा भगीकार करते दै ओर्‌ सुनिके स्यानमे भटरारक ऋषि छाल 
कपठेवारोको मानते हे इनकं धाद परस ३०० तथा ३५० कं अनुमाने तेरह प्रथी निक- 
ठे र वर्तमान कारम इनका भचार कुछ निषादः हे सो मूत्तितोयेभी नाम मानतेहै 
परन्तु नछादिते स्लान नदी कराते दै सिफौ कपडा भिगोकर पूरते हे ओर केशर भी नदी 
चटति 'दे किन्तु केशर जो तिलमात्र भी मी होय ती उ मूत्िको नमस्कार नी करते कर्पोकि 
फेसर प्रजीहुई मूरति दर्शन का छोगो को त्यागकराति दे किउसको नदीपुनान। यथात्‌ नमस्कार 
भी नदीकरना यव देखो इनकी केषी अज्ञानता है कि इन तेरद पयथिरयोमे मुख्य द्यानत 
राय दवेय उन्दी हस तेरह पन्थका जियाद्‌; भवर फैला उस दयानत रावन ग्ट प्रकारी प्रजा 
वभ।ई ट उपमे छिसते हे कि मष्ट द्रव्यते भगवतरी पूजन करना ॥ जब योडाा परहनोत्तर 
करके सम्बन्ध करते दे ( भदन ) केसरादि अस्वी हुई प्रतिमाको नमस्कार नदी करना 
( उत्तर ) भला केशर सादित पूजी दई अरतिमाभेको कयो नीं नमस्कार करना उमे 
क्या दूषण ह ( म ) वह तो वीतराग निरजन निरयन्थ ई इषे उस्तको केगरादिसे 
चना हगार हौ जायगा { (उ ) ती भढा तुम्दारे दयानत्तरायने अट मकारी पूजन 
परमेर्वप की करना क्यो कदा (अ) उन्टोनि जो अष्ट प्रकारकी पूनन करी सोता 
ष्म करते दे परन्तु मूतिके जगि पूजन करते! ( उ० ) मूरभिके आगे पूनन करना पेमा 
तो पूनमि नशी किन्तु मूको छोडकर जौर अगादी करना यह तो तुम्दारा मनो कल्पना 
दीते ६ मोर तुम भगवतको भी बालक की तरद फुषठति दीषो दी क्योकि पूरे द्रव्य भी 
नदी चटति दो करि जैसे याठकको देना तो अफीम सौर यता देना मिश्रीकीं दी तेते 
तुम भी सोरे की गियी अर्यात्‌ टुकडेको केसरमे रगकर दीपक वता देते दो तो वह तुम्हारा 
गक मानना याछको कासा इवा ठम्दारेमे तौ वीस पन्यीदी बौसेहेरेठे दी यमान 
पीक समद्च छना निपूष्योजन जानकर यहा ^~ - `का सण्डन मडन नही छिव 


न 


{ ११६ ) श्यद्रादानुभवरस्नाकर । 


(५०) मे स्विन्‌, भने दसा सुना हेरि दिगम्बर छम क्ते हे कि श्वेताम्बर र 
द्वं अकाट पडाथा जव आहारं आदिकेन भिरनेमै ज ष ( दीने) का निषाद. (५ 
दते चवनोन इनक पमे ब्रोरी परा वन्न वादेक अन्न कार कएदिये मार १ 

निरचि ह सव फिर भावाप्यं लोग माधे उन्न कदा फि तुप वचा्दक छौटकर पिर 
दी दण कयौ मर शुद्ध मार्गम जाजावीषो इन्दाने न्‌ मानी वे दनद ञेताम्वर 
आमना चटी शेषा हमने सुना द} ( उ° ) वीर भगवानके ६०९ वप्‌ पीट रयवीर पुर 
नार नगरके उयानमे कृष्ण जवार्थके पासते सदय मरक रनिकौ उपारम जाया अर 


। अ 


माचरे दा दि को दीक्षा दो अयो दिप्य वादो एर मूचानयै की दच्य ग 

र रव उएने सपने मप दी रोच आदिकं कर छिपा तथ आचाव्यं उदे दिदं देकर 
सौर जगद विहार कर गये ओर उसदौ छाय ठेगये कुछ दिनके पश्चात्‌ फिर उसी नगरप 
साधे रथ साजा आदिक वदना करके आचये पा जाये अर राजानि गुरु आज्ञा 
उख एरेखपल साधु घरमे ठेगया जर राजा रल कम्मठ उपयो दिया सो धह 
रल दम्मरङरेकरफे गुरुके पाष भया आर गुरुको वद रन कम्मङ दिलाया जब 
गुर कदने रो वि पे भारी मोरुका वद्ध रना सधु को क्त्वे नदी इषङ्पि यह त्‌ 
राना दौ देना पल्तु वह धु देनेदो नरी गया नौर उपारे भ रघदिय। ओर 
माहिर वहा गया उप्त वक्त गरु न उत रष्न केम्मठ के खण्ड २ पप्के सु साधु्ोको 
पैर पृ्ने पेन्ियि देष्दिया जि वक्तमे वह्‌ साधु उपासे म आया सौर उतर 
टृस्छे २ करके सधुभोरो देदिथा इस बातको सुन कर मनमे द्विप शुद्धि स्तक 
चे इट 7 मोखा सथा दौ यार दिन के वाद्‌ गुरु जन्‌ कल्पी साधुवेए के वणेन करने छे 
दन्‌ वातो दो शुन कर शर से कहने छगा कि आप क्ये। न॒ही उष॒ मागम चते दो 
जव शुर कदने रगे क्रिरे भदे इत पचम करमेये मागे नदौ परता इसल्यि हम 

। नदय कर सकते इवे ऊपर उस सदस्रमठ ने गुरु से बहत वाद रवाद्‌ किया परु 
श के एमाय क्ष भीन माना परन्तु वह नो रल कम्भ फी द्वेष उद्धिभी इस कारण 
चेन्दीवर एय ब्र छोड दिगम्बर दो वनदो चरा गया फिर विश्वभूत कोट 
वीरष्टादोजनोको उष सदखमछ ने अरतिमोध देकर जपना शिष्य्‌ बनाया जवं से इन 
का योक मत भिद हव! अयत्‌ दिगम्बर मत चछा इष सरह दी कथ। शराच्चो म्र॑ छिस 
६ भम देखा इम युक्ति कटूते हे फि देखो बुद्धिमान्‌ प्न्नन परप इष युक्ति से माप द 
विवार ठे यढ युक यदे किमो समार मे मह या पन्यं निकङता इ सो पदछते 
क्ट मीत्‌ तीापन बर चङता दे मी को रोग मानते इ क्थोकि सपार्‌ म बाठ- 
जीविना श्यक्रिया जयात्‌ बाद देवने मे नो क्रिया अवि उठी पये षार जीव 
सारकरस्ते द क्योषि जो पृ य्या दम्भ कपर के बरवाल स्पामी पराणी वगर 
पन षी चा दिर पाठजवो दो जपने नार भं साते हे क्योकि उन बा भी 
यो ए़तनातौ षौषद नही कि वे मनच्यी तरद्‌ ते परीका करसे मह्वम वे पेच तात 
चराग भे पडकद्‌ जपने मत की युता करने वासते अपने परपश्च र्यते हे यव 
दो युद्धि वारा यौ विचारना चादिये नो उक्ष तिया के धरन बारे. नौर षाठ जी 


= ॥) 


ठे० प्र०उ० दिया मत निर्णय] ( १९७ ) 


को बहिर के त्याग प्रवाण दिखानेवाठे उन म कोई निरुख्कर जो स्याग पचाम 
टीछादहोकरउननप्रम्सु जो वचर धारण कफे जो पना पन्य चाया चाहेतो वह 
कदापि नदी चर सकता क्योकि त्यागी को सव कोहं मानता है नौर भोगीको कोर नदी 
भानत्ता रे ओर दूष्या इनके कलटनेमे भी दपण अविगाकियेलोग कटे हे कि पचम 
अस्किं छेडछे तक चतुर विधि सरथ रहेगा तो अव देखो इनके वचनङो विचारना चाहिये 
किओ वमान स्वरा्मीजीकरो निर्वाण हये २५०० तथा २६०० अनुभानक्ते वष हुये ती 
०१०० वर्ष तक लैन मत चेमा परन्तु दिगम्बर मनि किसी सुत्कमे देखनेमे नदी आतता 
दतो फिर जवं इनको नि अभी देखनेमे नहो भावे है तो फिर ३१००० वर्षतक इस दि- 
गम्पर मत्ते सीन मत्त वलेमासोतो कदापि नरी सै सके क्योकि अवार दीं इनके मर्ते 
साधु वीर साध्वी नरी तो २९००० वर्प तक चलना तो गुगारुके सीग समान दोगा इसरियै 
दे सज्जन एुरपो । जो सत वीचमें निक्छाहै सो वीचमें री रह जाता दे ठेठ तक नदी 
प्रवता ईसवस्ते अनादि षिद्ध श्या हुवानो श्री जिन धर्म उसमे जो चरनेवाङे 
स्वह आज्ञा आराधक अर्यात्‌ आज्ञाकौ चने धारे उन्दीसे अन्त तक अर्थात्‌ 
२१००० वर्धके छेडठे तक साधु) साध्वी, श्रावक, श्राविका चतुर विधि सप जैव॑त रदेगा 


इत्ति श्रीमन धर्माचायै घुनि चिदानद्‌ स्वामि पिरचितेस्याद्वादाछुभव रत्ना- 
कर तीप भर्नोत्तरान्तर्मत दिगम्बर मत निर्भय समाप्तम्‌ ॥ 








अय शेताम्यर मामनायमे जो बात ठोखा तेरह पन्थी जोकि श्रि कौ नदी मानने 
बाले शार से विपरीति जो इनकी यत्तिरे सो दम दिषाति दे इसि इस जगद्‌ मध्य 
मग के वाप्ते मरथम मगर यद्या डिखते दे ॥ 


सोहा-जिन षर पूजन मोक्ष दितः जिन प्रतिमाजिन पार । 
भगवत भाषी सूर मे) शुद्ध विधी सम्भार ॥१॥ 


वद्टेष दोखा योर तेरह पन्थी कदते दे कि मतिमा पूनना सुतर मे नदी द इमलियि दम पू- 
जन नही मानते दै। (०) तुम कदो दो कि सूरो मरतिमा पूजन नदी दै तो दम ठम्दरिवे 
पे दै कितुम सत्र कितने मानो हौ । ( १० ) दम सृत्र ३२ मानें दै । (उ० ) ३२ सूत्र 
हेम कोनरसे मानोरो। ( पू० ) १९ अद्ध ओर १२ उपाङ्ग ४यद, ३ मूछय स्रष्न 
३२ सूत्नोको मामि हे ! (उ०) भा इन सरमे जो वात सी हे उसको तो सयफो मानौ 
हे जथौत्‌ ३२ सूतम जो बात टिसी ह उन सबको तो मानों हो! ( पू ) हा ३२ सुमि 
भा वत्त छिगीहसपोतो हम सव भानि'हे। (उ०) जो सुम ३२ सूरो पय बात मने 
होतो उन ३२ तुम्दरि माने द्मे भ्रीनन्दी नी जीर श्री भगवती जीभी दे तो नन्दीके 


~~ 





१८३५) से ट्त पदु यी (५) प्णटु खवन्े\ 


[0 


( १९८ ) स्यादरादादुभवरत्नाकर । 


दे हये वाक्यकी नदी मानो त्व मन्दी जी तुमने नरी मानी जव नन्दी जी नदी मानी 
सव किर हमद ३२ क्योक रहे ६९ दी रहगये फिर तम्दारा ३२ का _ मानना 2 क 
नह । (प ) सजी ममी सो ४५ मानते दी तो दमारा १० मानना का नरा ठीक ६ 
(ड*) जरः मे भ्यो! हम तो ४५भी मानते ह ७२ मी मानते हे जीर ८४ भी मानते 
द स्क देमो इम ४५ क। भानना तो इषीटियि फ शारो कडा दे कि, विना 
योग बद सू योना नहो कलये इकवात्ते योग वहनेकी वषि ४५ दी भआमपदी ई {ष 
वासति हम ४५ मरम ६ सौर ७२ दौरा भी दम प्रमाण करते हे जो उनम छिला र सो 
हमरिको मानना चाहिये ओर दूरी यदो बात द कि ४५ सूत्रकीदी निरतं माप्य चू 
रीका भायः करके मिती ह इलि दम ४५ को कहते दे मगर भरमाण स समाक ६ 
जो उन सूत्ेमे छिसा उन पवको ममाण करते है नीर तम जो ३२ मानते दो छनम 
तुमरे परे ३९ नरी रते है क्योकि नरद जीकि वक्यदौ तुम अमीकार मदी क्ते 
कविः उपमे ७२ जगमेके नाम द्वि हे तो सुम्दरि भित श्राघ्र इ मानने नहुष 
मोकि सव श्राच मानो तो नियुक्ति भाष्य टीका सय माननी पह नदी मानने तुम जिन्‌ 
धमे मरी उरते हो] (पू ) भनी इम भ्र सुत्रकौ मानै ह उस सूप्प मिटी ह 
नियं्ी मौ बृषी आदिमे श्लिादैसौ माने दे भीर शेय उसमें दा धमं ह इङ्पि 
हम अगीकार नकी कस्ते ] (०) अरे भोरे भाहयो । पिवाशशन्य होकर निन धर्मकौ क्ये! 
खनति पे दषो किं राणाग धूम कहा है "गणहर गय रिदा भाष" इति वचनात्‌! 
पदेसो इषम श्रीगणधर जीते सूः गूयनेषाठे अर्यात्‌ प्र स्का रचनेवे देखो ती 
चदमस्य अयत्‌ वह ज्ञामी नर हे नोर मदिदा। माए ( कदता ) जरिदत भगवत सर्ज 
पैव ज्ञानी सूक अर्थक कहने उनके वचनम तो तुषको दिशा माम हई ओरथ्दम- 
स्यि कि पत्र तुमने भ्यीकार कपि इषहिये वुम्दरेकौ पएवागी मानना ठीक दै नदी 
क माहा विरोधक रगे ( पू" ) भजी मरु सुमतेदी काम दो जायगाते टीका भाष्य 
सि क्या व करयोकि युर परमपरा इम छोग सुपरदी र्यं पारण करते दे शीर 
क 4 कडहाहंभीन्हीदा ख्वत्ता जो सूजतसे घात रिरती सो माने 
1 न बण ॥ स य य॒दि विचक्षण । ^अघे वृह योथ धान 
ता ४ सो नैरी तम्दारि गरु भरू सुवे पदानेवाडे ओर 
व कयाकि श्री भगवती जीमे पचमी एर सूत्रम अमाणभी ह गाया 
तमं शतकम कदी द यन “तापो ख पटमो, वीयानज्छति भीसिमो भणी चो त 
जोग निवि सो रञ्च दिदि दों अणु अगो ॥ ९ ॥ अरथः-घुतायो सलु पदमो 
परो सरद नथ ते बनो नि मीव ( मा स वसति 
दवौ भर्मीनो क० कहा दै तई मोम निरे साक तीसरा 4 
वहना एस दिदि होई अणुयोमो क यदविगपे अनुयोगकी ३ अ 
६ ॥ इति भगवती इतक ॥ अय देस 1 
„अव देखौ किं इस भगवती सूघके भ्रं पठते 
सूज्रमे कदा द कि ७२ गप्र इ तौ तुम्दरि ने पे बरी स 
पथागी षिद्ध दुई अर न 1 
नदी जी उारणागजी चादिक बहुत अन्धो पचनी 


त° भ उ° दूटिया मत निर्णय । (१६९ ) 


माननैको निस जगह जोग वहने आदिककी विपि ह तहा अच्छीतरहसे सुखासा कदा दै 
केकिन्‌ हम ग्रन्थक बटनेके भयते यहा नरी छिखते रे जर जो तम कटौ कि सृत्रते जो 
चीज मि उसको माने हे तो अभी वमान कार्में सुत्र तो बहुत्तेदे तो तुम ३२ दी 
क्यो मानो दो! ( पू ) अनी ३२ सूरी माहो माश मिरे रै वाफीकि सूत्र भिरे नदी 
हटिये नदौ माने ( उ० ) रे भे भ्यो । तुम आरा अर्थी ते दील दौ नदी किन्तु 
म्ह परस्पर पिखावनेकी तो इच्छा है नही केयर जिन अतिमा द्वेष घुद्धि करके भोर 
सप्रेको नई! मानी दो भटा तेपडरतो मन्तेहो तो इन सूत्रोमे तम्दारी मति अनुसार सर्व 
परस्पर भिठे दै परन्तु इन सतरमे जो परस्पर मूढ पाठमे विरथ दै सौ हम तुम्दरिको पूते 
दसो पुम उन सू्रोमें जो विरोध है उप पिरोधको भिटाय करं दभर्कि परमन्ञायदोजी 
म समज्ञाय दौगे तवतो ठीक दे नही तो व प्राहिकमिथ्यातमे पडे हये सुकेगि (१) अयं 
हम तुमको तम्र मूर सूत्रोका परस्पर विरोध दिखति दे देलौ समायागमे श्री मर्ह(नाथ 
प्भुजीकि पराच हार सातो मन परयवज्ञानी के ओर श्री ज्ञाताजीते ८०० के सो 
केत मिहे ( २) जर श्री रायमरसेनीमे भकिसी इमारजीकरि चार ज्ञान के जीर श्री उत्त- 
राध्ययनके २३ मे अध्ययनमे अवापि ज्ञानी कदा सो किप तरद भौर श्रीमगवती शतक 
प्रछे उदेते २ मे विराधक यमी जवन्य करके भवन पतीमे जाय सौर उत्कृएट के सौ 
धर्म देवलोक जाय पेते कहा (३) ओर शरन्ञाताजीमे सोठमे भध्ययनमे सुम।लिका विराथक 
षयम ईशषानदेव रोक गयी सो किस तरद १ ( ४ ) उव वादृ्रीनीपे तापस्य उदङ 
ऽ्यतिपी रगे जाय एषा कहा जोर भी भगवतीमे ताम तापस्य ईशान इन्द्र वा सी 
कित तरह १ (५) श्री भगवतीमा भावक कमीदानका चिविध २ प्शचखानकरे एसा 
कदा जार श्री उपासक दया मध्ये आनन्द श्रावक दर मोर! रखा सो कते १ (६) 
श्री पत्रवना सुरज मादी वेदनी कषकी जघन्य स्थिति ५२९ वारह मुहूर्वकी कदी ओर श्री 
उप्राध्ययनमे अतर्‌ युदूतैकी कटी सो कते मिरे शरी पत्नवनामे चार भाषा बोकता भराधक्‌ 
होय ओर दशवे काठक अध्ययन ७ मे दौ भाषा मोरकी कदी सो कैते (७ ) शरीदशै 
पारक अध्ययन< मे हाथ पग छद्‌ हो सौर कान नाक कादादो ओर सौ वरसी डोकरी हो ततो 
अहारी छीषे नदी रेषा कहा है ओर श्री उरणागमे ५ ठनि दरे उदेठः साधु पाच कारि 
साष्यीने दण करतो थक अज्ञान विरोध सो कैते < श्री भगवतीम शतक ९४ उदैसे ५मे 
भात पाणीका प्रचखाण करके फिर आहार करे एसा कहा भीर सिद्धातिमे तो उत भग करे 
तो महादोष छगि सो कते ९ भीददये कारक तथा श्री जाचारंगजी में निविषि २ करके 
भिति पातका पचखाणा करे जौर भी समायागर्जीमि दिका श्ुत्त स्कद नदी उतरनीभी 
कदी तो र्ेविना ते उत्तरे यर वात कते ९० अदय कारक ३ अध्ययनमे चूण प्रषु 
अनाचरण क्या हे जीर श्री आचारगजीमे दण वहम्यो रोय तो अपर खाय सम्मोगी 
साधने खधवि रेषा फल्या सो क्रते मि ११ शरी ज्ञाताजीें श्री म्ीनाय ३०्०्घ्री जीर 
१०० पुसुप॒ त॒या ८ ज्ञात कुमार के सराय दीक्षा नीं सार श्री उाणागजीमें सातम ठणेमे 
छः पुसुपके साय दीक्षा खीनी रेखा क्च सो कसे इस्यादि सेकडो वात सूेमि परस्पर 
भापपरमे विसे दीसेेतती भे सर्व दी. िुि क्ति घू्णी भाष्य विना केव सूत्र मैक कर 


८१२९० } स्याद्रादातुमवरलाकर ] 


देयो तम सी दम तुष्टि जनि फि तुम स्मे मर्यं याचते नदीतर भोरे भाया 
दढ पपातको छोडकर ज फि रनाररके वासी गुरु परपर! वाछे भिन्दन नुक , 
भाष्य दीका अदि पैचागीको धारण किया वेदी हन सोरे परस्पर विरोधको घमश्च सक 
है पोमिः कोई, वयन इछन) कोद जपवाद्‌, यों भव कंद पिषीवाद्‌, वौ पारत 
कोई अपे कोई चरतानुवाद अख सृत्रका गभीर आश्य सथर सरीखा बुद्धिमान 
काकार मघुखदी जागे क्या तुम परीते रक पक्षपाती निविवेएी जनान सक्ते ट! कितु 
तरम्दरि तो प्रतिमा कैद्रेपश से ददा आदिक यौ नदी मानते तौ जम तुमह बु 
विचास्वरफे दसो कि तुम्दरि प्रसून मे भी एव सप्। का मानना पिद्धफरिया सी पवा 
गीभी वुम्दारे मृर सूत्र से मानना सिद्धकरयुके तो जप तुम्दारा ३२ का मानना टीकनई 
ईषि सवका मानो ( पू° ) हा तुमने सृत्र भदिवों की सादी सोती दीकदै जीर 
षह सतर दम सरी मनि दै परन्तु दम हिसा मे धर्मं नद मानि `हे दयाम धम मानते ६ 
नीर मतिमा पजने भर दसा होती द! (० ) वरे मोठे भाश्योये तो दधे को वुम्धाण 
मतिमा स द्वप बुदधिदोना निश्वेण ई कि तुम्हारा पत्थ इष द्वेष सेद चटा ६ परन्हु भव द्य 
तमको दिषा जोर दयाका खरप ता रक्षण पूते ह सो करी! ( प" ) दिषा बद ष“ 
महे कं जीवो मारना छः कायक कृटाक्एना ओर द्या फरिसी जीवफो न मरना मीर 
भोर उम बचानि से दै (९०) अेए भो भादपो विचारय धुद्धिविच्षण अमी तम्र 
क यथावप्‌ शी भिनभेगवान्‌ का भाया हुषा कचना रहस्य मावूमन हवा इृथ्ि इम 
दया भीर दसा रसा पक्षटिया हमको तमपर करुणा नाती ह कि तुम अपना घर ोढ 
कर इन जाणा के नाढ भन फँसकर सषाम रुने का काम कस्तद इसव्यि दुमे 


ध त प्सा भोर दया का स्वम दिस्त ३ द्वा किवम परकापौ 
अ व र भकाएकी ओर सामे पप दत्ता, वा नहो हता दैत. 
दिसिफे श ८ २ स्वस्प दषा, ९ अलुबध दसा, भे तीन भद 
परत प्फ द्या ७ कर हता क अय देशो नतक ईन भदू पौ नुहौजान 
दन, यायकी रि रपस इ दया नरी दत दे क्योकि जय त भोगे जरात पन 
\ स्वरत नही दे तेव तक बोठना चालना लो त्रिया आदिक करना दै से 


-ागेकरी जो स्यादा भाकिक कर्मं षठ 
= न इसाटखय एक्टी (ट 
वि ज तकः इवा भेद नादिक न समने तव भदित उसे भम 


शकते ि म 
पष कन व त, प निपा कमतेदे सो दसा ठे 
१ [4 २ भोर न्क 
शपे दइ- किमे शि । व्योमि देस भरे मोठे भाश्यो ये तुम्दारा कहना कप 
ग र नन क १ इदेना त भी 
र फरो किर को 0 हार 
नदी उतरना, गोचरौ जाना, कषा क दिश नतो मदा विह राः 


छगति दो । (प° ) शनी नद 1 द! जाणक्र काम करते हुवे दि दप 
= ; अज नदा उतना पि नति ध 
भसादः सङ्गमे जौ म किया कनी" वरना, गोचर करनेमे तो श्रीभगवद्‌ की 


कोर दपण चद [ (उण ) जम सीभगवनर, 


० अर उन्टंखियामत निषय । ( १६१ + 


( 


की आ्रादी अपिना छेक श्वम करिया करनेमें कई दूवण नदी ते रेते जो पूना आदि 
शुम क्रिया जो भगवान्‌ की जज्ञाते दय तौ तम पूजको क्यों नियेध करो है । (पृ) 
अभी दम देखी दिशसे मने करते 8 भि कोई जीवको देखते हवे न मारना रेसादी 
मानिने कदत। साधने अदिाका भव दौम ३! (रोजी तुम देखते जीवक न मारना देषा 
सर्दि्ठमाषर मानेगि ते सुम एकेन्िय रेक व्यापी पच स्यावर जीरयोम पिण यदध स्वभाव होना 
वादये क्योकि सुक्ष्म एकेन्द्रिय जीव दिषा नामी नरी जाने दै ती म्द कटने सै चद 
सद्म एकेद्दिय यदिस्क द्रे तो जे। अदिपिक भाव प्रणम्या होय तौवे शुद्ध 
भावी निर भरण हनि चादिये सो सुक्ष्म फेन्िय जीव तो निरावरण होता नदतो 
क्या म्राडी दिष्ठा करने से अदिस यदी द होता टै किन्तु द्रव्य भाव अनेक ग्रकारकी 
जो अद्विसा तिस्के भावं करता परिणामि जो जनि वेदी भदसामे म्ैतन रोगा जीर 
पदी प्राणी षन जगद जदा जदा जिन आगभका जौ जौ रदस्य दै भिस, ठिकनेकानजो 
जोमभेहै उदी २ विकणे जिन बाणी जेदिगाउस भणी ज।गभका एक वचन भी उल्टान 
कडा जायगा क्योकि उत्सर्गं वचनयौर अपवाद वचनथे दोनोबाते करके 
जिन्वरकी वाणी जानि क्योकि उरसर्गं माग अरदिता यनि दी कदीदहै देलौ 
श्री भाचारगर्जने अ्रघुखमे कदा दै कि सा-वीग्रएव पाणीम वहती जती रोतो साधु निकल 
तथा एक मर्हनिभे दो नदी उतना कहा यद अपवाद अता प्रमूने फदी दइ तौ यद सव 
त्सगं भपवाद्‌ जाणे सौ सरवे वचन ठिकणे २ जोटे जो भजान रोये तो जिन वचन 
का रदस्य क्यो कर जामे । ( पू ) उष्व्मं माग॑दीमें चठनेकी भगवान्की आश्ञ दे यप्‌- 
वाद मार्गं तै केवछ वद्‌ दै रवात्‌ वदाना ई। (उ०) यह तुम्हार कडना जो ह 
सौ तुम्हार मनकी कटपनाष्े दे जिन आज्ञा नदी अर्थ जानि चिना देसी बति क्य दौ 
देषो क्षि विधीवाद जी रोता से साधारण कारण दोता३ क्योकि उत्पर्गं सौर जवाद्‌ 
ये दौनाविधि वादस नीवेको प्राधारणदे एरु जीवं जाश्रय नदी कहा एटि 
सषवाद भत्ताहीमे ह इछि टोदटा नदी क्योकि देखो अपवादं मागतो कारण इ 
जर उत्पग माग सो कायं इ । ( पू ) सजी दयामेदी धमं ह क्योकि अ।रमे नत्थी दया 
(० ) अरे भी भयो । दम तुम्दरव इतना शद्धो वचन सुनाया सो बाछकको 
भी पर्तिष दो जाय परन्तु हम्दारे सन्य चित्तको कुट न हवा क्ोफरि~""फरे न एके वेत) 
चिरत नरपे अदि घन । मुरख इदय न चेत जो गुरु मि विरवि खन्‌ ॥” इस कषटमैका 

युत शौक न करना क्योकि लिज्ञासुको जब बहुत सेद देता ई तम पके समन्नानेके तई 

अन्तं करुणा सहित कटु वचन वोर कि इश्षको किसीतरद अतिवोध रौजायह इस्व्यि 
दम तुमको एक ट्ान्त देत इ फ “दो मुप्योनि किसी$ पात दीक्षा छीनी नौर दोनों 

भपर्मं विचार कने गे, एक जनाते वोढा कि मगवानुने दयम धमं कदा ई 

प्रातो साद सीन दाय जमीन अपनी रखकर उत्करे भीतरदी रहूमा जीर कदी नरद 

भाञगा दप्ी जगह मरको जगर्‌ द्ध आहर पानीका योग पमिठेगा तौ चेलेखमा क्योकि 

र पानी उत्छे माना जनेम आामादिमे विहार करने दिष्ठा दोगीं जार भगवानूने ती 
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( १९२ ) स्थादादानुभवरलनार्र 1 
भगवास्की आहना तो ९ कटपी विद्र करना एर जगह नदी रदना) गोची जादिके छाना 


ददे नाना उपदेशादि देना दी साधका धम्मं रे एव उत्सर्गं पवाद सदित भगवानरी 
आज्ञामे धम, सौ अव इत वात्को तुमरी विचार करो फि जन भगवान्‌ _ आज्ञाम्‌ 
ध्म उदरा तो फिर मन्द्र ष जिन मतिमा प्रूजनेक निषेध करना यइ वतत ना बनती 
ओर जी तुमने क्डा कि मरभम नस्यी दया सो ह भोढे भाईयो ' दमभी यदी यात कदते ६ 
मगर विचारो तै सही वि एक पदी योखना सौर सीन पदको पेडना देखो श्त गायक 
सम्पूणं घनो-यतः मारमे नस्थी दया विना आमे न दोई महाघनौ पुत्रेन कम्म 
निर्न रानकम्म निजे न्यो यक्सी सं सपू माया को विचार क्क, वोो । 
(१० ) अनी धर्मे वासते जो दिस क्थिसे दुभ योपि दौ धै स्थात्‌ निन धर्मी प्राति 
न दोय! (उ० ) सद विवेक श्रु-य बुद्धि पिचक्षण। दम्‌ तुम्दर दिते वाप्ते कदरे ६ फि 
ठम मिवा करो कि जो पमैके वास्पे {इसा करे वद दकम बोधी वा शुटभ बोधी देता 
ह तुम्दा कना तो वक्षे पुत्र मान दै क्योकि नो कों दिक्षा जादिक महण करता 
‰ उष समय श्रावक ठोग मदीना मदीना भर मोच्छ वादि वाजे पाने अनेफ मारभादि खना 
पीना जाठर ठोगेको कष्ठ करना नोर दीक्षा दिडाना उस जारभमे दिमा जादिक ददी 
ह तो षह धर्मके वास्त करते दे तया साघुर्वोको गडमान्तर पटवानि वा वादने ( नभस्वर )प 
जाना या सौ प्चाप्र कोष प्रर उनके ददयनको जाना उसमे वह जो दसा आदिक होती देस 
सय धपमके बस्ते कस्ते दे एव धम्मे वास्ते अनेक मारम केवाठे जो दुम योधी दपर 
जयतत जिन कल्याणकादिशोका सक व्यवहार अन्क दौ जायगा भो कदाचित्‌ रसा 
होता तो पूैरीकिसी ने क्यो नौ निपेधा वतेमाननें तुम क्यो नकं मना कषते दी प्रतु यद 
सदना तुम्दारए जज्ञानताते माकाके पष्पकेसमान दे सी हे मोठे भादयो जिन धमक रदस्य 
तो शद्ध प्रपन् गुरटखुवाी एषापि मात होता दै परतु खाटी जेन नाम धारमे ऊ 
नद देता द क्योकि वसो श्री णागभी सूरे चौथे ठागेमे चीभमी क्री सो चार भागे 
यदं ६ (९) ^पावच्य व्यापार सावद्य परिणाम । (२) सवद भ्यापार निरय परिणाम। (3) 
निय व्यापार सवद परिणाम । ( ४ ) निरवद्य व्यापार निरवय परिणामः ॥ पदडा भागा 
सो मिभ्याति जश्रीय ह भेर दसरा भाग( खमगती देज दृत्ति राप आश्रय ह नोर 
तीसरा भागा मरून शरान ऋषि आश्रीय द बौर चौथा र्मागा श्री युनिरान मारय ६ 
अव दे इए समीके अथे जो दिष्ठा सोरी दसा ठदरती दै ओर आमा सौ हिसा 
उद्रती दे सो दे भे भाइयो ! पक्षपाती चोदक च्मन्णनि. १ = ~ स 
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मन्दिर पूजा वा षादना की दो प्तौ वत्तखवो तौ दम तुम्रो ये घात घौर पै 
फ तुम आवक किसको मानो दो कि समगत जिसको भाप्ती दईं दे उसको आवक मनो 
रौ अयशा समगत्त सरित जो देश घृति दै उ&को आ्रापक माने दौ अयव। सममतका ती 
निप्तको ठेश नशे खारी देखा देखी जाडम्बरमे फेसकर गाडर चरमे चते एको आवक 
यानतते हो । ( ० ) इम भावक उको कदत है कि जिसको समगतकी रप्ति दवि 
मौर चोथे गुण ठाणे भारृत्ती ह उसकोभी श्रावक अर्थात्‌ जारत्ती दृषठरा समगत सदित 
णी एकदेश्च एतत आदिकमी हे वह भी श्रावफ ह इन भरावकोमे यवा श्री महावीर स्वामी 
के धकं सयवा कोड तीथं करके परषक दो जिन्होंने पूजनकी टो अयवा किसी साधुने 
वन्दना मन्दिरमे जाय कर कीरी तो हमको षतलाइये । ( उ० ) जघ याद्ृत्ति भौये गुण 
ठि पाठे तव तो देषरोकमें जो दैवतादिक रे वमी वथ गुण ठणेवाठे श्रावक हे तो 
नि समयमे यो दैवलोकमे उपजते `हे उस्तवक्तमे वे अपने सामान्यक देषताभोते पृते 
दै फिदमरिको पले क्या छत करना चादिये उस वक्तमे पे देवता कते है फि इष विम 
नमे जो श्री जिनेकषरकी प्रतिमा अथवा भी जिनैरवरकी दादी उनकी तुम पूजा कये पूवं 
आ प्श्वाहित करता पूवे तथा पीे जिन प्रतिमा तया जिन दिये दौ वस्तुकी पूजा 
करनी तम्दारे दितकारी ई पषा सामान्यक देवता कहते दे मथम सूयोत्र देवताने भौ 
पूजन किया है सो नीचै छिखते है, परन्तु सूरय्यत्न देवतकि विमानमे दाट सम्भवे नदी 
$षठिये दार्टोका प्रमाण ती एक ती धमं इन्द्रः दूसरा ईमान्‌ इनदर, तीरा चमर इन्रः 
चौथा व इन्र थे चार इन््रोको दाट ठेनेका अधिकार हे सो तो पाट जवृद्रीपपन्नवी जयात्‌ 
दीक जान्‌ ठेना परन्तु इस जगह तो दम सूर्या देवतान जो पूजन किया सो 
श्री रायपसेणी सुत्रका “पाठ छित हे तत्‌ सूज-( तरुण तस्स सूरिगामस्त देवस्स पच 
विहा पङ्षतिए पङ्षस्तिभावगयस्स समाणस्स हमे याख्ये अक्चध्यिरा पथ्ये मरणोएु घकप्पे 
समुप्पन्निथ्या किमे पुवे फरणिद्क्च १ कि यथ्याकराणेध्यन्न किम पविसेय किमे यथ्यासेय 
किमि पुष्वि पथ्या व्रिहिथाए सृदाए खमाए गिततेप्ाए आणुगामि यत्तारा भविस्ई । तएणं 
रर सुरिथाभस्स देषस्स सामाणिय परिणा व वणगा देवा सुरियामस्स इमेख्व अभ्रध्थिय 
परुप्न्न सममि्नीगता जेव सुरिमामदेवेतेणेव उवागर्ध्यति सूरियाभ देवं करय वेत्ता 
एष षया एव खदु देवाणुप्पि याण सरियामे विमाणे सिद्धायतणे जिण पडमाणं निशु- 
स्पदप्यमाणमरत्ताण ससय सव्रिदित्ताण चिरड्‌ सभाईण सूदमाराणं माणवए चैक्य सम 
एम ए गो वट समुगाएसु षहुङमो जिणस्त काभ सन्नि चित्ताभो चिठतिव ताभौणं 
द्वाणु्पिएयाण अन्ने वहुण वेमाणियाण देवाणयं देवीणय अचणिद्धामो जाव पयुषा्ठा 
गेज्ञाभो त्स्य देवायुप्ियाण पुन्विकरणिक्न एयसा देवायुिपयाणं पथ्याकरणिन्न एयण 
द्वाुप्पिपाण पुव्वि पथ्याविदियाए खहाए समाए निस्ते्ाए आणुगामि यत्ताए भविस्ह्‌॥ 
पयोकि सरीरा पाठ हने एक नगदके पाठका सम्पूर्णं अर्थं करते दै अर्यः-^तएण तस्य 
सृरिपाभस्स देवस्सके जयते सूरियाम देवताने-“पच विहारा पक्त्र पङ्ञती भाव गयस्स 
पमाणस्सक्ते पाच अकार्‌ की मयौत्तिरा पर्यातति भाव पाये ये को अथ।त्‌ देवत्ताको भाषा रे 
पनये दो पराति पराये नीपने हे-इसछिये पाच कदी मेया स्वेकरे एवा भकारनी अन्ञध्थि- 
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एके° मनमा रायो मणोगए सके मुपजिध्याके° मनोगत सफ़तप उषो सो कदत 
है किम पुव्विसेयके० हमरे एवे धेयकारी कते किमे प्या सयकेण श हमरे षी धेय 
कारी केसे! किमे पुष्व पृथ्यापिद ५ इमरर पूव ओर पटी षे ह्यिाएक° दितकापि ए 
चहारके मानि-द सुदाएक० सुखके अर्य, सेमरक० सगत अय, सेके ज, तिस्सा 
एक° निभरयपतेनो मोक्षति सथ, जाणु गामि जतताएक° मनुगमन करे अर्यात्‌ पम परा 
शमातुबी भविस्तईके° होती! अ देर इ जगह यहा समगती देवताकी पूजन्‌ षद 
8६ ( प” ) यद तो देवताकी स्थिती हे जो देवछोमे उपनता दसो करता ¡(उ 2 
अरे भोरे भाक्यो । यह तुम्हार कहना जौ ६ सो अज्ञान सुचक कयोक देसो सूम 
रसा पाठ द५भब्नेषि भषटमवेमाणियाग » कि वह पद देने दी मालूम दोता टे कि 
दवता नरौ करे जो स्व देवता करते दति तो पसा पराठ वोखते द ८ स्वति वेमाणियाण 
एणा पाठ नह देने मानम होता ६ कित्वं देवतां की नदी विन्तु सम्यक्‌ दक 
परणी हे (१०) भो ठमनेकदीसोतो सकट पर्छ सुरियामि देवता जि वक्तमे रत्र 
हाथा उत कत पूजन क्या पठतो जन की नही इषङिये यह पूनन लौकिक आचाएकी 
पह ऽपर तु धरं यं नही 1८२८ ) यह लग्दारा कहनानौ हे षो पकषपातका मोर विचार 
श्य ॥ कया देखो कि सम 1 पूवे पच्छा) इस शब्दस पूरव नाम पहिला जर पच्छानमि 
पछी हितकारी ष साये निर्य पनन क्एना उहरता ई क्योकि स्यामि देका 
एषा जानता फिभेरे दत्तके वाते मेको नित्य पूजन करना श्रेयकारी ह र्यात्‌ कल्या 
कारी दै। (पूण ) भा हम पूजन करना तो दीक कहते परन्तु द्रव्य पूना अर्यद्‌ 
पाध भानीपु वरी देगी पल भाव नदी | (उ० ) भर भाठे मायो छ! तो विचार करो 
किजो समकिति दष्ट होगासो तै ~ र 1 ४ 
ध्वी सचि पृष हप्णा सो तो स्त दी परभ कृत बरेगा कोक समिति 
दवौ सचि पूर्वके हरेक कामम प्रत्ति दती ६ बो कि सै के जिस वक्तम 
चनः उतम हवा उसी = पदा कि जे मरत राजा जिस वक्त 
एक षाय आ पक्त ओनमभदेव कामका ज्ञान उन्न हृव। वो दोनो सवर 
पकर छग तो उप्तवक्त भरतने इस रोक घौर परलोकमे दितकारी उपकार 
भानकर्‌ पिले भीऋपमदेव स्वाभी पामे नायकर भ ड 3 
करीपीटिचकरकी द्वय पूजन लौकिक गि प्रन अर्यात्‌ धर्म की मदिमा 
दष्ट मीवकी तो भाव पूजा एद साजा लावक गसकिया तो दसत कि समक्त 
लौकिक आचरणे न ^ ते रऽवास्ते सरियामि दवतताका समकषति दष्ट दने 
नदी कितु भावे भिः = 
पेणी" सुनें से जि करता इवा इत रीतिपे श्रीश 
छनम मच्डी तरद्से जवकार्‌ ह सो नापा सरक सण की 
अपा कतयाण करे | (पू > आपने चद ठ ५ गा कात [त 
भच साणी दै सो देवा करणी मिनतीमें नर है ण्ठ इनपतुूता ता जाद 
० < करण 
दिन दण छि मह्य! यह्‌ म्रा (| । 1 
न दृष्टि दवताकी भष्तना करनतत जर ज कहना ¡ "किम 
कथ इम बोधी दय यय जिः £ 1. $ कभ 
भी ५८९९ द जिन धर्मकी 
भीते पाच विणेन क्हाषटसो पाठ 
कम पर्रति नदा अरिदताण 


५ 
र, 
† 
^ 
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"सवण वयमाणो ॥२॥ अरियं उव्ञायाण अवम्म यमाणे ॥ ३॥ चादुव्वण्ट 
सघस्छं अवण वयम्राण ॥४। विवक्रतव वम चेराण देवाण अव्वण वयमाणे ॥५॥व्यार्या 
परचादशाणाईक ° पचस्थानके जीवकं, नौवने दुखुवोदिय तायके° दुङुभ षोधि परगो एड 
प्रभे जनम माति दोादछा होय कम्म पकरेातिके कमे वापे तनहाके° तेपाच सा 
कार देत्तय द अरि हताण अवण वय माणेके°अरिदत्तमा मवणवाद षोछतो ॥ १ ॥ अरि- 
हत प्रणतस्स धम्मस्ह अवणवयमाणके° आरेदतना परूप्पा धमना अवर्णवाद वोतो ॥ 
॥ २ ॥ आयस्य उवक्ञापाण अवण दय माणके° आचार्यं उपाध्यायना भवर्भवाद योषे 
॥ ३ ॥ चाउवणस्स सधस्पठ अवणवय माणके्वतुविधतधाना आवर्णवाद्‌ षोछतो ॥४॥ हे 
भाया जवे अवण बादमे रेता भय होता इ तो तुम दवताकी यभ करणीको व्यर्थं कहकंकेषा 
फट पवग पाचवा समगत द्वताना जवणेवादं बोटता दुभ बोधी देय अर्थात्‌ दुःख करके 
निनं धर्मक भत्ति होय त्तो देवताकी करणो न मानना यह इष्वर अज्ञान पूशापक्प निद्रासे 
जाग क्थाकरि दुखो मतुप्यते देवताकरो अधिक विवेक अर्थात्‌ बुद्धि विशेष मालूम दती द करमो 
करि ध्री दृश वक) की मयम गाये अथे मानम दीता टं कि मनुप्यक्तो देवताकी 
इद्धि पिनेप ह नत सृ “धम्मो मगख युक महिका सज मोतवो देवा वित्तेनमक्षति जस्ष 
धम्म सयामणो ॥ )इतत गाथाम एसा अयं मानूम दोता हे कि जिसका धर्मके विषय मद्‌। 
भन वतत ईं अथात्‌ रहता ह तिसको देवता नमस्कार करे ममुपष्य करे जिका तो कदनाद 
क्या शत जयते साफ़ मालूम होता हे कि मसुप्य सू दवतामे अधिक इद्धि दोती हे इस 
लिये समगत दृष्टि देवता विजय दृदुरपणुख दवत्रा आकी पूजन करन। श्री निवामि- 
मर्‌ दिक अनेक सूभोम पाठरेसो हर कटा तक छित जो मात्मायी दोगासो पक्षपा- 
पक! छाटकर इतनेहीमे जान छेगा । (पू°) जजी देषतायोकीं करणी तो छरमनै 
यत्राई परन्ु कित मनुप्यमे पृनन किया दे सौ कटे। । (उ० ) देखी नै दमने तुमकौ 
समगत दृष्टि देवरतोरी करणी वताई तसे मवुरप्योकीभी कलते -दे अवड परिनानिका जीर 
स्के शिष्य उनका उववाश्ख॒त् ममी जाचारय सूत्रका उपाग है उसमे अयड प्रिवा 
निक का मधिकार ३ सो सूत्र यद दैअयडस्सण नेकप्पड्‌ अतत्र उथ्यिएवा जत्रडभ्यियदे 
ष्या दवा अन्नउाथ्यि जपरिग्ग हियाहं अरिदत चेडयाईवा वदित रेवानमसित्र एवानन्न्य 
सारहतवा भरिदतचह आणिवा ॥ यद्‌ अवड का अधिकार कहा अर्थ'-मयड परिन्रानक 
य तज वेल छः अवडस्सण क० अवडनेणो कप्पईं क० नकत्पे मन्न नुयिएवा क° अन्य 
तीवी ग्रयेतता अश्नउग्यदे वथाणिवा कण वा अथवा तीर्थो नादेव प्रये तथा अण उध्यिय 
दिवा इ अरिहत चे इयाईवा क० वा अथवा अन्यातीर्थी परि्रदीत क० अन्यतीर्थीए्‌ 
म्ना एवा मइतना चैत्यजे जिन परतिमति भये एट्डे एेभावजे अरिदतरनी मतिमादीय 
जन्यतीरधीयि पोतापणे प्रदीहोयत प्रये सून कल्पे १ ते के @े' षदित एवा कैर वन्द्‌ 
ना स्तवनाकरवी तया नमसितएव क> नमस्कार करवो नन्नय़ एहवित अरिहतनो क० 
यदत्त धद्यभि क° अरिदतनी अतिभा, एरछे इन दोनों को वदन नमस्कारकरू) परण 
परषकध्यो ते मने न कद जौर दुवाफिक आनन्दके जो निष्यः ७०० उनकामी इषी सति 
मपय पमन्रञेना सो इसी मे पाठ दै जर जय देखो कि उदक १२ इत्तिथारी आा- 


(९६) स्यादादादुभवरलाकरं | 


धद पठ ह सिददोना दे भोर दनो रि आनन्द्‌ अवक का माछवि श्री अ 
सवभ सो लित लेषटुमर भते कषप भङपमि इवप अ उपवा अ 
ध्थिय देवयाणि वा चन्न उभ्‌ प्रिगादियाई वाचेड्‌ पाई वदित एषा नर्ममित प्रा 
पढ जणालिणे भठावितत एवा सडवित र्वा ती घरण वा पाग पराह, मबा सदम 
वा दावा जगु पदाचा नमस्य एयामि जोगेण गणानिजोगेण वङामिनगेणदिषि 
ौगेणगुरोनगोदम विनिरे तारेण कयदैमे समे निगधिकाषुरशारीकेणे असप पाम 
खाश्म ख्मेण दथ्य पिगाह कदल पाद्‌ पुय्णेण पाडि हारिय पीट फन सदा सथ 
सण उस भष कैण पटिमि माणस्स विहस्त एतिकेएवण्यार्य अनििगहि _जमगा 
एद) ॥ अय दसो एस पाटमे आणद्‌ श्रावकने इस याखावापे जिन्‌ अत्ता पूजना षिद्‌ 
हेती है एरी द्रोपदी आदिक मनेक श्रावका श्रावकने मतिमः पूजी £ फिर देसो सिद्वा 
राना ओ रा्षैनाप भगवानूका उपासक अयो श्रावक तया घस राणो ये दोन भीषा 
नाये भावक देति ध्व मयम अग जो साचारे तिममे कदा द एो निकी च्छ तेषा 
उष पको देख अब्‌ देषो विचार क्रो कि श्री मदाीर्‌ स्वामीको मत्ता पितता आर 
स्री भावनाय स्वाभीफे समवित धारी श्रावक होकर निन प्रनिमाकी पृक 
षाय क्या राम एष्णे महादेव पेते भाषाकी पूजन करे यह तै उन श्रवरककं 
ममभव्‌ दै व्योति समगत धारी श्रावक सिवाय श्री निनिश्र दिवदी मरतिमाकते मर्क 
पूनन न करेगा क्योकि अजय मिष्यापदी देक्का पूनन क्रनाततो मिथ्या का कारण 
ईमीरीनिे मेणक मरवड गजाभादिक चनेफ़ राजामि जिन प्रतिपार्मो का पूणनादिकं 
किया सोय हम कदत ठित पिदा मे बनेक श्वत क वरि मं ता ह 
फपोषि निपाद््पाः यर यज्याद्‌ दोजाने वेः भयते नक्ष लिखा) (पूर) जजीसापुकतो तो 
पदी, जाहम्बर करना मादर्‌ मे लाना पपा पाठ नीं हे (ड० ) ज भेखिभायो त॒म 
मिन शची चवर नदौ ह साट पया इव् करक उष भारक उठयि फिरते री 
क्योकि नदीनीमे कदा सो ठीक दकि प्रस्य चन्दन भारवाह » ईषते तो मालूम 
दलदैकि पस्तवों क भार दे मगर यतढय नदी समदत दो-देखे। श्री भगवती जीके 
मीपं दात नव मे उदम मृनिवर मतिमा भादै एसा छवा होर हम किचित्‌ पाठमी 
छित हे ~ एवच जया चरणे जधायारण स्ण भन्ते कद सराग कदी विसप्‌ 
पत्ता भण जञुदीपे दीवेनदेष विद्ञाचारणस्सु वरति सत्तरफतो चणयरियुदित्ताण 
इ्वमागाषटि्डया जया चारणस्सगो” तदा एदा तहा पीेगइदि्तरो पनत, सेस पेयेव 
ना चरणं सपभततेचिरिय केवहृएग विष्‌ पदा यो० शद्ग हो एण उष्याएणदम 
मष दे समाहरण कर्‌ दता तरिविह्‌ माई बद्ड इतातम पाडेनियतमाणे वीह 
पण उप्पाएण णदी एमोतरण फरै रिता जाहवदेह वदता इदमग्र 
सव आवदृह जया चारणस्तणगो° तिरिप एवह एगड्‌ दिए पत्रत्म नवा चारणस्सम 
अकव एग पिस्‌ पतता भो° से इते एगएण उप्याएण पडगव्धे सभोसरण करे 
9 च्‌ यह पदर वदता तेयोपडियियवमामो विति उप्पाएुण नदणवणे घ 


रण परर कता तदी चया षददयदृहत्ता इदमा पागच्ड्ता इदवेद सवदरं 


$ 


द° अर उ० दंदियादत निर्भय । ( ९२७ ) 


अंयाचारणस्सणर मो ॥ इत्यादि ॥ दसी इस्त पाठ म जपाचारी विद्याचाध साधुक्षेषा- 
सत नेदीश्वर द्वीपम्‌ यात्रा सयात्‌ देववन्दन कटा ८ प० ) जजी यदततेम क्दामोती 
ठीक परन्तु येतो नवचारी विद्याचारी साधुरी ठन्धी का वर्णन ता द परन्ु को$ मया 
नही (उ ) खे भे भाईयो । अमी तुम्दारा मिथ्या चक्ञान दूर नं ट्वा जी चज्गान द्र 
दता ती मगादी नी दमने सर्बोकी प्रासे नो कशह उसी को सगीकार करते परन्तु 
दे्ी अपने मत्तकरी खच न करते तम्दारिको तम्दारी सात्मक्रे मय॑ की इच्छानर्दी दन्तु स- 
पने मतकी पुष्टता करनेके पास्ते मिथ्यामोद मे अषूनेटुये पेता विंकः्प क्रते ह क्योकि 


दमौ इष सूत्र मे एसा पाठ है कि जी घाघर नन्दीर्‌ द्वीपाय अर छोटक यदा भरत 


चर मे मवै मारोयणा अर्यात्‌ दषावदी पडकमे विना जो काल करजाय तौ भगवान 
आताका पिराधक दोय मौर जा भालायणा अर्यात्‌ इरयावदीं पठक्नेके पीठे जोवौ 
काठ परे तो भगवान्‌ की आत्ताका आराधक चर्यात्‌ मात्ताफारी होय हृत पाठ फे देखनेतै 
जामा साति हीतादहै जो नदीं जाता तौ आषठोयणाका पाठ कदापि सू भन दता 
यर्मोकि छन्यी के वर्णन मे माढोयणा का इुखकाम नीया इस यारोयणा के पाठ हेनरी 
पै नाना सावितदोता दै ( पू ) जी देषो जव नन्दी्र द्वीपकी याना से जनिम र~ 
सदौ मालोयणा आइ तो माछेयणा होने पि चैत्यका वाधना टीकनशी क्योक्रि आछायणा 
षिनाकै जो काट करजाय तो विराधकं स्दरता द(उ०) जरे! संशय प्रिध्याच्त 
रूप पणुद्रमे पडे द्ये दुःखितभात्मा दीकरभी तुम्दरि फो सज पी नदाज जिस 
के द्ध उपदेशक अर्यं के वतछाने वाटे गक तमको दाय प्रकड निकारते दे ती 
भी तुमे निकडा नरी जाता दै ता दा! तति खेदे महा मोदस्य विटवना) मयात्‌ मोद 
की मिथ्या फी कसी विविच्ता ३ १ यरे भो मायी । यह मुष्य जन्म चिन्ता 
मिल पायफर चेतो अर्यात्‌ द्धम विचार करो कि भरोयणा नजौटसौोप्रमादि 
मती त्िषठका जाटोयणा ई क्योकि ठ्य उपजनेफे कारणसे एक तो इती 
माटोयणा अर्थात्‌ छन्धी फौटकर गया दूसरा प्रमाद रीर वेगवधी तरह उत्ता- 
वां यथात्‌ नत्दीपे चठ। गया जति यङा वीचक्ी जौ यत्रा अ्मुख साखता 
दृद रह गया त्िसका चित्तम अति सेद उपने इसे क्या अयां कि गमना- 
गमनकी ाटोयणा नहु चैस्यादिक दी मढोयणा देखो घी रीति वर्र्ये काट 
क्मदेताक्ादैकिनौ साघु गोचा करके सर्याद्‌ ठेकर जपि तव गुरुके पस आ ठपि 
चम्यक्‌ मफारे जय इस जगद जो दोष ठगा दे उसी योयर्णा ई) कु मोचरीकी 
साश्नयणा नदी क्योकि देषो इष सायाके यर्थ माठम दता हैः-4मदौ जिणेत्धि जषा 


` धिना वित्ती सादुणोदै्ियाधम्म सादणा है उस्स सखाटुेदस्स धारणा" ॥ इस मायार्मे पषा 
मत्व मालूम हेता ६ फि साघू की ज वृत्ति सो जिन भगवान्न सखा विज्के° खवध्यन 


। 


नप क्रवोरि धर्म सदायदेने वाटी ज गोवरी जादि रत्ति सो साक शरीरके धारम 
शष्के वापस नतु पस्मार्यः ससे गोचरी की भछोयणा नदीं सिर्फ गमनागमन अर्यात्‌ 
मान यनिकाजौ परमाद उपयोग दिना जो दूषण उगादो उसकी आछठोषणा इ दृषठीरीति सै 


य , क ~ भि ~ क अ 


(१९८) स्याद्रदाद्रुमवर्लाकर । 


दषते बुद्धि मे विचर कै' जप्नी आमास भवं क्रे अर भीदेमी कि चका 
खा पाठदेकिजो साधु वा भावक रोजाना मन्दिरमे दशन नदौ करतो वेढा मयाद्‌ 
द्‌/ उपवास अथवा पाच उप्वाघका दढ जति श्री महार सरे देषा वा ६ 
मो पठ छित द-५ ते मव तदा र्दे षम ब( मादण व चे दरे गछ बाता गोपा 
दषे दिषे गचश्यािभयषे दिणिदिेण गच्छि जति घ पर्यार्यत्त हव इहा गमा 
पमाय पचता सुव सण या महाण वाजनोदिये विणे जिरणदरेनगच्छि घात यढ 
तथदधिज्ञा अद्या दुवाठ सपयछित्त उवद्‌ नित्रा अदे भयद एमणे बापषगस्छ यः ६ 
सालाए्‌ पौदपतदिणिषए पसह भयारिक भिण हेर गच्छि टता गयना गन्ना सेभयधकेण 
दव गन्गा गोयमानाण दष्ण चरण दं गच्छि साजे पद्‌ पोषदतालाए्‌ पौ, १. 
यारि जञ भिण निगदेन ग्क्षा तउपायच्यित्त दवा ग॑प्यमा नह साह 
हा भरि यञ छ अहवा दुवाड सग पायच्छितत उवद्‌ पिक्चा '› ॥ नथ दुवो इष पराठा 
देने से जो रोजीन दङ्चन नकरे वौ साधु हो याश्रावकहौ उ आपतित सविषा 
काकि जो मगवानकी मह्ञा का भागधर्दौय सोद इख पाठक! अमीकार करेगा 
ओर ना भगवान्की मत्तक आराव दनि इच्छदी नद क्ता दै वो स्व 
कपोल रल्ित मनमानी इच्छा करनेवाेते दमात्‌ छ जोर नही कयर्किं इम 
सो उपदेश देनेवे ६ यण कना त। उष जीवके जपिनयार दे । (१०) अनी 
मापने इष सुप्रका नम हिता सोत दीक ठेरिनि दभाः स्रम्‌ ते। नदी इषि 
समरे माय नही । ( च ) भनी तुम मानो न मान। सो हो हु्दरि जाल्दपार ई कयो- 
फि देषो जेते रानिको नीकादार इष्टा मवाता दै कि ५जागते रहो जागते रह पलु 
गणना होना तय उन वग्वाकरे दायं टै ङ चौक्ीदारदी जमष्दस्ती नदं ह जगा 
फा माह चरनदी टेन परवणे सरना सेवेगाउषका माठ चौरछे जोपगे ईपी सीति जी 
वीतरागा स्याढ्मद्‌ माग उसके जो उपदेश दने सद्र चपकीदारके पमान ६ सो 
रपय मानना न मानना तती तुम्दरिदी हाथ ६ क्योकि ज तुम्धरिक मारमा जञानद््दन 
ध पपिजिकषी घनी चादनादोमी तो उपदेश मानफे नर जो दस धनकी तमके इच्छादी नही दैत 
ष्याद्‌ मेद यौ नोदम सोे वे एसारम रते कवरो मदे) इति साश्वं तुम्दरि पिषेकरूप 
रम प भे मिव्यातरूप काट जमी द ६ कि इ इतना स्याद्वाद उपदशख्प युक्ति 
केकि धिदा दष नष धनि दे तभी तत मिष्यातु्प कार जग नरी दोप ६ मर भोरे 
भाइयो कख दो विचार क्पे कि पेदेनर तो दमन येमके सपथे सुर पचगीं समेतत अमाण 
कष दीनी दै ओर पिर भी तमद ड न म कयाकि ॥ दोह्या काग पटाये। पनरा, पट 
गया चारो वैव । जव घुष माहं एय्डी, रहे देदकीं देट ॥ कपो द दस ५. हम 
ने दीभीको अगीकार करते हो भौर नन्दीमीमि इष स्न महाकल्प ) म्‌ 6 
५ भ नन्दीमी मदि तुमको ३२ सुभ अमाण हत्त यद भा भ खुय। 
क अनन्तर नाम्रा थग्‌, जिन धमेते पिष ६ रके यि दम 
५ स्तकारके उपदेश दत्ते ६ ज तमके ममाका अ करने ह्च्म दय 


करे । (पूर ) जनी दमारा क्य( {ग द. 


द° अ उण टिया मत निणेय } (९८६९) 


क 


दहनो हमरो वैन प्के गे विरु कहते दी । (° ) अती अषटपद्र मपर 
दपर! बाधे रहना जौर इतना छम्बा जोधा रखना जिन चात्ति विरुद ६ । (पू* ) 
तरी पेदपतती इका अयं क्या ६ कि युवपतती म्यात्‌ युखपर रन क्या दायपत्ची योटी 
जो हायमे रखना । (उ० ) यरे भे भाईयो) इघ तुम्दारी विचक्षण ददिकी क्या शोमा 
यवि विवागथ्ून्य मनाफरषनाका सर्यं करने ठे ( मुपरषक्ती ) इम अन्यते तुमन दका 
यापना छिद्ध किया ती ( बद्र ) इ शम्दका चर्यं चाद्पे रना जतै पार नारी पोट 
माप विर रखलति द तसे शिर ऊपर रसना चाये इादीएपर यनेका कुद काम 
नदी पैसेदी दूसरा जौ ( पाता ) उसको पैरमे रतना चादिये भादार छना नहीं कल्पै 
पेद तीतर ( चोकपष्ा ) नाम चेष रखना चादिये हेम जो टृगक्ते ऊपर वाधतदीषो 
टमा पद्य यौडाही ₹ इषीटिये मनीरपत सर्य गदौ यनता ॥ (पृ) यमी उपा 
एव बोहनाभी तै श्म नदी कदा ह क्योक्रि उधाटे एस पाहनेन्ते त्तो जीर दिखा 
हती ‰ ] (उः ) अरि मे भाय । उपादे एष बाठन। तो दमभी चद्भरार नदी करते 
ह क्योकि निन धर्मम/उधाडे मुख वोठनाभी मने क्रिया द एरन्तु मुख वौधनेदे दोग ईषते 
मौर दुता भूसतेहे ओर छोग निन्दा क्रते ह क्योकि जन धमप परु तो वदी द 
पि निकी अन्यमती प्रसा करे सौर जो त॒म कहते रे फिजीर दिप दोत्री दतो वता- 
ष्‌ फिर जीवदी दिखा दीतीदे । (प्रण ) मजी उपटि मुस वोत वायु कायक 
जीवेकी दिखा, होती दै इषलिपे सँदपत्ती बाधते इ । (उ ) सरे भैक भ्यो! दम 
मसे यद्‌ वात पृषते ६ कि वायुष्छयक्राज। जीव कितने फर्घवाठा दै जो तम कदे कि जार 
एरमेषाटा दै ता भाषाके दलिये फितमे फवीषाठे ६ तुम कदोगेफि चार फरीयछि दे तो ङ्ख 
ृद्धिरा विचार क त जग दसोकि ८ सुरर्घवाटी वर्गणा < पुफर्बषाठे वायु कायके 
मीम कपे गे इष तम्दापी बद्दे त भीर जे नद्व्केरदनेषछेदेसी भी ष्ठन 
कगे कि ५ वार्‌ वर्घफा वाक ८ र्षक वानकंद। मारंडलि इसने ये तुम्दापा कना 
जै सो निशरिपेकपणकाहे | (पृ ) यनी भातम्‌ भिचिर्ताक्रीकि होरे चादि 
निरसने जो भाषा ष्मणा सो < सुफष॑वानी ह नात ह इसत पायु कायस जी 
हया नाहा ट { (इन ) सप दम्‌ तुमको कदा तक्र वार > रहै नभर तुम दम वचनष्ध 
एुनकर आसं मीयकर ददेय फमट्म विचार क्रो रि दरस वाषिर निक्छगेषे < पु्प्म 
लगमे तो मपत्ती धपे टयेभी जो अन्द निकठेगा उस इ्टरी मापा वर्गणाक्। पुदर् 
षोनडूरानम विमबरकर पीठे जपन कानमे अब्द होता पे धशरपित्रवेणानी, स्मे 
कद तो = मुपा हानिते वायु कायो नीरवा दिखा ता इई एर पुंदपती चाधनप्र क्या 
मृषाजनं नकन इततदिये ई म भाईयो । उषे मुख पोटनेस वायु कायके जीवरीं 
हष हती ह य मानना तो तुम्दारा दीक नह चिनु रपे मृत चोटनेह मङवी मच्छर 
मोदित जो प्रमे चदा जाय उसकी रक्षक बस्ने उयादे मुव न पटना भौरमी देख 
किम मानपेतो सो वायु दायके जीकेरी दिश दतीषैषो सोनदभिनति पुंपच्ची 
मष्ट पहर मापने टः परधम पच इद्धि मवुस्येरी दिस तुम्दारसी टमती ६ इत्ल्यि, 


सी यापना दीक नौ क्योकि (पवणा" जी सूवम देश ट्त्रा ई फि सेदं चूल 
१६ 


८ {६१२ ) स्याद्वादादुभष्रलाफर | 


एषाम कहे दे रि मतो शरी महावीर सयमी जीकी शद्ध परमपरा में दे नी दमरिततपी 
छम खशद्ध परमपरा पै हे इसीटठिये आनन्दधनजी महाराज कहते हे जा पि अभिनद्‌ 
स्पाभी के स्तवन मे गाया ई उष का नर्व नारायणजीने दसा लिखा है -जिनवम्भकी तठ 
करतेहुये भम्यजीश्को कोई केवली अणीतका वचक एकातनयश्न प्र्षी एसी वात सुनाय 
दवि जिस्ते जिन पकी प्रातो द्ररदी परु उकय भटहर जिनधम्पका द्वेषी होमाय 
ओर भी दौ किरी यनन्तनाथनी भगवान स्तवन मे श्री भानन्दथनसी अह्यरज 
कहते देः- ( तीपरी गाथा } गच्छिना भद्‌ बृ्ुनेन निदाकवा, तनी यात कदता न छनि 
दर भरणादि निजसार करता थका मोदनहिया कटिकाछ राजे ॥ ३ ॥ मौर पादी देव 
चद्रनी मदारान दीस विदरमान की स्तवनमेदि १२ श्री चन्द्राननं जिनके स्तयनकी 
गाया छरी मे छिसतिदैः-गच्छ कदा मरह साच पेेमानि धर्मं प्रतिद् भासा युणभरषाप 
तरि धमै न जानि सुधो ॥ एसा कईं जगह जो जाता पुरुप कदा्रद को निपेष किय। ए 
जोर शद्ध मागक्रो जति है ममे इन षातेोंकी जो जपम कदाग्रह नार धछशराचन्त 
शीसे थद्‌ जिमधपैी मदाना युदिक्ठ दीगर क्योविः कों गच्छबाच। अपनी 
परम्प कंदे दै कि देष देषतारी धु नह वदना, वौ चौयङी, कं पथम कौम 
ष्टी मानते ६ फोई कदता है कि सामामक करते वकत श्रावक चसा रक्सो कोई सह 
तादे नरो सकत घोट कहता दै त्योदरम कञ्च। पानी पवर, कोह बहता है नानी 
पीव, फो करमभते'पटटेकरता ६, कोः पी करता ६, दो तीन भूं मामे, को चार 
मानि, कोई वदता ह १ कोमिभते करो कोई कहता दे तीनकरो, कोई॑-रहता है फि जव 
दो मवणयादो भद्रो त्ता पिष्छे श्राषण मोर परिलेमद्रव मे पसन करो, भौर 
क कता किदो श्रवणो ते भद्रम कना, ओरौ दौ भद्रं तो पिण्डे भष्र 
म 
कोई कदता हे कि पाव | कार श न र ५५८ । 1 
मोई सानी शाति शनी मति कमण भ. शाति षा शतिप्राह रेन कहते 
= शात नना चते ६ मार कोहं दोनो मेस एकमी नदी क्ति द क्व 
६१८ कोण बर दती भरकर ्याण्यान देन कोद कहते धिना मरेन, योर पीटा 
फो सेद्‌ नीर कोर के साधवी व्यारुयान द जौर को वदे नदी द्‌ 0 9 
जनेक तोके पिप्भवाद्देसा जो जो एम इसा छदा वन करे हते इनका र्णः १ 4 
¢ षाय कि एकः आदी उना ^ दत थ १ 
कति श्री तपगच्छ सश्तर च्यम + “मी धष 


द° भ०।३० गच्छदिव्यकस्था निर्णय । ( १६१} 


( ते° भ्र* ) दशवे काठक म का हे इरियापय की के विना कईं करिया नदी कनी { 
( छ° उ°} दशवे काक जो सुञ्र दै'सो किसके वासने चना था ! (त° प्रर) दशै काठक 
मणक सकि षस्ति बनाया । (स०्उ०) तो देखो किषापुके षास्तेवना धातत 
चुकी को करिया इयाय रीके षिना नही हीयसो ठीक पतु प्ररस्थी की क्रिया 
इष्ठ दशप काठक पर क्योकर बने देखो फि गरदस्यी देग षति दै भौर साधु सवं रतिदे 
सकय उष दवे काछकमे समं साधु कदी आचार करैहै जीर गृहस्य के पास्ते 
मेही दिन्तुप्तापुके दी उपदैगदे सो पक्षपाद कौ द्धौड कर बुद्धि से विचा ककं आतमा 
का अर्थं क्णो | ( त° प्र ) अनी देखो कि मन्दिर मे पूजनादिक करते 
है सौ षदे पान सर पीछे प्रूनन क्से हेतो परीयापय की पतेर सन 
के भौर कौमीम॑ते वत्तौर पजन "के ई इति न्यायात्‌ । ( ख० उ० ) अव देसौ कि मन्दिर 
ष्‌। मतिमा की थापनाहौमी तो स्ान कक पूजन करेगा विना थपनाकरे वा मन्द्रिके 
स्मान करके किक पजन कग इपतवास्ते करमते बतौर थापना के ओर इरियापय 
की तीर कषान के भर समता भाव बतौर पूजन के हैसो मध्यस्य होकर विचारण। चाये । 
(त° भ) अजी पदे सेत कौ छादि से जोत साफ करफे पीछे बीजयोतिदहेपतैदी 
एरिमापय की पिले पीठे केमीभते पर वीज थोपा जायगा इतत न्याय ते ईर्यापथ 
की पष्ठ ओर कोमी'भते पी करणी चाहिये । ( ख उ० ) इ जगह भी कुछ वुदिका 
विचार फरो कि करेमीमते वतोर दैत के दे ओर इशियिप्य की यतर जौ इक नेतनेके दे 
मोप समत प्रणाम क्प वीज वोया जाता कदाचित अपना सेत युर न दो तो उ६ इट 
दिके की क्रिया सौर षीज्‌ सर्वथा वृथा जाता ई इसलिये करेमीमते पदठे करना सो यतर 
मपे सेत फो सुकृ करना हे फिर जो दछादिक करिया ओी( पीन पोना सवया पफ 
हाया इषएठिये परे फरेभीभते पीछे हरियापथ की करनी चाहिये (त° म) अजीजो 
कौर मकान मे जाय सा पेत काजा निका कर पीषटे सोना चैढना करता दै इस 
छथि इत्यिापथ की वोर काना निकाछनेके ओर करेमीमति बतौर सोनिके इसि 
इत्यापय की पदे करणी चाहिये ( ख० उ० ) ज्ज देखो भाष्यकार रेष्ठ कहते दे 
किं मकान क दुरथाने षन्द्‌ करके एक दए्वाज। खुछा रक्ते तन तोउप्त मकान का काना 
निकर जाषग। प्रतु जि मकानके पर्वं देश्वाजे ररे इए दे उत मकानका 
कज। क्दपि न निक्छेमा कारण किं द्वा के जोर से उलट कजा 
रष मङ्वानमें भर्गा इतत देहु करके इत जीव रपी मकानके मन; वचन; काय 
केना) अनुमोदना ये दश्वाने हे इनफे सुरे रहने से मिध्पत्‌ रूपी पवन के 
जोर ते साश्वं रूपी काना कदापि न निक्टेमा किन्धु भीतर दो अप्रिया इष 
वाक्ते मन) वचन काय, फरना इन दखाजोको बन्द करके जो कोई काना निकठेशाते 
एष्या काना निकंछ जवेगा इश शठ से भीं केमीमते पहले ईप्यिपदी कौ पीडे करन 








१८ ततऽ प्र०) इस विह से तपगच्छ का परदलम (तर उर) ए तप्मच्छ कार्त भीर (पउ) ति 
रनएनग्गच्छ का उत्तर ओर ( खर भर) से फरतरच्छषा प्रहनमजाना। 


( {१४ ) स्पा्दषुमरदनाकर्‌ 1 


चाहिये ॥ ( द" भ) जभौ इका य ते फोकि , पडे फरोमीमते९ सति दी हद 
रय कते द देखो जय मठे वसे फोर रयन विच तो पठे उयो पानी ठ धप 
कर्‌ रय चदाप्गातो उम्दारय माधेगा नहीं तो रग उदानं चदेमा इए न्याये दरिया 
खग जड से जीव र्वी क्चको भोयकर करेमीमते ङी रग चदायेगा तो सच्छा र 
चदा इष्ठ पदे दृतय दी करनी चादि (सर ठ) यहा दरिवरश्नप एदि 
विक्ठ दे ३ फरना ददी स्वपरका याद मागा दीदे जराषुद्धिका पिवारते कीति 
जम काई पटे पतरको सार मयद। एादुन ठमाङ्र पेविमा तौ उठा मेढ क्था सारी 
लठ धनष भ्ठ नरद नात्य एषश्ते इख जगद भीपुदधि का विचार करै तो मिनन 
कारस्य मरतं चेय सो देसो षव जगह भी वरेमीमत रषी परुनके भीद छवी भेट 
प्के ठगयफर हयाय ख्पौ जट धोयेगा तो समता खपरग लच्छी तरते चमा 
पृषवस्ते इस जगद भी पठे कोमीमते पटे दरिया वदी करनी चाये ( त° मर) 
मनी देषो इन युक्ति परे तो जपते करमीमते पदे शद्राई परन्तु शाघोमिं वष ६ 
उको जाप क्या कगे देषो कि-“ नीय सूत्रम पषा एटा कि भोरष्पह्‌ ईरिपाए 
भषपदिषताए्‌ शिपासेदयवदणाई चित्‌ एति वचनात्‌ क्रियित्‌ मी परम वार्नदूं शा 
त्‌ दरमिभवे पठे इरियाषदी पीठे वर्योक( षने (स०्उ०) जोध का पिया 
परी विना नक्एनातो देषो कि मद्ये ननिकी इ्छाः दहे ध होतः दषा 
भधुकी मृति देखने भी यदी ठाम धरम दोता ६ मद्िणदिनेहे भी धम है वा साधु भादि 
कोको बदनादिक करना यो भी धर्म हे सधुको नेको चाना पटुयनिकौ जानायेभीं 
र क्रिया दै सपरा साधु नादिकोको अपने परपर आहारादि देना यहभी पए 
धप निपको हैत ६ तो इत्यादिकं धको पेरृतर हरियाश्टी कके पीषटिदन 
पाभ अगर रोना चादिये तौ इन पते तुम खोग षयो नकं सति हो क्पाभ धप कर्प 
भदे सोर मो यद धमे पायं भगक्नूने गिनाये दहे देपियावहीके पिनां धर्म कायं 
मही दते कहना हम्ह व्यथं एषा एषण्यि शम केदादै मि जिने गुरुकुल 
पावा दे नर णो गीतायेदै जर जारमाफा निनयो उपपीदरै नौर भिनवौ 
सभ्या णो भदुभव उत्व इषा वे छोग दष स्याद्ाद्‌ तैन धर्मदा रहस्य नानते 
भ 1 सधरते आयधित्तादिक अनर मरयारी परप्णाी 
त ५६ णा ( नीद ) करी दे उन यन्यि 
र क छपा कदापि न बनेगी कदाधेह्‌ कोड व्क तो जो पिज््ञाय ध्यान य 
सा दरि जो वचेन नीयः स्का ह सो यह कवन समाय यदि श्राति फहा 
भीर ` पमान्य घ्य तेो जुन विङेयो परवान्‌ भवेत्‌ \। इनि वचनात्‌ ॥ अस्पापु -बह 
01 1 
जिस्म एकं चीज विशेव द्ध स देष 
भ सीप सुनक हि (111 व कल) क 
यर्म जगन्‌, मध्यम्‌ ! उक्ाय तीन यकारव सो ठः य शेध 
प दन परिया वदीके विना न करना नौर भमदन न क निन नदी 


ठ° अ° उ० गच्छादिव्यवस्था निर्भय । { ९३५ ) 


सौ इही कारणस वर्तमान्‌ काडमे उवं जगह जो छोग चेत्य बन्दनादिक करते दै वद इरियः- 
दीक विना देसनैमे अति दे ये एक प्रयक्ष थमाण अदृत्ति मार्को दसवात देसी 
छि नष्ठीय " सूत्र सामान्य हे क्योकि "नसीय" सूत्रम चैत्य बन्दन एषा नाम ठेर 
कहा तौ भी वेत्य दन्दनं भाष्यकी विशेषतः अद्धीकार की गई क्योकि चेत्य वन्दन भाप्यमे 
घाटी सस्य वंदन की विधि ६ ओर नसीय सूत्रम अनेक क्रिया करने की षिधिरैसोदे 
भटे भाईयो। जो तुम्दत्तको जिन आल्ञा अद्गीकार ह तो इटको छोड दो क्योकि नसीय 
सूत्रमे करभीभेतेका नाम भी नही एक आदि डन्दकै कने सैच करना ठीक नहीं 
दै भष देखो श्रोभादेशयक सजी जो वर्णी जिष्क्ते कत्त श्रीदेवगणिक्माश्नवणजीं 
महाराज सुखामा लिखते दै कि भरादकको नाम उदेश्य ठेकरके करेभीभते पिरे 
शीर पडे हृरियावी कएने की आज्ञा है इख पाठको देखना देय तो रिषटपतो मनसि 
एत श्रावक अपिकारमे देखलेना जौर सूत्रकी दीका आश्रयं ९६००० कै उपर श्रीद- 
पिद्रसरिजी महाराजने २२००० टीकमे रिद्टिपतो श्रावक्के वस्ते छिद कि 
श्रनि श्वुके पराप् जायकर क्रे स पठ चिषे हे “4 करोमीरभ॑ते 
सपाहं परावभ्ज जीग॒पच्छवान्नि दुविधंति षिध जाप छाद्‌ पएुन्जवा स्वामी 
कयादि इत्यादय पटिशमामि "" रेखा पाठ स॒खाह दै निकी इच्छा दीय सो दे- 
सेना हृषभन्य मे तो नाम ठेकर कडा दै ईय्यि यद सूञ्ज विरीष है नो 
जष्य करके कना उसी का नाम आवर्यकदे भौर भ देखो कि श्री तपगच्छ ना- 
यक पूज्पपाद्‌ श्री दैवनद्रसूरिजी श्राद्ध दिनङृत मे फदते दे फि पदे करमीमते प्शवात्‌ 
हपियाद्दीय पडक मामि सौर रेषादी पाठ श्राद्ध विधिमे भी कहादे तो जव दबुद्धिमे 
विचार करोये भरस्य तो श्रावक अर्यात्‌ गृदस्यके धम काय्यै परीकक वासते ही 
रचेगयेदे इनको छोडकर अपनी मत कलटपना करना जिन यत्ता षादिर है, ओर देखो 
कभी पाश्वनायजीके सन्तान मेँ कमि गच्छम श्री देवद्पसूुरिजी भवतत पकर्ण 
षी दीक मे छिखते दै पि करेभिर्मते सामाह्य पश्चाद्‌ इरिवावदीप पटक मामि अर देषा 
ही षठ श्री हमाचा्कृतत योगगाघ्वकी स्वपीटीका मेँ कुमारपाठ भूपा कौ उप्ष 
विया ६ उष्तप्रन्य मे भी करेमिभते सामाईय पथात्‌ इरियविदी पद्छमामि तेद पवा 
सकषी वृत्ति आदि सनिकपरन्पो मे कोिरभते पमाह्य पदले आर शिया पदी पीछे 
भाम इदैश छेकर कदा ह ईरिपावदी पडले भौर करमिधते पी पसा छोई यन्यमे नदी 
६ अद देसो शद्धे विचार करो कि दमने जिन जिन आवचाये।का नाम तुमको लिखकर 

दिषाया हे क्या उन छोगोको जिन आज्ञाका भय नदीया दा (न्दोनि नसीथौ सूम भौर 
दषे काठक देसे सुने नदीये { कि इनको षभद्मे इनकी अर्थं नदी माया सो तो कदापि नदी दोना 
दृष्टये भोरे मायो! निन साङ्ग आराधन करौ पक्षपात छोड दो } (त भ०) अनी तुम 
भपनादी केदते दौ परन्तु जिन मत तो नय नितेपा इत्सरमे अपवादं मामेते रै सो इरिपा- 
वी पदे चर करेमिभते पीढे करते गे तो क्या मादुभ है क्योकि यावार्योपी अनेक 
भ्रेष ६ ] ( खर उ० ) जयी यद कहनाभी सुम्दारा विचार श्रन्य मादृम देता है 
ष्ष नो हुम कहते हो उषटीपर उतरत ६ षो देषो कि १ तेगमनयते तो ममे 


( १३६ ) स्याद्रादादुभवरनाकर । 


विचारे किःसमायक कर ] २ सग्रहमयसते समायक्के वस्ते आन; युंदपत्ति चससादि 
शर करना 3 व्यवहार नयसे फररमिभतेका पाठ उ्चारना ¢ रयु सृत नगरे जव मतां 
प्रणाम अवि तवर पमायक र । ५ शब्दन करक नाम स्यापना द्रग्यभाव नाम स्थापना 
सुगमहे जीरद्रन्यके दोभेद रे १ मागमतते २ ने मागमतेर्आागम्‌ करके द्रव्य समायक उच्चारण 
सपउप्योगनदौ गोर नो अग्रम के तीनमेद्‌ दै ९ नेय कदीर२ मन्य शरीर ३ 
द्ष्यति रिक्त) जेय रीर सृतुक का कटेवर रूप उप का रदनेवाडा जो जीव द्रव्य घमायकर 
करता था प्रतु उपयोग नही या भव्य कीर रिदी वाठक कौ देखकर आवार्य कदनेठगे कि 
यहं बाटक कुछ दिन के पश्चात्‌ सामायक क्रेग(खपयोग नदी रकसेगा तदन्पनिप्कति के अमेक 
भदस कररेवारा दधि ते मक्ष ठेना जीर भाव निक्षेपाभी इसी रीति घे जानलेना, परन्तु 
उपयोग दै इतना विशय ह ६ एम मिरु नय कहता हे फि घठाी कार पै षच कर दो पटी 
तकशिक्षाय ध्यान समता परिणाम ते करना । ७ एव भूतनय पदता दै कि दौ पटी ताई एव 
भीव उद्‌ समभाव रकपेमा ओर जपनी जात यण पिचारणा तव सामायक देमी-तो देख 
इठनय ओर नि्षपामे तो इरियावदीका नामी नकष तौ गणे पीक तो कामी 
कमो ट आप्‌ तुमने उसने पवाद कदा सोभी नदी पनेगा बाकि उस्रं मप्वादं षव 
विपयमर न्यात्‌ एक जगदमे दता दे वरेमिभते जीर इरया वदीका दिषय , जुदा २ 
६ क्याकि कोमिभतेते दो धढी ताईं ससातीवा इन्टियाका निषेध रागदधेष स्यागङ्य ६ 


जर्‌ इृरिपावदीका विषय आपणा जीत्‌ पर्तत जो छि गमनागमनम जीषकी 


विरधना इ ह उहका मिषटामि टुकड देना रै सौ जम देखो तुमदी विचार कयै कि जो 
हमने कहा कि इपियादी परे ओर फोमिभते पी सो षिद्धिन दृषा दमने ततो क्ाघ्रा 
दीपनी वा युत्ति करके ष्टे केरेमिभते भौर षषे इरियावदी णिदि करचुके मानना 
गमानना दुमहारा इच्तियार द । अम देखो एक तीनके उपरी ङ कदते इ-( तण्भ० ) 
क्या एक वार उचारण करव नरी होगी तो तीन वार उचारण करना } इत्य एक 
उचारण करना टीक दै वयोर खाषव होगा भोर ३ बारे गौरव दोगा । (स०३०) 
ह ५ भादयो। निस्वही वा बोठरामि बा वन्दना मदि तीन शन वार कौं करते है 
केम क इस जगद्‌ त देखना चाये क्या एकवार करने नदी 
९61 राप इत्यःदिक धक दे इदिये ' 

देत सो भोमगवान्‌ की मज्ञा नहं वने ८ ह न 1 वू 
शो रो | (स र क्सि जगहदरिसी 


) अजी सीनका उत्तर दतो दपं चम 
पे ॥ = दम दग परन्तु एकमा उच्चारण करना 
प्साप्रारतो महीं दे तर पर ) अनी दो एकतो जृ ठ एके उच्चएण कर्‌ 


जी ममा दीने दै उमे ठमायक उर दी नाती दै कंयौकि साने 


„एका उम्तगा करना चादिये, इ्ीटिये वहते 
पात सता नो ठव को त दो नाता तो मोषा दुद 
दिगा काचर भेघ्नकी परततिन इद रेवा क्यों कदा 


६ जिन मागम्‌ रद्य षिरेको 
प्त छेकर मेषी वेर हग 


ठै अर" उ० गच्छादि स्यवस्या निर्णय ] ( १५७ ) 


इका कारण यदी दै किं निन जागमके रदस्य दी मती नदी संर विना रदस्य कै 
श्रद्यादीकनदी चर रद्वा विना मलक्री मती नदी इषि चागमने कदा र यदि 
स्कं “दस भच भद्रा दक भद्रस्य नस्यी निव्वाणं ” इनि वचनातु, ओर लो तुमने पृथ 
किरीनका प्रमाण क्त गाघ्चकाट सोदेषो करि चीमोध; निर्युक्ति सून मेतीनदी 
करना काटे जरद्त मुम दी छोमों काश्रमाण यीदेतेहे क्रि जवे यपरोग 
राई प्यारा क्रते हो उप्र वक्त त्रीन कोमिमते उचारते होतो सव दम आपर्टोर्मोको 
म्यस्य करके पूछते दे कि राई सथारा में तीन वार उच्चारण करना जीर घामायक मे 
एकं वार उरण करना तो यदह तम्दरि दी क्चनसे एकः धार नही किन्तु तीन षार 
उख्चरण कना सिद्ध रोगया दृष्या श्रीपीमद्रसरिजी कृत पचवस्तु मन्यम श्राषक 
काामायक ओ करेमिभते तीन वार उच्चारण करना अौरसाघुकौ दीतीन वार करे 
मिमते उचारण कदा ह सो गाया यह दः-विई्वदनार दरन अद््म्मा अषु सयो सामा 
दति जद्रण प्रयाहिवयेवतीयतौ थ० युर्वो वापगणस सेः सद उवीम अहवणदितिः क्क्ष 
छती सते(्मेण तमे सुव ठन तीथ ॥१॥ उष गायाम धक को तीन वार कट 
ना सास अर्थ ह चर भी देवी फि व्यवहार भाप्यके चौथे उदके मे “ समाय तिगुण 
मिति पद्का व्यारयान करता शरीमटीयगीरीगीने भी तीन वेर सापायक्त उच्चारण रप्र 
क्द। ई जर इसी व्यवहारभाप्य की टीका मे षी तदह छिषराईै जीर भी देखोकरि 
हसी तरद नसीय सूज की चरिणी म छिखा द ययाः- ५ समियय दुत्त कट » इत्यादि 
पाठ स्पष्ट छि हए दे सौ जिर कि को सदेह दो सो निगाह क्रकं देखे ¡ यन देलौ 
क्रि तीन वार भी सामायक उचारण करना षिद्ध हो जका, मोर देखी इनके साप भ पच~ 
स्राणभी कनेम फकदसा मी दिखते किरति के तिविदार एचक्छान करने म 
तपे गच्छ बे ती कचा पानी पीत द अर खरतर गच्ट वे ऊन पानी पततिदेसो 
तप च्छ वे पेखा कदत द { ( त° भ्र° ) नजीं तिविदार का एचक्खन करने से तीन 
सहर कात्यागरे एग कचा पानी पीनिप्ति क्या दर्ज ह क्योकि जसण) खायम) सयम । 
हून एनो का त्याग इवा एक पात्र कहतता ‹पानी› वाकीरहा इक्षमे ङु गमे पानी का 
नियम्‌ नेह कि गर्म दी पीना तुम खाठी अपनी सेच करते दो 1 ( ख० ० ) जनी मरि 
वे ठ सैच द नदी परन्तु जाप छोय मपने गच्छ की सेच तान करके देखा नर्यं करते 
फ पान्न कदा एक पानी रहा सो ये कहना विचार शून्य द क्य।कि देखो जब तुम ति- 
विद्र उप करते दा तौ उस जगह भी एक पानी वाकी रदता दे तो उष जगह माप 
लोग गर्म पानी क्यो पीते रो क्योकि उठ जगद भीतो रेष्ठा पाठर कि" भदन 
सर्म सरायम एक पानी वाकी रद यमा तौ उस जगह भी चमन क्चादी पीना चाधि 

ईषवास्ते पश्षशत को छोडकर निनधमम की इच्छा हौ त्तो जिन आज्ञा सगीक कद । 

मम किथत पथृपणने। ने पछि दौत्ता दै सो लिस्तेद । { त° मर ) अधिकः 

मादने हेज दूने श्रावण आर पठे माद्रवम क्ते द सो टी नदी कयोपिः 

जिनमत भं माठ २ वते दे, जपाट १ चीर पोद २ जोर वारक मास नह वपे इषख्ये 

मह। करना । (० उ०) अर्म! जिनुम न्‌ दोरमाप के सिवाय इद्धि नरी दोपीदैसो यक ट 

१८ 


(१९८) स्यद्रादातुभवए्ाक 1 


पनतु एकान्ता नह ह जो एवान्तता मानमि तो देतो कि शी विकेष करपमाप्य षी 
भू फे विष अधिक भका होना परमाण प्या ई ओर भी देखो तप्गच्छ नाक 
शी सोम मयु सूहि्जनि भीमष्ही म चतुमीसा कथाया वहा चौर क्ट मत्ते आचर्ध्यथे 
सो श्री पोप सुफिजी अयम कारिक मे चुमौसी अतिक्रमण करके विशर कसे षय 
सौर मतगठे ९९ साचा दूरे कात्तिक म वौमासी कृत्य क्रे गयेततोदेमो विं 
ठो २ मे प्िषाय जीर कौ दूरा माघ नक वठता है यद तुम्हारा कना ठीक # 
दै क्यकि जव भपाट जीर पूप ददी मदीना वरते दे सो तुम्डारेदी गच्छे जायाय 
दा शारसिक दोन घे पदे कापिक मे विदार कसे करणये । इए से शिद्धहुषा कि अपम 
मास अधिक होति ह इषरियि द्र श्रावण जीर पठे भाद्रे मे करना दीक ६। 
(सण भ) अजी द्रो किन दषे श्रावण भौर पडे मद्रवाम फसेगे तो पूषनक 
षाद्‌ ५० दिन्‌ नद रदगे भीर सी दिन दोना्थेे तो पिच ७० दिन मदी छनेमरेसिद्रा 

न्ते विष दोगा इषि पिषटेऽण्दिन रेन चादिये(वण् "जदो जनुभवञ्च-य होकर ुह्िकी 
शदुरतादिसतिहे किदे भो तुम पिरटेऽण०दिनकी कते हो सो त॒म्दाि नतो पिटे४* 

दिन वनतेद मरन पवासदिनिवनते दे क्यप जव दो धापण दतै जव भाद्रवमे करती 
दूस म ८०दिन आपाद चीमएी त देते दे नरज देभष्व दते दे तो पिच्टेमद्रप मर 
ले सेना चौमातते< "दिन हेते द तो इथरभे तुम्दारे कातकं चामासी के०० दिन बनाये 
प्रतु जब दो आपोजन अयात्‌ 


२ जयत्‌ वार हेग दव ७० दिन वासिक चौभा्ी के वरयोकरं यने 
पर्मोकि दौ मा्ठोज दने ते छमयरी घ खा 


व त्तिक चोपा्ठीतक सौ ( १०० ) दिनि दोना 
॥ शण दौ आोन हनि स रयम आइाज म पू्युपण करना चादिये कि निषठते वाक्व 
र क ७० दिने चम देखो इस तुम्हारी बुद्धि विचकषणम न तता जापाट चौमाषी 
भ ष दिन रदे नौर न ठम चे कात्तिक चोमादी तक ७० दिन रदे तौ 
ध ठ लगह्‌ ^ दोन! सोडूरे नोगड। मद्रा नर मदि '› जमदेसो पद्व 
भि \ ष मेदसो ई 
दवो १ 1 चामी पे ५० वें दिन टमी अतिकमण कहा ६ 
पधी नी द्रवाह्‌ स्वाभी जी श्री चट वि तिद, वी" 
५ वाड स्वामी जो धी कतपशचरजीके विषय कहते, ^वी 


इक?) आपाट चोमा ती दीह दिन = 
प र म्‌ 
सयीर सवामी जी पूूपम प करे इदीतरद वि ९ एकेमाछ जनिसिरश् 


रप केल्पमाप्यचम्‌। के विषय दसपच क 
ठाम पयूपण करना कराई यथा आपाद चामाक् १। कते पचादि द्वकं देम 
प 1 ए हि 
1 २१ 


पि भे उत्तरे स्यानमे कहा ६ ! ५ समभे 
५ एवष पञ्नो समेति » षाठ 


भगव महापौर बप्ठाण सवीसई राहए माते । 
करना ग्रान पिद्वहोता यर्‌ 


~. १ ^ 
आपा चौमा्ठीरे एक मास वीादेन जनिपे 
भीदेखा 


किकटटिकाल गौतम सवनार्‌ जगम युग 


व° प्रण उ० गच्छाद् वथदस्था निर्णय | ( १३९. ) 


प्रान श्रौ काठकाचार्ययं महाजने जो पचमी से चौकी छमयरी चङाई सो आजतक 
नारी सो उन्दोनिभो सूत्रका पाठ देखकरके पचमी से चीथकी, जीर छटनक्री 
देत वह पाठ यद ह :- अतवितते कप्वई॑ वहरनेते न कप्पई > इस पाठ मे भी अपडमें 
सी आषाढ चोमासी से पचाम दिनके भीतर पथूपण रोता है अर पव।घ दिन सि एक भी 
छपर जाने से परयूयण नरी शेता दसीख्यि दज श्रावण ओर पर्छ भष्रवे मे करना श्री 
भगवत्‌ जाक्ता आराधन होगा हमने ता कथित्‌ माच हन दोनो गच्छं के जो विषम्बाद दे 
ष्ठो आच्च भौर युक्ति समत बताये जो इम इनके पर्व॒ विपम्वा्ो की छ्चितो 
ग्न्य वदनाय यर दमक किषठी गच्छति निमित्त भव भी नदी इषवस्ते दिग्‌ 
रत्र दिपाय दियादै | (मध्य प्रल ) महाराज एादव आपने इस नगह ठतरन- 
च्छदी अधिकता जताई मौर तपे गच्छकी कोटी मद्‌ माटूम होती ह परन्तु श्री आसायम्‌ 
जी महाराज चीनिन तत्वाद के ९२ये परिच्छेद ५५५ कै पृष्ठ मे १२०४क सामे खर- 
तरी उत्पत्ति छिखते ह यर इसी परिच्छेदकि ५८० फे पृष्ठम रेषा टिखा द कि सैसछ- 
मेर आदिकोमे खरतराकी अर मेवात देजमें वीजा मततियोको जर मोरवी भदिकमिं ठोका 
मतियोकौ प्रतिबोधके धावक वनाया सो याज तक यद्धे ती ईस भेन तवाद्य 
छिनेषे तो सरतसवालारेो णर कफे श्रावक यनाय इस्त छिन ती खरतर गच्छ 
को मतप्ी दीचे ॥ भोदेवानोमिय । अय जो तुमने यह भदन कियाद सौमे तपमन्छ 
फी कोटी भन्दकषे वास्ते तो अगिं छिय॒गा जयते समाचारीका फफ पडा हे तते कटी मन्दं 
प्रासूम होती दे किन्तु तपगच्छ) कमटेगच्छ) सरतर गच्यादि सम श्रमाणिक ह इनमे न्यूनाः 
धिके कीईं गहै सो तपगच्छकी तो म ममाणीकदी मानते दे परन्तुजो ठन तवाद 
मै विपरीत वाति ह सो दिघाता्ह-भोर जो जात्माराम जीने गच्ट मिमतस्प भगके 
नरे नो कुछ छिखा हे सो भाकाश्के फर समान माद्म होता दै क्योकि देतो `मम 
षम दिखाते हे छि मैन कत्यरथैमं ते खरतर गच्छ १२०४ साट उप्र इवा छिव 
६ भार जोकि पार्दती दरूटनीका खडनः यनाय ह उच गप दीपिकर्णे दिखते ह क्रि नरी 
नवे जगजीकी टीका श्री अभय देवं सुरिजीने सम्वत्‌ ११२० के छव भगरीैते टेदी 
4 नश्वर सरिजी जिन्होने खरतर विरुद्ध पाया हे उनके तीप पाये ची सय दव 
सुरज दथेये अथौत्‌ उनके पोत चेच तो यपर इनका १२०९ का डियना ब 
अ मदत्त रिज मद्याजक् सम्वदे 7२०४ तिष्ट 
एन दिवाकरमीनि चित्रके खभामेषे निरी इं तवक रौ उचत नगरी श्वी च्व 
पारवनायजीके मन्द्रमं गत रक्सीयी सो रनक दाय टगी नो चय वी वदरी रित्य 
कषा कि जी जिनेश्वर सूरिजी सतर बिद निदधति पया चव प थम 
भिनद सिनी हवे नो १२०४ घरमे नो मरः छनि टमी क 
पि उपक छिस हुवका अमाण (+111 5; एन्द्‌ (8 (मं 
गनी तरीन पुस्तशेमे तीन यचन द्येष्क्मतो एय्यदध मन्म 9 उन्यद् न 
छी स्तक ११९० के मा क मठ़नि करा दन दी य क 


( १४० 9 स्याद्वादामुभवरलारर । 


साठम पाचवी पीटीवारेको शरी णव धाद्वनायमे पुस्तकः हाय ठगी इन तन देष 
हृनका रेख तीन तरदका हेनिष बौर सवथ नदी मिलने तुरग अर्थात घोडे पकः 
समाम हुवा यार जो ये टिपते दे कि खरतर गच्छ आदिको रतियोध दिया षो भी इनस 
छिना कदामरहटप मालुम हीता द क्योकि देखो इनशे पनाई हई जो परऽ उच्तरवी 
पुस्तक छसम प्र १०१ मे (८० प उत्तमे ) पृष्ठ १०३ तफ दिखते दै कि चा 
श्ाव्ते चार ङु उन्न दे तिष्म दरषरा णो वन्द तिमे वडगच्छ) तषगच्छ 
सतरगच्ः ओर पुरण पष्ठिया गच्छ हयेये ॥ तो अ देखो कि एकवन््र छम थे चार 
शास्र हट जय उनमेत एक शाय पाठेकौ नैसपेर आदिमे शुद्ध शावकः पनाया यह 
इनका जो छिखना हे से क्दृणृह कूप ६ ओर गच्छे निमित्त भाव दोनेते दै ।थब 
दसो हम श्री आस्मराम जीरो बडे गीतायै सुनतेये सो उनकी पुरस्तकोकी टित 
देनेसे मादुम दोता ह फि य॒रडुटवाघच विना जुभव शल्य बद्धिका विचक्षण दै वरो 
दु जन सदिशं १२ वे परिच्छेद प्रथ ५०५ गे छा ई पि षटगच्टा नामा 
विरुद्ध दिया ओर निग्रन्थ १ कोटिक २ चद 8 वनवासी ८ बटगच्छ ५ ओर तपागच्छ 
ची जात्‌ छ दै देमा छिस हे जीर दनोचरकी पुस्तक ८० वे मशके उत्तमे १०३ 
क पृष्ठम छाई कि श्री वन्रतेनजीने सौपारव पदमे दि दीनीथी तिनके 
नमते चार शप्ता जयात्‌ दु स्थापन पिपिवेये दे? नागिन्दु २ वद्र 3 
तदत ४ विद्याधर घे चारा इुरु सैन म्मे अद्ध ६ तिनमेते नागिन्द्‌ दु 
इदय परशु भार मेण सरि भमु जर चन्म बडगच्छ ओर तपागच्य 
पतरगच्य, पूरनपदिया गच्छ रसा लिखा द-अीर चार धुवी च्चामि नो 


क सुरि खि धनाई ष उसकी अ्रञस्तिके नध पष्ठमे दषा टिष्ा 
भ श र राया चकु कोटिक गणे शदत्त गच्छे तपगच्छ 
जानकर चैत्रयाल व जगतूचद्र सुरिजी महाराज मपनेषधे स्थिावापी 
जयोत्‌ करये दिषषा सी ओरी देभद्र गणि सयमीके समीप चारित्ो समपाद्‌ 
द सी सि भ्म इततितो श्री जगत्चद्र रि महाराजे परम समेभीश्री 
छोडक्ग अपने गुरु श्री त रल मयर टीकाकी अङसितम नपे वृहत्‌ गच्छकता नाभ 
जो ची भात्पारमजीने जगत्च द्र सूरिजीको चेत्तवाख गच्छिया छिखा नौर्‌ चैन पृष 
सा व भ ६ उम छिलते दे रि दमारा तपगच्छ अनादि है सथौत्‌ 
पो जपती बि ५ चछा आत्ता | मय मध्यस्य हरर सलन 


ना चादिये क्योकि देसी चन्द्र गच्छ गच्छ 
जीर दनवापर गच्छते वंडगच्छ द दिमे वयेति देसी चन्द्र गच्छे बनवा गच्छ इवा 


या अर थदगच्यकाशी नामत च्ट ५ 
५ व \ र म तपगच्छ हृदा ता देखौ 
ष ५ मह ह इस सात्र सेत ६ पि वडगच्छका नाम 
गन्ठका शरी पूज्य परभूपरावत्त मौजुद्‌ ई ते 

न कया न गोनदतातो इन 
1 र जाता सो म्रत्यकषमे मनुमानका दढ काम नदी सेन । द्शैरा 
ह व यदगच्यच्‌ दप्च्ड नाम डवा सो तप्मच्छ आकारे पृष्पप समान 
९ इनदीका फिर दृषा ठेस दिति दे कि नो मननोततरकी पुस्तके 


व° अ° उ० गच्यादि व्यवस्था निर्णय । ( १४१ ) 


छितर फि चनदरकुरमे वडगच्छ, तपगच्छ) खरतर गच्छ पूरण पष्ठिया गच्छ ह सो 
तीनगच्छ तो इसमे सिद्ध दीति दे परन्तु तपगच्छ ती जैन तत्वादरके छिखनेषे षड 
गृच्यसे निका माद्म होता हे क्योकि देखो घी आत्मारामजीकी बनाई हुई "तुयं स्तुति 
निर्णयः" उसमे छिखा दै किं जगतचनद्र सुपि्मिने बच्रस्वामे! साखाया चन्द्रे केकी दि- 
कषे पृहत गच्छे इष्ठको छोडकर चेवा गच्ठिया ओरी देवमद्र गणिके पास फिरकर 
दिक्षाटीनी रेसा हम परतर इनके न्थसे छि चुके सो भव यहा इस रंखके देखनेसे रेषा 
नुमाने तिद्ध होता हे कि श्री जगत्चन्र सुरज महाराज किसी अश्म कर्मके सयोगसे 
स्थिढाचारी दोगयेये वह स्यिलायार देनिसे इनके गरु आदिकने अरग करदिये दगे फिर 
भुमकर्मके उदय दने श्री जगतचद्र स॒रिजी महारान वेञ्वाक गच्टिया श्री देवभद्रगगिके 
पादिका ठेकरकै चारित्र परिपूरण वैरागरखम भरे हषे देशोमे विचरते हुवे चिद्तौरगद्मे 
राणाकी रतिबोध देने वाङ आौर ३२ दिगम्बर आचा्योके साथ विवाद करते द्वे रीस 
की तरद भेद रहे तथ राजान "हीराखानगत्‌चन्द्रसूरि"” पेशी विरुद्ध ( पद्दी ) दिषा 
भौर मिन धैकी वटी उन्नति करी सो दसो उन श्री जगतचन्द्रूरिके प्य समयेग 
रम परिपू परज्यपरादं॑श्री देवेन सूरिजी मदाराजने तो श्री धर्मरल अन्यकी अक्सि 
नैष यात यी तेीरी टिखदी इसे क्या अयोजन निकटठा कि यैत्रवाठ गच्छके आचा- 
प्यके पसे दिक्षा ठेने वहे एसे श्री जगतुचन्द्र भरूरिजी महाराजे तपगच्छ प्रगट हवा 
मतु पञ्च शास्राया चनद्रकुरे कौटिक गये ददत गच्छसे निकसना साबित हुवा, चौर ईस 
जगह दृणन्त देते हे-कि जो कटका जिसके गोद्‌ अयि इस्तका नाम च्छेगा नतु प्रथम 
मापवातो ईसं जगह श्री जनगत्चन्द्रसुरिजीने अपने ब्रहत्गल्ट ङ्क परमपराकी 
छोटक ववाह गच्छे फिर करके दिक्षा छीनी इसवास्ते इनको चेत्रवाछ गच्छकी 
पठवटीपते रिाकर श्री महावीर स्वामीजीकी पाठावटीते मिराना ठीकथान कि वृद 
मच्छकी परावीर? अर जेन ब्र्षमे छिषते दे कि दमारा श्री ऋषभदेव स्वामीजीपि तप 
भच्य चछा अता ह यद छिखनामी इनका आकार्कै पुष्पके समान दे कर्पोकिदेखो ध्री 
महावीर स्वामीकी परमपरा जो इन्दोने छिस है किं सोमपरभु तथा श्री भध रलनघरिके 
पाठ ऊपर श्री लगत्वन््र सूरिजी धैठे सो तो तृम्दरि “चतुर्थ स्तुति निर्णयः मे भरी देवै- 
र परिजी मदाराजकी शालते वैववाल गच्यके दिष्य श्री जगत्चन्द्र सूरिजी सिद्ध 
षपतो जव देली श्री महावीर स्वामीठिरी जिस प्राठ परम॒परामे तुभने छवि उस पाठ 
परमूपरामे नक मिटे तो तुम्दरि छिखनेदीेवेत्रवाङ गच्खकी पाठ परमूषरामे चले 
ग्य अव तुम चैचवाल गच्छकी पाठ परमपरा शरी ऋपमदेव स्वामीको मिरवो 
त ठीके नही तो जपास्त । आर दूसरा देखो कि श्री सविधि नायजी तीथक्रते 
छेक कड तीर्यं रोके वीचमे धर्मे विच्छेद हे गया था अयच्‌ षाघु साध्वी 
विच्छद हो गयेधे तै जव उठ समयमे तपगच्छ कहा रदहाया सौर तीप्तया दसो फि जव 
तपगच्छदी सवस पदे रे ती ओ पादू्वनाय स्वार्मकि खन्तानियेकी पाठ परमपरा वर्तमान 
कारेयं ौजूद दै सेहे तुम्दारिको मी शरीमदावीर स्वामीकी पाठ परमूपराम भिलाना 
ठीक नदी पिचुं ऋषमदेव स्वामीकी पाठ प्रमूपरासे मिङाना ठीक या सो भय देसी 


( ४) स्पादादादुभवरलाकर । 
नम उत्त तदे इडे मण्य द्विना चये्यक्तौ नदीं दवियाना ग्या 
उपर्यायजी श्री जप्तविजयजी महाएन अभ्यात्त पदर भधिकारमे निका ४१ 
विनयजी महाराजे किया एपाटिषतिदे कि जा पुरुप योग्ये रषश। षर 
पतक देना चौर भयं फो नदना ज। योग्य अयोग्य दिषीकरान दृग 
शाम्‌ जनियाक्ष रतो इतनाहीया र नोक अत्मागभनी उत्तमे लं 
रमी नो डाके भरे भटा बन्यक्र छोड र 
ो तका भ दिदे पो घज: रुपा विनारना वाहे 6 
ठर जन मतियोरो व नाक पमी सेवा तमी 1 
धि ४ थाची एटमेर धा) 
कत्ते तौ आमपामरीक दरसरेजौ 
मत भग दोगया दो यय न षि "अयाद्‌ शूठवा भागा उमा उत्ते तो उमा 
पदोना तो बीर शर पेन रीति दिप भडार इ 
सषास मषरठमेर श्रकोन जो वं कि श्रिसी यदिमान्‌ विचक्षण जामा 
एर आवक ज व ५ दैषोङ् 8 
ओ महारानकौ किये _ १६२ र निन्दने 
भण धक (1. ५५५ शन्दाने उनक अदने उत्तर दिथेधे ष श ( 
वोत म श्हेे तो देतो परतीरगद क व नता ९ 
¶ ए सम्भे पुस्तक अग, 
सिम स यन छाया याकि क्िषीकौ माल्म न पह प्रनत॒ श्री प्रि 
पिवाम एकपतर वाचके पट ए पतात देवकर जर अछ्ग काके एकत 
श्छ दिग ठि त पीट पस्वनायनीमे तकरके रदे पि ५ 
भृहार र वदथ नदतत सुरभी महारा य ष 
ग! 9) 9 दुदिमाय विपपष भावादं की शय गी तो देतो रे दी तौ 
दगा षठोभीनमा कि कते वधां की पराह से विचक्षण आवक 5 
पारमजी छिसते ६ क्षि ४ र उप्त भदक यग पत्य दोनेेश्रीन 
क = मातर्योक्तो नालायकं समक्षे । 
एसे वचन छिसते ॥ सव हेता ष्क देखो अत्म 1 ५ गतियं ए 
क्षि > कालके जन मतिमपि भि 


( प र्यात्‌ श्री सष पष 
ह्रदे छि इषीछिये ब्देन विधि एषतेमी नलम १ क {मीर माण 


षड॑नाः चङ र 
पमान विदाचहनी अनादि सी द भ देश ताया कि 1 
पचः) म पुन्माप्त श्री रत्न विजयर्मीग 
५ श पुस्तक 
चित» गन मतियोको बहुत मून दे द्वि ये बनि न 
ते फे दाचित्‌ वे एस फे कि ५ मन्ञते दे” च कमी न॑ 
रैप ड्रग दे इष हग टमेक च = 1 
केना ५ मर ६५ द्भने नायक पुस्तकं (ए दै 
ण्ट्पदे चौ मने निमृ कनेर इन्दे छिला देतो, अव्‌ नस 
= “+ "नैके छि चको केना (१ 


° भ° उ० मच्छादि व्यवस्यां निर्णय | ( १४५ ) 


ध्ठरमेरके भरवक्षेक्षा नाठायकृ छिस्ते तो गैदया परन्तु शन्देनै ठी इम कारके सैन 

मतीयाकतो वहत नाायक्‌ समक्ष इसल्यि वासमाराम जीका गीतार्थपना युर परमूपग 
नर्थात्‌ कुछ पाठ भिना चदुभवयून्य॒पडिताईके अभिमानूकप नेमे चकङ्र दोकरं 
इसकारुके चतुर्विष सधको प्हुत नाछायक कषनेत्े युद्धिमाय्‌ सजन पुरुपोको जादि 
होगया ओर इश्च पचम काठ्मे चर्तुविय सधको बहुत नाछायक वनानेवाेमी गीतार्थं 
दे-भोरभी देखो कि उपरकी युक्ति वाका रदना “इस कारके सनमतीर्योकी माखायक्‌ 
सृनाना दीक नही उदरा } अयं जौ लेघछमेरके मंडारकी वावत सौ यहा श्रावको घृचान्त 
शुना सो उन्‌ श्रवो की जवानीका दाठ छिलाते कि आत्मारामनजी तो कदत दै कि 
मढग्के से भीत चुनदीनी भोर उसकी कोई सपर नदी केता है-भोर जेएकमेस्के श्रावको 
का एता कना है कि भडार साछके साठ श्रानपयभीकी सुत्त है ओै(र धूप पूजन मादि 
साक्षि खाल होता दै जीर जय कोई जच्ये पटे छिसे घु वरद आते दे तो ऽनफेभी दिखलाया 
नाता ६ बल्फि सम्मत्‌९९४ म्‌ र मोदनलाउजी चैसलमेरमे पथारेये उ यक्त उन्दोनिमी 
उत भंडारको सुखवायकर देखाया अर टरा पेषाभी मने सुना दै कि “एक दिन रान 
मम्ययाफा मुनीम रतवलालं दासोत ने्रमेर वाङ कि जिषक्षे पाल भंढारकी छजी 
रती £ उसन पेणा जिकर किया क्रि एक अगरेज भिसका नाम मे नदी जानता सैसक्र 
म भाया जीर उक्षन उस भंडारथो देखा ओर कईं पुस्तकेभी उष भंडारी पुस्करे 
छिषाय कर्‌ छे गया जीर उस भडार या पुस्वोकी मरह (तादीफ) की कि देसे पुसतकोका 
भडार दरण्क जगह नदी ६ जीर भापछोग एस भङ्की दिफएाजत्त अर्थात्‌ सार संभार 
अच्ठी सरद करते टे बरिक वद अगरेज "“ादीक्तिकिट भी दे गयादे षो उषी भुदर 
छे हयै सादीपिक्ेद इम ठग जो तारी रघनवलिदे पो दमरि पास मौङद पै सभीत्तक 
तो रेशा करिसी समे नदं हषा कि मडारका त्ता ज्ञान पचभीको म सुखा रौ जीर पूपादिक 
शन पूजन न किया गयादौ किन्तु षके खाछ रेस! दोत। द दै पेना दमने उनकी 
समानी सुना जीर षह श्रावक मोदं दे जवन मादरम ज्मारामजीने जेसर्मसके भैडारकी 
भावत प्त्यरी भीत चु7कर षन्ध कर दिया ओर उसकी कोई खपर नरी छेतादे-रेषा ने- 

म धर्म परिपयक् परश्रत्तरमें किष शषानसे छिख दिय सीर जैन म्ि्ोको नालायक बना- 
या, माचम दोताहे किङस काछके सैन मियो भिन्दत फिर इनको पीछे कपटे 
काना यर योषा भादि सैनिथेका लिङ्ग रखनामी दीक नदी या क्योकि दस काठके सैन 
प्रतीतो ब्त नालायक सो इन्दो नाछायकूभी बताया चीर चिद्वमी लैनियो सैषा रक्ला 
भने कृतको न देखा-पयृषण पर्वमे जन्मके दि स्वमोको (जोश्चि श्री मदवीर स्वमीकी 
मिनि देसेये ) के गासार मूमिव ऊपर छतपरस्े नीचेको उतर्वाना भौर ऽके ऊपर्‌ 
भाषकाते रुपया युखवाा उन रुपथेको इका करके अपनी पुरतक टिखाना यह काम षह सौर 

उनकी सभद्‌(यवाले करति भव हस्र बुद्धिजरनोको विचारकरना चा्विये कि यद देवद्रन्प हुषा 

वाजननद्रव्यहमः वर्योकि देवे नाम नीर देवक स्वप्रे जो धन इकडा दो सोदिषकृत अर्यात्‌ 
मद्दिर यादिकमे ठमाना चादिये ~ कि क्ञानादिक पुस्तरोम क्योकि शी स्वका धर मोदा ई 

एषा उनका कृत यदह है कि धरी महावीर स्वामीके जनके पठि प्राखनेमे श्ुखना जीर 

१९ 


ठे° अ° उ० गच्छादि स्यवस्या निणंय ] ( ९४७ } 


परन्तु श॒जततत मारवाड पूर्वमे जो यती सवनी छोग ल व्याख्यान देनेके सभय सुहपत्ती 
कानमे पारते दै वद व्य।ख्यानके वक्त यहपत्ती कानमे चाछना सगीकर न किया जीर 
परुश निपिथ करके शाघ्का अमाण मोगने छगे विक युंदपत्ती बिच्छुर दाथमे रखना 
ही उग दिगा जव उनकी समुदाये स्पधुजन टद या गोचरी जाति हे केयं ङंभार 
शाधमे रखते दै ती देखो उपर छवी ई यजरातकी वाति कि जिनमे इनके स्वार्थ धिद् 
हासो भगीकार करटी मौर जौ परमपरा गतत व्यारपानक्े वक्त सदपतती कानमे वाठना जथवा 
लदा तहा पदपत्ती दाये रखना जव वेले तव रयदपत्ती युक आदी रनाततो ऽडा दिया जीरः 
समार दायपर रपना अगीकार कियातो मादूम होता कि यहभी छ दिनकर वाद्‌ एक नवीन 
रूमार पथ आत्त हो जायगा क्योकि इनके समदायव छे साधु इसी रीतिते गद्त्त होते हे मदपती 
पिंपषय निनभह व्यार्पानके वक्त यदपत्ती कानमे घान तिद्ध केरे वहा विशेष युक्ति दिखे 
प्रतु शछनगह श्री सिद्धेन दिवाकर का आरूपान जो किं भालारमर जीने जैन तवद 
के षररहये परिच्छेद ५६४ के पृष्ठ मे छिखा है कि एकदा! श्री धिदधतैनननि सरव तथ इक- 
हा करके कहा कि जेकर तुमकदो तो स्वं आगमोकोमे स्छतभापा मकरदू तव थी 
पने का क्या ती्ैकर गणधर सरतत नदी जनानतेये ज तिन्दने जद्मागधी भाषा 
मे नागम करे पेपी धात कदने से तमको पाराविकनाम म्रापथित्त अविगा दम तुमसे 
क्या कटे । तथ तिद्धेतेनने पिचारकर कदा किं मे मौन करके बारह यरपंका पाराचिक 
नाम मायश्चित्त हेफ गष यु वका रनोदरणणदे लिङ्ग करके भौर अवधूत ऊष धरकै 
रिग पप्रा माख्यान साराम जी छिखति द तो मब देखो कि श्री सिद्धसेन जीने ते 
अर्दमागधी भापकी सस्त भाषा वनाने कोकदाथा उस रतो उनको देषा माप मायध्ित्त 
माया नीर उन्दोने उक्षको अगीकार करके उसकी पूराकिया क्योकि उनको श्री षीत- 
रके वचन उपर पूरी २ आपस्ता यी मौ आत्मे की इच्यायीजिन प्म का 
ग्दस्य जानते थे तो व मात्ारामजी इस काठके जेनध्रतियो को बहुत नाङयकू समश्ष- 
तैद देता ह्दोने मधोत्तर की पुस्तक में छिया दै तो ^ लेनमती "' इत शब्दसे तो एस 
कारम चल्बिय ष अर्यात्‌ सवृ, साध्वी, भ्रावक) आ्राविरा) जौर यवचन यादि जिनम 
ती श गब्दुके अन्तर्गत उद तो शर षिद्धतैनजीनि तो मवचन अर्थात्‌ षिदवान्तो की जो 
भरयमाग्ी भाषा निकी सस्त भाषा बनाने म पाराधिक नाम मायधित्त जाय 
त मात्मारम जीने तो मक्चन ओर चतुर्िधि संयजो कि निन मतके मन्वत है 
ष्त्रथं कोटी नाहायक बताया तो इष नालायक यताम का कितना नङ आयधित्त 
भवा जीर वे क्या छेदगे क्योकि समायो को रो अपनी लाके सथ करनादी 
यवदयमेव द नतु जिनमतका भआयध्वित्त दभी, मोदगवित दुःसगदित) य(डम्बतै पूर्तः 
के वासते । प्रूषरा नेमके श्रावको के कदने से तो डार बन्ध द नदी मोर उसकी 
पूरी २ पाकी साठ सभाभी होती है ती इ आत्माराम नी भडार को बन्ध करके 
पत्यरकी भीति चुनदी तो सृषा वाद आयः! तिस भृपामाद्‌ के आनेसे उनक्ना द्वितीय 
नत व्यदार नयते भग दगया जर्तत न इदा तो पञ्चमदाव्रतधारीपना कयोकर वमग 
भए निश्चय करकीतोहसकालके >, को अर्थात्‌ चतुर्विध्तवनजो फि निन 


( ६४८ ) स्याद्वादादुभवर्नाकर । 


यहा छा पाठने वाडा उत इन्दीने नाठायक कः उका आयश्ित्त तो सानी सि 
कयि णत सद्यो वौर्बदी जन जनिगे विः लिन्द वते जिन धम की षि 
सीर सपनी न्मा का करयषण क्से की ङ्च्छा श्री पीनस क वचन त 
छपर एद आस्ता दोग नतु । उपजी का जिन धिया के षार सर अव 
सीर भी चौ बात दिति दे कि तमने किरी मीय की पमत नरह वरी इमी 
क्योकि जेवर नेन परते चरण करणादुयोगके श्छ होरे अया छिपी गीताय 
शुके युखािदके वचन खय असूत पान कर होक ती पूर्वोक्त उशयरप रौगकी क्म 
कदापि म उरपत्र होती! कमोकि सैन मते छः अकारे निर्नय कदे द {ठ काठ षो 
सैम घाप हैषे स्थ पूमोकतं छ. अकारमेहे दो अरकारके दै क्योकि श्री भगवती सृबरर 


पीएम शतके छठ उदरे छिपा दे कि पयम्‌ काये दो तके निर्य हणे चमेषे 
न्यतो विसमे पर्णाय वेषा दग शुप्यं चा दी 


तीथं वटेमा) कपाय कुमीठ निर 
रने ¦ थद उपरे एिसते ३ परि रं मैन तवादे इ मार्‌ इरी पिय 


गे ! ई ऊपर च्छिद पृष्ठ ५०९ मर 
यमे इी परिच्छेदे १११ कै पृष्ठम्‌ पठा स्सा दै तपा नीयम्‌ भी दिखा) भाय 


भाषा ॥ जा सममया जीवे सुताव मरे शुणक्तरयुणाय । त पिपध्येयषयमः लिमा 
छापटिसवी ॥ ९ ॥ इष गापारी पूरणी मापा छिपे दे छ कायो जीवो विप ५ 
पा दये परिणाम ३, ततार यड्रा निर्य चीर मति सेषना निभरनय र्हण) इषवे 
अषयन धन्य भीर चारि रहित पचमकाछ कदापि म देवेमा मे 


५ मा त्तमा मृरोत्तर युणेम दृपण 
छषनेते तकार चाप्र नट भी मदी हता, एखयण भद्गमे दो दशान्त दे उत्तर युन मन 


मंडप दश तैह-निश्चनये एका सभग हुषा षै वतभग दौ भति रे परन्तु व्यस्दार भयर 
महे ल परहभग दे सोह भग दीवि दूसरे नदी हृवासते पडूं सतियाके ठगने सयम मी 
भात फानतु प षुषीर षे थरु धन रक्ये र कचा सावत वामा पवि प्रवचन 
अव गपा पद एप नदी जदा सू णद्‌ भाय़चच टगे जव ताईं सुयम सवेष नही 
पाता था नौ इष करे साधून माने सो मिथ्या श्ट ह जेन त्वद्‌ कै १०९ १४१ 
लो छिद कि दमने परी गीतथ की सगत नदी वरी सेमी यपा किती मीय 
त पचन रूप जत पान करा दत्ता तो पुसी सेसपद्ी रयात्‌ दीम 
क इमको षडा भारी सदेह दतत ट पि देतो ओ भासारमभी 
| अवा मष नम वृढेरापनीको दसा भारी रोग दस्त्र हो गणा 
तैन धमो ह क त मीर | १ क 
४ ग कते दैषि 
छो मिष्या ददि सो ओद्रेरायजी जो कि मुदपत्तीकी ७ क न १ 
पृष्ट टित दे-कपषी तो क्या उनको तो रेखा भादीसेय रसन रावा हौ पविः 
उन सेगसते दिति है तयामी तो जपने २ ममे सदा उप तो स्च शठी च 
४4 ४; व मतीत इन देष्ठाफे सव देस धये तो जपने २ मत्तकी स्यप 
२ ॥ विररा जीव शद्‌ पपकं पिय दविः इरत ठया भरतकष्ं 
प परन्तु क्ति सुननम ते नवी अप्रता तथा कोटर हना मतताके 


द° म ७० गर्ाहदे व्यदस्या लिरणय { ( ९४९ } 


हेेगे ती ज्ञानी महाराज जणे जिम कवठग्रमाजी मदाराज श्री मदानद्ीयेके पाच 
म अध्ययन मध्ये तिस्तको भाषाचाय्य कदा ॥ यंहपत्ची विषयचची जो श्री ब्रटरायजीकी 
बना दईदे उसके ४४ पृष्टे ठिसा 8) “ आतमा पुरुष मोनक्षरनि रदादषेगातो 
रानी जाणे परन्तु अत्यक्ष मेरे देखने मे कोई आयानही कोई रविगा तो ज्ञानी जगि देव- 
मेम तोषणे मती यति हे तख केटी जणि जिम छानी कदे ते ममाण फिर मेने धवार 
की मततीभेने पणे देसे पिव कोई मती भेरे विचारम्‌ भामदा नी तया नीर कित्र 
मेसुरण्याभीन यी जो फणे देच मे जन धर्मा विचरे कितेदृर)?॥ अव देखो कि वृे- 
एपजी रेषा डित; अर इनके चेला आत्माराम जी एसा छिखते हे कि इस काठमे 
शद्धनमान ते मिथ्या षट ई सय किंके वचन का एत्काद्‌ ( भरे ) करे अर्थात्‌ र्का 
घचन मानाजाय कि बेरे का दोनौमें गीतार्थं किसको जाने जौर फिर देखो नी भातमा- 
रामजी भापदी नैगतर्वदछके ततम पशिच्टेव कै ३०२ के पृष्ठम एसा रिखतदेकि 
¢ निन वचन षत गम्भीर दे जीर पिनका यथायै अर्थं कदनेवाछा इष काठ मे कीर 
युर नदी मीर किर ३०४के पृष्ठम छिखतिदै क्ति गद का भारय अतिगम्भीर हे जीर 
पषा गीतार्थं कोई शुर नक्ष दै जो यथातत्यं बता दवे, अथ देखो कि रसा छिखने से 
गीवा £ १ बात को अगीकार कर या इसको भमीकार करे कि इष कार म कोई य- 
याथ अर्थं कदनेषाछा ( गीदार्थ ) नदीं है तो यद इन द्‌( वचन ङ रोने से एक बातपर 
मी प्रतीति किीको न दहौगी परन्तु शाः म ततौ मीतारयो की पिषिक्ाकी मतीत द्रव्य सेन 
काठ भाष अपेक्षा छिपे ह्ये मादरम हती ३ क्योकि सनं मतके मीतारथं तौ अपेक्षा धियि 
ये पेठ षन वोरते दे कि जिसते जिक्नाुका सशय दूरदोकर वद भपनी आात्माका अर्थ 
कफ मीर उस वचन मे किषठी वादी का ह्विकप न पहंचसदे जर पासरथादिक मी पुष्ट 
न क्षं जीर उन पार्या आदिको का उरा निराकरण दौलाय निपते सधा माग॑की पदति 
ने छने सीत्तो नदी इई भिन्त श्री सात्माराम जी के वचन से पापरर्या आदिको की पृष्ट 
काकारण मादरम होता ६ देषौ कि जो इन्दोते नमीय के गायाकी चूर्णीकी भाषा चिसीर 
षो पमे एसको ऊपर छिखादी ३ जीर दका अर्यं मी इनका छिषा दवा वदी टिख दिया है 
पाऽ गायार्मे मू युण उत्तर गुणमेदूषणका तो अर्थं मादूम होता द परन्तु 
क्गीठ सेषे भौर धन रके ओर कचा खचित पानी पीव अवचन अन भपक्षा वौ साधुनदी 
त क्दीठ सेवता धन रखता कवा सवित पानीपीना अवचन अनपिक्षाखो तो साघुखा 
षम नदी एन्तु प्रवचन की अपेक्षा जो फशीर सेवे धनरासे कवा पानी पीवै इनके 
छिमन हे साधु होुका तो ज देखो इख छिखने स वसैमानकाठमे जो यतीछोग सथ काम 
तेह अथवा ( एम्बैगी ) छोम जो धनादिफ रक्वे उनकी सर्वकी पुष दोचुवी रेखा 
प तेन ताद ब्न्यकषे सिवाय पायो की पुष्टिका ठेख किसी दूसरी पुस्तक मेँ देखा 
नी मौर यत्ती छोगभी यरचमान का मे कई पटित मेरे देखने मे मयि अभीर उनकी भ~ 
षिद्ध भी ६ परन्तु उनकी जवान मी येने माज तककमीं रेा न छुना क्योकि देखो 
यती छोग न भी रफ ३ कचा पानी भरी पीते दे जीर छन देनादिक अनक व्यषदार भी 
परदे मौर निस अन्य की इन्हे साक्षी दी दे उत्व्छो उन्दने चच्छी तरे देखि नीर 


( १५० ) स्याद्रादादुभपरलारर } 


अर्थ समते ६ टमति दे पगु एखा मदी कदत रिदा नासातमजीने सुदत्त 
तादकितुयेयती छोगणुषा ते पदे हे गि दमि कमेव दोष हं वीतगकी जना 
इते नही पठे दम सोके यः दमारा दोषदे किदम नह पठते दो 
श्री परीतरागका ममं पाठे पाडा उरी यठिद्ी दै ते मव देस विचा क्ररो ना 
ग धन्‌ रते हे नौर क्वा पनी पीते दे नीरे लीय इन सृत्रादिफोरो पावते श्रव 
कोको सनात दै प्रतु सपना रेव दोप दवानिरे दास्ते सुयो जगाद नद क्से पि 
आस्मारामनी जौ मात्माया होकर दरूटियरमेते निकडकर शद भतस नीम 
करने षाठ नोर वरवमानम द्दृष्ट चछन वासे पर्मकी इरति कएने वषे ६९ 
मो न मानु दषा कया दवार मादर पडा सि निष्ठे मापि त वु सीन सेवन धन 
रघना घचित कवा पानी एीनिका अर्य नदीया | परतु जास्मारामजीके नर्म ते पुधिमान्‌ 
विचार न्यात्‌ अतुभान्‌ षिद्ध कते है छि आत्मारामजी मटत जनेदी समुदाय लक णा 
०२ दोसे छक्र अपे नौर उरे जादा जीर पदृशरुत स्यात्‌ पठितभनेमे मिद्ध 
दणये पज गाया जो अर्थ करिया उष अर्थते जपती समुदायन्य निभा किया केकि 
( शूरगुण ) एत ग्द जो इन्धान दुशीढ सेयना सौर धन रसना ओग धना विद्‌ 
पानी पीना इती अथवो उत मूठगुण समश छियः कयावि बारमारामजी २२ टोला 
धोढनेके थाद्‌ किसी एणी एधो यती छागे तोनिन यागम देये नक अर्यात्‌ पेन 
केव अयमन न पटित दै उनते न्पाय व्याकरण पदे जीर २० रोति दुदिभासे ष 
षथेषे परन्तु युस्फुर वातत धिना जिने भागमका रदस्य खमश्षना यु्ररड ६ इचि 
जआन-दषन्जी प्रहाराज श्री नेमनाथजीक स्तवनम्‌ कद्‌ गये ६ कि ८ तस्सविवार सुधार 
पारण । गुरु गष विण किम पीर, । इट्य चत्मरमनी गायने जौ वताता ममि 
मापा उषठकते न पणे पी पातच्योका माने पुष्ट मिया जीर शस चर्म इनकी सारम 
य षा अनयै ष्या सततो ज्ञानी महारान नाने कितु साये ते। केवर शटगुग उतर 
यणकरा दपण छगनेका भर्यया सो प्रगुण उत्तर गुणका अर्थं यद ह याने जधारक काठ 
पिः शद्ध आहार्‌ पनीके भमा दोनेते जाधाकमी मादार पानी ठेना पद प्ररुयुणपर 
दूषण दे र आवक दष्ठि रमते बजारते मोल छावर वस्तु सुभरो दै य श्त 
१४ & {अरसी दूलएण उत्तर गुणगर अर्ं दियत दहं करि सापूके छवि बार 
वस्तु ध अथा ४ दपण क रदित अयात्‌ एकत जादार दूरा उपासरा यपौ 
मकान, तध कपा भयात्‌ वच्च चया पात्र भथ॑त्‌ काष्ठादि पाच मादार छरनेके चिवि 
५ चारोकोटेना चादिये छा भयम आहार्‌ चार कारका ६ ९ यश्चन अर्थात्‌ अनार्दिक 
रथा ड्व, २ प्न भयात) पानी उष्ण जयवा २१ रस्के पोषनमसे करं तसद्छा पेन 
२ सायम्‌ मयर चिद्‌ षस्तु जिषे पेट न भरे, ४ स्वाद्‌ अप॑त्‌ क क ततो इष 
घी) सुप, ग शूरण गी जपि अदि शष चार अकारके माहे पानी तो मप" 
क ५ साषुनकि निमित्तदी हेता दै चीर उद पानीकोसापू रोग 
= पगमे छाति दै सो यद शठयुगकाश दन्त ई लोर आतर सारद 
धर षिहार मादक फते ई तवे रस्ते अर्थाद्‌ मार्मभ जो गाव सादि पटे दे उनमे 


५ 
न 


भ° ० उ० गच्छादि व्यवस्था निर्णय । ( १५१ } 
नित्त जगह मद्र आमनावारे आवक्र नदीं उप्त जगह ती अयत्ते दपण केरे रदित 
आदार मिता है जीर जहा मन्दिर आमनायारे जो शर्क जित्त गावे एकदौधर ह 
उ नमह सौ सिवाय आधा करमो लदूपण पिना कठिन ह मार जिन नगरमे मन्दर 
जामनायके बहुत षर द उस जगहभी आयः क्के दष्ट रागसे आदारमे दूषण छगवादी हैमो यष 
आदारकाभी दूषण मखयुणयेदी ख्येगा रदी पधि आदिक्मेभी थाय" करके खाषुरमोको 
निमित्त धेय दकीम आदि फो छति ई ओर आपा ( द्वा ) कराते दे यद भी मूटयुण 
मी दूषण अदि जादार मे भायः करके ठम सदै हे सो वृद्धिमान्‌ निष्प्षपाती भासा- 
यिर्यीकं च्यि त्तो ऊपर छिस दूषण मूड गुणमे दी गिने गये नतु दम्भी मतं भमत्ती 
आजीविका वाठ आदढम्बरसे दुःख गर्वित मोद गवित वराग वाको । अव पुनः 
मकान या उपाय के लिये देतो कि पठे तोपराधू छोग च्तफे बादर रते 
भै जयं का वृषण हनि स जगछको छोड क अरतये सदमे छम त्म गृदस्थरोगोने 
सेक निमित्त धर्मभाखा उपाप्ररा बनधे जीर बनाते दे तो उर्द्‌ मकानों प्रायः 
घाप टद्रते दै हा कोई २ उच्छृ उन मकान क! निषेध करके गृदस्यके मकनमेभी 
शते दे परन्तु णो निमित्त साधुषो के मकान वनाया उस्म ठदहरने से साधवो फो मृ 
यणे शी दपण ठगेगा क्योंकि साव के तीन करण) तीन योग अर्यात्‌ नीकोटी पच 
सान फिरि तीप्रराजोकि वच सुशे के वस्ते शा म जीं अभिमाय पोटा क्दा 
ैषोतो भव छेते दै नदी किन्तु नवीन व्र छते तो पायः करके गृदस्यी छग खरीद 
करके दी पाधु्वो फो देते ६ यद भी मृख्यणमे दी दूषण ३ । ४ जोकि पाथ सौमी गृहस्य 
छोग नीन वनवा नया रगवाना खारी साधु के दी निमित्त बनवाते या रगवत्ि दै जीर 
साधु देतेदै भीर दंड भादि खराद्‌ पर उतरा हुवा इत्यादि सच वस्तु साधुवो के षयि दी 
अनवा देते ई यह भी सब मूढ युणर्मे दी दूषण ३ नहु कीर सिवना धन रखना कचा पानीं 
पीना र उत्तर गुण का दूषण देखो कि यथावत्‌ का युक्त पठ छेना षस आदि फी 
न कएना शख आदि धोना हाथ पैर आदि धोना जथवा गदीर जदि पोना भदीरकी 
शमा फन एतयादि अनेक उत्तर युण मे दूषण छगते ई यन्य विस्तार भय से किचित्‌ 
उपरोक्त छिस ठपण वर्तमान्‌ काठ म यराबर छगति दे ॥ जीर इसी आशय से शरी भगव- 
ती जीभ कपाय नौर ङ्ुशीठ वारे पचम का मे साधर पर्वेगे रसा छिखा है जीर निर्यंय 
पातो प्रणाम की मपेक्षारे केरईृदोगाते ज्ञानी ननि जीर केर देषो क्रि पद्च्छद्‌ 
मरषाकीनोषतिदे तो साधुवोकोञेद देना अर्थात्‌ प्रायश्चित्त देन के यये नशीथ 
नाम भप्रीदत देना अर्यात्‌ देखो गरदस्य। ठोग भी नो अपने पादिक को नसीदत नाम 
शिक्षा काते दे सो एकान्व में प्रकर करते है सर्वज्ञ दीतराग की भी यदी मन्ता दैकि 
भो मीन दिक्षा छया ट्वा साधू दो उष्ठको देदतर फठाना यय टाना सौर पाच द्ष 
वाद्‌ फाना ओर सातं वर्ष के वाद्‌ फङाना पटाना इसी रीति से जव युर भादिच्छेद्‌ 
प्यके लायक समञ्च तव उयो च्छेद म्रयाद्विक चमं दे । सरव शरन्यके याचने 
दायक इस्त षमय दोता ई जव साधू की २० वर्धं की छम्पू्म पयौय दो नाती है तय दी 
इवं अन्यं का मधिकारी दोतादैतोदेखो कफिसाधूफौदी जप्ता २ योग भानस गुदं 


८ ५९ ) स्याद्र्दामसुमवरतारूर । 


उपरेशच फरे पेष शरी पू्यपद्‌ उपाप्याय जी श्री ययपिजय जीका हदिया होगा प्र 
सनाया हुवा नो टतौ माया का स्नवन मिखका वाचत्रोष पिषाष्वा श्री प्ट्मृषि 
जयलजीगणीकाहे उसके षटटी दालक वलिव मे निपतते दे सो स्तवन प्रक्एण एलः 
करकेतीररि भागम निप कीइच्यदौसोदेयलौ परन्तु इष्ठ प्रचमकाटमरे प 
जिन मते कों िरथरा नने पे रम की फी व्यवस्था हो गईं हा । शति सदः पुत्य- 
पाद्‌ श्री यशपैनय नी उपाध्यायी मदारम जो २ वर्ते कदग्येदेष्ौ म्यक भिी 
दै उनका सादेरीनतै मायके स्तवन पदी दाठकी १४ मी याया यद द&-" जिमनिमि 
यट शुत मह जन समत यु दि पर रियो। तिम निम निन श्ादननो ययी 
मवी निश्चय देरी अरे ॥ जिन ॥ पीर ॥ २४॥ व्य देसे खी ठपाध्याय जी महागन 
जिन मतके गीतायै जीर लिने परमतमे फाभीप पठितो कौ जीते यरन्याप विद्रा 
रद पद्‌ पाया दते मपुरुपो नेणोये भायायनाय कर सिमी सौ निन जगमग 
पे भी जानीकारये क्योकि जिन शाखो मे मीता्योमे कन्प्र मीर सषु भष 
आदिक की सरद उपमा दीं जर गीतायो या भुग्य चाचार्यं क्य यीरश्रीपत्र 
षिजय जी महाराजने गीताया को पुष्ट पिया जर जिन दघ्नो म यदभीठ्वादफि 
आचार्यं ठो पराच २.सी इजार २ षाधुवो फे खाय पिषरतेय मीर निन मायाय पो पठं 
राजा मादिक मानते धे तो भय देल कि श्न पातो को जान कर फिरसे गाया नै उन्दने 
कदी पो कठ जपेन देख कर फदी द तो इ गाया का य्य मरी तच्छ ुदयतुषार कवा 
प हत मीतायो का भाराय समशन दिन दै रिनतु देवे रपो के मयि व न्योपर पु बौ 
चाषा विदय पूष २६ इष आशयकौ ठेकर कदतादू वि पटुशरुत फदता जौ मि प्राद्मण 
५५५ 0 क कोश पदे इए दे अयथा प्राम पदितको भप 
सवथा सुमव शय 1 क बिना अपर्न। द्धि भयवा उन पएदिततोी धुद्धिषे 
समति कमन स र वोचत हे उम फत्तौके अभिप्रायो यिना ननि 
छते ई अर उत्सर्ग अपवाद पारण वे 1 
जानते नदीं क्योकि यता शणद्‌ सर्म 1 भ ध 
मानू द पत्ता दन फि स्वमति म कोय काये साकेत सन्य मादि 
ताईं अपवाद मर्गो सेव बौर सत न्यपत परिततोकी सदायताठ़े जीर ज 
करते दै देठेतो डु व॥ भर च रोप जो उके ताड उलछगे मानै रेकर सडन 
पट्जन खमन ददता जोकि मपी दि राग एायकररनकी 


4 
फंणय उतेह चले ५ गी र्गङ्गा हसो दवी षडे मादुमिषोको रामम 

* उने सामे फंस नति योर्‌ नोरोम सो गाडदर 
{डयरादि शोनेपेमी बहुत ठोग उको मानने मते द र्वे 
माडम्बरसे वा स्तवन सिद्ञायके गानेसे अथवा यडे सादूमियोके 


द° मर गच्खादै व्यव॑स्या निर्णय । ( १५३ > 


शम कमेत बहुत जनो मत ई वह यदुजन संमत दे यर बहुललिप्य परियो कदतां 
भ्नोरिं माछ छक्र तिष्य स्श्ना जया छुपन मरत हुये वाठकको खानक छाटयते 
अरा जो गृरस्यी अपने पाद त दे उनके ठडकोशो यनेक तरहका छव दक्र उष 
गृ दृ माव भेजकर दिक्षा देना वा मदीना दो महान) चारं मैना तक चपिथि 
रखना पि उष्षफौ दिक्षा देना अयवा क्रिही मेषधारीके चेटा अदिफकफो पुस्तक पत्रा 
सथा साने पीनैका छाव दिखायकए षको यापना चेढा नाप छना रेषे परिष्प 
भ्रौ युदायका युरु अथवा इन ईिष्यको ठेकर पिचरनेवाछा देषा षड रिषप्यवाखाा तिनर्‌ 
जिन शानक पैरी कदत ट्उमन अयौत्‌ सैनी दीकना करानेवाडा ३ क्योकि देखी 
जी मोर ठेकर निप्यका काना उसे तौ कोई तरहक प्रराग्य नदीं सौर इष्य पनी 
दम्र ( यदस्या } पर यायक्र जिन वर्मक लना क्रधेगा जो भूते मरत्म बा सानके 
शर्त शिष्य हवा दै आयः करके जय उसकी भूखकी निरत्ति होगी यर अच्छा माठ 
पायया यैर श्रावक श्रविकोका संम करगा तप दीठना धर्मेकी कंरक्रेगा चौरष्ी राग 
यगा | सीर तीरा जो गृदरयके बाठकको वहक्राय कर परदेश भजक्र्‌ दिक्षा देते 
त खं देवो फि उक मौ, याप, दुगार, बहम; भाई मादि विपा अर्थात्‌ रोति पीरति 
भीक जगद २ भटफने सीजते हे फिरते दे जीरं उनकौ नाना मकारे आरव सद्र ध्यान 
एक दुःख हति ६ सए जम उनकी यद चवर दती दे करि हमरे वेटाको फलान नगह 
फषठानि सधूमे द्विक्षा दीनी ती उस जगह वे गृहस्यी छोग भागकर प्ुचते है ओर साधु- 
वनि उ्टते द यदा तक कि राजतक्मे पटुत दे 1 जप देखो विचार कयो एसे भयाद्‌ 
पमी दीढना क्या ह्मी क्यो के ठेखो भगवत्‌गी यन्ना नदी रुकी तथा मातत पिताङ्ग 
ता न्दी तो पीन प्रकरे अदत्ता या चोरोभी उनन्यौ आरं नीप्चषनो दिक्षा ईने. 
वे ६ पौनीउत्दी जिन धर्मी दीना कराति दे परन्तु धन्य इ इन पतमान कारक्षि 
, आ्रव्रकोको जो उन मिपरत याचरण देखकर दयति है कि जिन धर्मकी हीटना नदी 
२ पनन्त अन्य मतकाठे देए २ कर ईते दे भौर कदे हे किटेसख)ो जनके शु एता 
कत दं अर गरदस्ययकि पेटके! वहदाकर दूर मेजर दिका ठेते है इपर्यि कं दते ६ जेन्के 
पुत्रका सग नदी करना दाय इतिस्दे! फ्रि शस्तम कदारे कि जिन मतके सयु्नोरी 
भयमत्त यामी कोमा करते हे क्योकि शात दाल देखकर देका चित्त चछठता द 
मृह्फपरव्िके पास अनिसे रेक जीवको जिन धर्ममे धमकी माति होती हे सन जवहरेक जीव 
निने परमते धर्म की आति दोनाऊपरटिति हुये छक्षणे।से मिट गया क्योकि दम जनिभर्मही 
ग मरमाणदते है करि रके चमादम अजमेरमेदी दौ चार श॒जदर्तः छोग रदतेभे उनके दौ 
एव्रटढके वाठ कभीर्दपरे पाठ जतिथे सोभी जास्मारमजीके पिगाडे में जो कि रुजा 
: पाया उष विवेक भूनिक प्रिचयसे जातेय सो उन वाप महतादी मना करनय प्रन्लुवे 
| शवक चरी मरिये जय मन्नमे इष पात्व सवर इड कि उनके यर्क छीग मना काते 
 ६ेयभने उनसे कटिया फि मं हम मेरे यदा मद वो क्था वन्द परकै छग 
| पमो मो, वाप मनाक्रतेहे ते तुम भरे यदा क्यों सति दं जव डदि चाङरिजाप 
| मी ग्क्त नदी कशे दू छेस्नि मदि देनमें कड टटकप्ये वहकाथकर प्ये भेन 
४१ 


{ ९५५ } स्थाद्रादानुभवरलाकर । 


कर दिक्षादे दीनी इ उषे दमा मो बाप दमको मना वरते ह जव देखी र 1 
कौ पसा दरद तवतो गौरजय मतीत कढनादी क्या । उस = 
शीटना कराने मैन मतक बेरी है लो नवी निश्वयने दरीयौ कता वन र 
र इ कास मभते विना नि दने उपरवी बालका जाचरण किया £ = 
मतादिफ निशवम जञानकी माप्त न भ इख रीति इह यायाका अर्य मेरी ठंच्ं § र 
आया जषा पेम वर्णन किथा । भगाडीं यातो उनका अध्य षह जनि षा बहुत फ 
सौ ठी भय देल कि खरतरं गच्छकी बाचार््यं गदीके हींरावन्द्जी यत्ती जिनके पिष 
श्री घुखलाटनी दफध्याय बडोदा शदरमे गयेथे उस मद्‌ आावकोने उनको चद प श्म 
पाग मगति ह मौर उदा पानी ति हे भर छग ठगाढं करते हो जग उदनि उन 
धको जवार दिया कि मार्‌ हमरि ती छोग उगाईका कट काम नही ऊना पानी सगा 
सौर उना पीति ह नेषा दयारी गुरु परम्पर द पैमादी शद्ध उपदेश दषे द त 
दमा भाई बन अयाद्‌ जो जातिके यती छग दे वं! क्वा पानीभी पीते दै मीर पन 
रते दे मो वे छग शारी जपता ठेकर घन ररते दे ओर कवा एानी पति दै विन्‌ 
उनका सपूपन नरी नादा ६ इस वातको सुन श्रावक कटने ठे कि भला महाराज ) ¶8 
स युक्त मातरे तो विस कामे ह जव उपाध्यायजीने मार्मारामजीका वनाम 
सैन तादश ३ परिच्छे १९९ क पृष्ठम सिला कि जो कुकीट सेवे नीरं धन 
एते भौर कचा पचित पानी पीवे प्रवचन अ अपक्ष वद खापृ नरी । रेषा दिताय कके 
कने ठगे रि जो मवचनदी अपेषापति यद काप करे ते खाधु पनी दे इ्वस्ति ४ 
छोगभी शरारी जपेहा रकरै क! पानी पीति हे जार धन भदिक रखते ह इतिप 
उनका सापृपन नदौ जाता इस वचनदो सुनकर ये श्रावक छोग इस लैन तत्वा द 
अमनामे छप दगये नोर दुक जाप नदे सकं तौ अव इत जेन तत्व दडरेगरमाणन 
सवं यती ठोगेक पुष्ट पिय अयान्‌ धन रखने कचा पानी पीने जीर दील सैवतेरे भ 
साधृषन नरी जीता वह परमाण सको षिद्ध दौ उका अर भी देसो करि चतु परिच्चकः 
१९९ के पठम मदिरकी पूननमे अ प पाप ओर हत निर्जरा है सा उनका हिन 
भिन रा्ै विस्दर मादम्‌ दता दे वथोकि देषो कि अवदय आदि सूर्मि पेष 
छिद कि पुमान वधी बुतनिजरा भवतति" सौर श जवर सागरी ज इनके यु 
भा श्रये कप्य दे उ-दलि गखाममे राजनद्रसुरिसे क्षमा क्रियाया ॐ 
एका त (नजरा टरा इषवास्ते आतसारामजी जौ अन्प पाप शरी मिन राजकी पूज 
मै कते दे उषसे इनी चदा विपरीत माम दती ‰ क्योकि शक्यम श्वान्तं निन 
माचम दती दै । नोर यदे एशन्त निस तुम्दरि चि अशनके उत्तरं जदा भावक 
विनडतयी मन्दिरिजीरी पूलनकी विधि कगे उद जगद सुत्कि सहित ओर बाप उ 
दन्तेहि उदरं जायगी उ जगह वरभनकी नगद दे छना हृत्या 


निन प गर जायमी सो र्ख 

न मार्च ह परन्तु ममे मसग गत सोीसी वति दिसटाहे अम दमो जी भन व 
पि कानमे षुत भर व्यारुपान मद देन! उनका कदनाभी दीक नी दयो भे य 
भातनि प्राकर कान भए कर्‌ व्यास्यान करना दु समङ्षकरही चतथा 


ठे° पर उ° गच्छादिन्यवस्या निर्णय | ( ९५५ ) 


> 


जौ कदी क्ति जव द्चियाकी यंदपत्ती वाथना क्यो निषेध क्ते दी त रम कर्ते 
कि दिया छोगतो अष्ट प्रहर ंहपत्ती वाधते ह इछि दम निपेध करते 
तो मढा तुम्हारा कानमे भरना किसी सुत्रमेहैया कोरी परमपराको मानततेदो 
षो दम कदे है कि सूत्रतौी श॒चिमाज दोर जीर अर्थं ञुद्ध जचायो की यशनि 
भणते मादूम होता सो अष्त्ति मा्भमे परमपरा मेहपत्त कानमे डालकर ग्यए्यान 
दते ओर जोत्रुम कदो कि हमको सू्मे वतावोतोदम कतेदे फि सप्रेमं रेषा 
छि कि निप्र समयमे सावर वदनाय उस समय कानमे घाठे जयवा कानमे चिद्रन दो 
ती ना्ठिकाको टक्के गुदीपर वापे ओर जिस जगह बस्ती अर्याच्‌ उपाषरा वा धर्मशाटाम 
पर मामन को अर्थात्‌ दण्डेसे काज्यानिकाठे इस समय यातो कानमे भदपत्ती वारे यागुदी 
प्र्‌ यापे हुन दौ वातिक षास्ते तो गाखोमे छिखाहूवा दे तो इस जगदमी गीतार्थं याचा्योनि 
कारण कार्थ राभको नान करके व्यारयानके समय पहपत्ती कानमे वाना चाया 
देगा सो चता है जो कटी कि दरटेरायजीने जो मुहपत्तीकी चर्च बनाई हे उसमे श्रीकशी 
मारि देराना देतेये टस समयमे जी परदेशी राजा गयाया उश समयमे परदेदी राजान भने- 
क तर्के निन्दा रष विकल्प अपने चित्तम उटाये परन्तु रेस विकरप न उखा कि यद 
दसो शह बाधे ददाना देता द इसणिये श्ीकिशीमारजी श्री मतम स्वाभीजी श्री खद्‌- 
मा स्वामीमी सादिक १४ पूैवाती चार ज्ञानक धणिर्योको कारण कायं लाम मादूमन 
हषा नौर यहं पचम काठके तुच्छ बुद्धिवारे आचायोने उाभ कारण जान क्रे कानमे 
पत्ती पारक व्याल्पान योचना चापा सो ठीक नरी दहैतोदमर्देरे कि दृेरापजी 
नै सैन मतके रदस्यके अभिप्राय विना जाने श्रीकेडीडमारजी मादि आचार्योके नाम 
छेक कानमे भहपतती षाछना निषेध कियदि नो तम कहो सि अभिप्राय क्यार तो हम 
कदैदेकिजमिपराय यदै कि धीकेशीङ्कमार नादि आचाय महाराजत १४पूर्ध भौर 
चर ज्ानके धणीये सोभी षह १० पूं करटस्थये कु पुस्तक प्ारकर व्याख्यान थोडी 
दैतेथे ऽये जय वह देश्षना देतेथे उस वक्त डाये दायते तौ युख वघ सुख्की सैणा 
र जीवे हायते देशना देतेये अवारे काठमे जो कोड विना पुस्तकके देशना दे भौर 
पहा के तो कानमे घालनेकी ङु जकृरत नदी परस्तु पुस्तक दायमे छेकरंके जो देशना 
देने वहे उनको अवर्यमेव कानमे डालना दोगा कमि जव एकहायमे पुस्तक न्‌ 
दूरे दायते मुखकी जणा रक्सेगा तो देना दन्य दो जायगी जर जौ देना न्थ 
नही होगी ततो उषटि मुच बोलना होगा जो तम कटो कि देशनामी थ्न्य नश हनेदगे 
मार उवाहे मुसभी नदी वोरेगे तो हम ऊट कि षि्टन्त्ते विरुद दोगराधगा ध्यदि 
युक्तः एक समय नस्यीदौ उपयोग ? एक समयमे ठोकाम नदी लेत हवस कानमं 
दत्तौ षाकफर व्यार यान देना चाहिये अव देयो सकेद दपडे वातो इतने सत्रा 
परमाण दतर । भीजाचारगजी ीखगडागनी धीनप्तीव जोव निर्युक्ति धी यपस्थकर नि 
की -धीपय।सक श्रीटाणाग सूत्रः वीगच्छाचार पदरात, श्रीपिगीयुत्ति वीम 
सय शीफरपसरज इन सत्रोके मूढपाठ जोर वृत्ति चूरणी जादि तीिरमगवान्ह र" 
वेकि वासते इवेत मानो पेद श्ीणं ५ एष रता भ्त न्र वर्षादि 


८ १५६ } स्याद्वादायुमवस्तनफिर । 


पटे हो धमि वषि कहे पिण स्यनेकी आज्ञानदी परन्तु पीट काटेषाटे एमा कही 
कि शरीननीय सूत अपता चू मथवा अध निथुक्ती चेरे कारण पदे र्यनेवौ माद 
द हस्वास्ते हमभी कार्म पाय कर मतर क्योफि वर्तमाघ्‌ फाठमें दृदिर्योका नीर 
हेन पू जाचामेने पती छोगोका स्यिकाचार दक धीर कप प्यछये एत इट 
हैन । ( भ, ) जती अहारान साद सफद वपटोरी तौ मापन वदत मन्यती पाणी 
दनी चीर पीटेकी तो आपदो अन्यरी साधी देकर सरण वताय भटग दर्ग 
प्रतु भाप क्तो कहते हो दमं नि्षपासी ६ तो इतने यन्योकी साली छढकर दौ भरन्था 
ी सप्ते पीठे कपटे आपने भी कर ठिये यह तो आपको मुमाछिव था फि निष्मं बत 
मयका ममाय हत षद कापर कते ठव त जापर निप्षपाती हेति परन्तु यापक पीटठेकामी 
पपात है इयि जापगेमी पीठे कररष्यि । ( उत्तर ) भोदे° भो तुमने कडा कि.हम्दार 
पपात पीठेका दै इषे पे कचे सौ मेरे तो कुछ पपात्‌ पीठका द मी 
फदाित्‌ जी न ऊपर छिसि द्ये पाका इवत _कपटोकि क्ट 
भमाण नी देता तु भने जो वारणे ठि फिये सो कारण यद ह कि-कोटि गच्छ व्र 
| शम्ला चद द्ड सशर विरुढमे शीकषमा रत्यणदनी ` उदाष्यध्य जीने क्रिया षर्‌ 
॥ कके पीठे फटे कियेधे उसी इर्मे मायक्र भेन जन्मे -छिया इवासते सुक्को पीर 
५ दसरा कारण मह फि थी रिवनी गमनी रहदान भनुमान २२ के एारमें यी 
पन्‌ छोटकर किरा उद्धा र २४-२५ के व ख मारषादम विचय सो ३० के 
पतक इ रगा न दग जर ३४ पै न तकभ्रषपपि 
रषा राढा उगा्ा जयेत कगरा क्लेदेकिङ्े पिके उनके 
सद्‌ कपे दोषे £ सरभी कं तरया जाठ उनके एगमे कसति दे परहु शी दिषमी 
रामजी तो ममी तक किते दवे नदीं मौर पने एुफद कषड रसे दये शे विचरते प! 
। भः तफ घेद्‌ दपडे रवदधे फिर भने इस कगटेको देषकए अपने चित्त 
म वचार पि) कि इष वलेन कार्म भेष परियकि क्षणदे अपनी उमर सना भौ 
प धाया गडा करना नाक दे दयोकि तेनै जो अपना षर छदा $ ठो भपमी 


आत्मकि स्ति 1१1 #: ¶ चार 
म॑ माक काप्य ॥ 
। कि अथर षास्ते छारा छा आप्किक्यय्यदी श्री वीत्तरामकी आत्ताढप १) 


नीर जपने परिणाम्‌ इसे ज वीतरागकी भाता विवास फरेगा ता जपन 
जाकी कल्याण दोगा क्योकि वीनदागके कटे हवे धम्मं पर विन्धाह दस्के अपनी 


नात्म स्वपो विचार क्र परिणामक हट रासेगा तो स्मूका क्त्याण दगा कठि 
पीटा श्वेत व्च नही चारणे दूरा भने यदभी अपने विच द्रयार किया. रि इवेव षष 
जीम अभिप्राय अभात्‌ पुराना वषठषेना पेषी पेश्वरकी महा हसो वतमान पाठम 
सीं वच ते कोड केता नदी खाढी सवेत वख उतरे सा भी श्म चान्दी भरणा 
मदक्दार्‌ भी घाधरूको ठेना वहीं कहा इसवास्वे दे देवयुपरिष्‌ । जै जपने ऊषर ठिसै 
ए कारणाको वह आयार इन देतुते भग पीठे कपडे किदे जर यश्चको पी किकी 
ड पपाद नह दै जै शच्मे ठेवा ३ सो मे ठम्दरेको कदताट्‌ 1 (अ०) जब कौ, 

सीन यु करत द को दार कृते ई तिका करण क्या १ (० > भो 2० शच्च 


कु° म° उ> गच्छादि व्यवस्या निर्णय । { १५९ » 


यु कर टिये-क्योकर याद क्रि { कि षद नो सावी गुरते वाचना जथ॑त्‌ घता छाय 
कर उपासरेमे धोककीयी उमकी धोक्ना सुनते २ दी श्री व्नस्वामीने १९ अगक्ठकर 
छम यद वातत कपूर छिसी इई ह मोर छगेपरमी परसिद्ध है जथ इसपर फो देषा 
कटे कि वह तो अगादीका काठया परन्तु अवारका काठ देता नदी क्योकि देसी जत 
काध्वी भ्याख्यान देती द ती व्य।रयानमें अनेक तरहकीं चे करनी पडती है तो पुरुपाफे 
सामने श्ीको सनक तरदकी चैष करनी ठीक नदी है सोरभी देखो कि जो पुरुप अच्छ 
कपा पहन अठकार आदि श्रोमित ते फुट आदि ठगायकर जो व्यारूयानमें सति 
हे उनको देकर इतर आदिककी युश्घरुदी उ नेसे साध्वीका उच पुरुपपर चित्त चल 
लानेसे चारि भ्रष्ट हो जायगा, मौरी देयौ साधू रहते साध्वी न्याल्यान देगी तती सपधूरा 
जौ ज्येष्ठ धर्मं अर्थात्‌ वडापन दै सो न रहेगा क्योकि षाध्वी सौ वर्धकी दीक्षित साधर एक 
दिनके दीक्षितो वन्दना करे इषल्यि स।ध्वीका भ्याख्यान न होना किन्तु साध्वीके 
परमि पचान करनाभी ठीक नदीं तो हम कते दे फि यद ती पचम काठदीकी धति द 
फु चोपे काकी पातं नही दे श्री वज्जस्वामी तो पचम अरिमेदी हवे ई चौर फिर 
किसी गीतायै शुद्ध मावार्थ्यनै कि साध्वीके ताईं अग आदिक षटाना या म्यास्यान देभा 
निरेधमी तो नरी किया जो तुमने वैषटश्ी कदी तो इम कहते है कि देखो कि जो वैराग्य 
रसे परिपू भव्यात्म मार्गके बतनेवाङे वा द्रन्याण योगके कयन करनेवारे शाघ्लोका 
साधवी प्यास्यान देती कोई तरदका दर्ज नरी हे इदा अख्यत्त जसे चन्द्रकी वीपा चरि 
अथवा मानवत्तिका चरि यादिक जो क्रि गार रघ अथवा चियोक चरित्र वा अकार 
जादि दे ते मरन्येका याचना तो खाध्वीको युक्तश नदी रै परन्तु निमे सारे उदा- 
मीन माव दोकर रैरग्यकी भासी दोय भीर जो आतमाका कलत्पाण देतु हो रेते शा 
व्याप्यान सा्वीं पुरूपोकी समामे अवद्थमेव दे ! नौर जो रसा कदो कि अलका 
आदिर प्नाध्वीका चित्त चठ जायगा रसा ज क्का है सो उनका विषरेकश्यून्य जिन मतके 
गनान मृटपनेका ह देख कि कर्म मन्थरे तीन वेदोके उदयपर कहा है किं पुरुप वैदतो 
तिनका या पापी अग्िके समान जीर खीक्ा वेद छणाकी अन्नि समान है ओर 
नपसक वेद्‌ नगर दादके समान हे अव देखो धिवार करौ कि जव साधु व्याख्यान दै 
श्रत समथमे जो सरी भादिक अच्छे गहने कपडे पदनकर इतर फुरेखछ छगायकर 
छम २ करती व्याल्यानमे जी ह उनके आश्रूपण ( जेवर ) के वजेकी जवान अर 
चशको देखकर तो पुरुष वेद्‌ जो तिनसाकी चम्निफे समन दै सो तो उन चिकी चेश 
पकर तुरतदी चार्विसे अष्ट दोमायगा नव ते साधुवोको सखीके सामने व्याख्यान देना 
ग यनेमा सर सापूको गृदस्यैकि परमं याहार जादि ठेनेकाभी जाना न वनेगा दृष 
सपर छिस हुई धातको जौ को$ कदता टै वड मदाटर्ख अज्ञानी विवेकराहित मिन धर्म 
फा जजान कद्गृद करमेवाङा चरिते श्र्ट माटूम होता है जो देखा कदत दे कि साधका 
ग्यष्ठ धमेहैतो दम कद्ते दे किये कदनातो उनका ठीक हे क्योकिजो षाध अच्छे 
मदयतमा द्रव्य कैथ का भाव उरसं जपकाद्‌ कारण कार्यके जाननेवाछे निस जगह 
रहे शं बर व्यारुथान देते हो उस जगह साध्वी उनके यहा जाकर व्यारयान सुने 


८ १५८ }) स्यादादुमनुमवरनारर | 


उनकी परमपरा सिद्धान्त रीति चीनां उन जाचायो की प्रमूमरार्मे जौ योह याचा 
य्य पिनो उनकी परमपत व! मच्यो जीवार करके जो यह तीन धुरं कर ती रीर 
जय उक से भपनी पटावठी मिछवि नकि श्री विजयदेवनर सुरिजी सु. स्यि 9 
विनयं देष सरिजी स तो अपनी पाट परमषरा मिना नीर उनकी जाचरण की ष 
चार धु का नियिय कना ओर उनका मिन्पाली कना जीर जप तीनकानापेष 
होना तो ज्ञा पके पमान ह कयोक्ष देखो कोह पुरुष कदनेखगा कि मेरी यह्‌ 
प्रनत दै यञ्च तौ देखो मा कहना ओर याज्ञ बताना नेते दी रजिन्द्र सुनी सक 
नाहुवा कि चार धई कटे को सपना गु भी वनठेना शौर उनकी जौ कृत चार घ 
भादिक उसको निषेध भी क्रना मे त जषा मेरी नृन्दबुद्धि मे तै उने कष्ठ 
अषतियार उनकी द जो बहि सो यगीकार करे भर ज कोई कदतदे कि चोयरी करं 
वाठ मिय्याली पचगरीवौ छमछरी करनेवाला मिथ्या सौ इन दोन का कहना कदु 
स्थदे पोिदेसो ५ वीक्ष कएने वारे अनतती दोषी प॑वमी फी करनेवाले तीैका 
कया वसमान साठ म महाविद्‌ क्षत्र मादिको म करने वाठ उनकी अक्षातना कप्‌ 
चके ५ मीक मिथ्याख का कदना ई मौर जोरि चौयके करनेवाटो को भिध्यात्वी कल! 
वह छोयभी अज्ञान विवेद शन्यदोकर बोऊते हे करथो जगम युग प्रधान शी काव 
भाचाय्यं जी महारानजीनि पमी से चीयकी छमठतैको अगीकार गी पो भी शा मठे 
६ फि एतदेव तग श्री रदावीर्‌ स्वामी यपने सुखारविन्द्‌ से धर्भन कय 
सिम के ओ कटका आवा दे सो पचमीकी चौद स त भह 
क ४ श्री महावीर स्वामी ने पेखा पमाया तो जो शी काठकाच 
हा गुढमादिकयै देप (१ ह परौ ठोग इत परवरा चे कम. 
वर चौकी निपेथकर पर ्ः से कपट कियाकरके भो जीवको यदायं 
चलति दे तो मदामूढ अज्ञानी विवेव॑श्रन्य युं 


५ ध न विराधक हीन सि भगवत्‌ आह्ता कै भी गिराथक द 
दि बाच क पाणी क वयासयन भ्ीद्‌ कपा कने कौ का योपय 
उनका एवान्त कद्ना अग भदक पदानि कौ निषेध करते दै ती य 
है अयवा कितने दी वा रर निन आगम के रदस्य को नदी मानने 
क्योकि उनदौे इतन! वो सो अशनो मदिमा पथ्जाने के छिथ निषेध क्रते द 
कि षा्वीङा अच्छा 2 सनदी पिनो सभा रनन करे ओर केवर यदी याल 
उनका एकान्त नदथ क १ र कों नही येया इदे । 

३ सेष्टी दिषाति देसो कि ॥ भ॒ भगवाव्करा यनेकानि 
न ५ दिषति द देसो फि नो सा्वोको अगादि पाना निषेध होता तो 
छायेये रष परत श बनेगी पि श्री पन्न स्वामीरो शुरु बहर करके द्म 
रसतो भाविषा छ उ॥व्बयको सज्ञा ठीनी फि दष ठडकेको तुम अपने उपासे 

समम इसका पाठन्‌ कोगीप्ताौ शी वननस्वामी पाठने हरते २ यरि मग 


त° म्र ठ० गच्छदिव्ययस्या निर्णय । ( १६९ ) 


धुरे उनके ८४ गच्छये चार श्री महावीर स्वार्मीके ग्यारह गणधर जौर नवगच्य्ये सो गच्छ 
माम कि चीङ्कादै क्या समाचारिका फक होने गच्छ है व गच्य क्या चीज है 
हौ भाप एषा करिक इस व्यवस्याको समञ्च दीजिये । (उ०) ० दे° इस हृ 
सण पथम काकं दष दोनैसे इस श्री वीतराग जिन धर्मके मार्गी व्यवस्य छिन्न २ 
हगई क्योकि देखो कल्पसूत्रमे कडा ई यदि उक्त ¢ वहवो सुंडधा भल्प सरभणा" यडा 
बहुत हग नोर घाधृ थोदे रोगे देखो उपाध्यायजी ओ प्तमययुन्दरीनि वेकर जोडी स्तवनमे 
देषा कदाजन धरम २छय करैर यपि अपनी वात समाचारि जूईरकरेरे एते परयो मिथ्या 
फिर्भी देसो उपाध्यायजी श्रीनसविजयजी १२५ गायके रत्वेनमे कते ३ गाया 
सप्तमी ८विषय रषा गृहौ माचिया । नाविया ऊुगुरुमद पूरे ॥ धूमधाने धमा धम चरी 
ज्ञान मर्ण रहय दूरे ॥ ओर देषो स्तवनकी गाथ(-“परमपरादयी रोप अनादि करत 
विवाद अर्थ शरे न्यारी सम्मेगी वती दढ सव मिरकर गच्छं बाध टोाकर राह सिगरी? 
फिर देष शरी सानन्दवनजीं महातन कदते दे “गच्छना मेद वद॒ नैन निहाछता तवन 
माति करता न छाने । उद्र भर्णादि निज कान करता थका, मोह नदिया कटिकाल गाजे" 
किर देसी उपाध्यायी भीदेवचन्द्रजी कदते दै श्रीचन्द्रानन मुके स्तवनमे “गच्छ कदा 
पाध वैरे माने धर्म अद्ध) भात्मगुण अकपायतारे ध्म न जाने जद ॥ » इत्यादि 
भनिक महतुरुप गीता्योके वचन देखता त्तो भवारके वक्तमे तो शुद्ध जिन 
पमी परपना करनेवाला गुरं कोई षिरराही दोगा श्सलिये भो देवादुभिय इष 
प्यवस्थकरि प्ररनोत्तरते दिको खेचकर अपने घरका काला निकाटो देशका 
काना क्पे निकषा नही इमवास्ते जो तुमको अपनी सात्माका कल्याण करना दी तो 
मोहम कह अये दै भौर जो जगादी श्री वीतरागका मागं केने उन सभी वातोको" 
मपी बुद्धिम विचार कर भचर जौर युक्ति सदित्त जो ओ वीतरागका मा सत्य टैरो 
त ब्रहम करन। भौर यतत्यको छोड्‌ दैनारेसा जो त॒म पनी उदधि मे हेय भर उपदेयको 
भीकर करोगे तो शी वीतरागकरे मागंकी अरप तुम्दरिको करके ठम्हारी आत्माका 
न्पाण टो जायम्‌। जो तुमने गच्यके शब्दका अरय पूछा सो अव हम कते हे मच्छ 
गप्र समुदायकादै षा जो एक पुभियत शुद्ध गीतार्थकी आाज्ञामे चने वषे साधू साध्वी 
च्नका जे प्ष्ुदाय उद्ठीका नाम गच्छ है मौर शघ्वोमे जो गच्छका लक्षण कहा सो 
सान प्रमाण देते है ५ जस्य रणा सुवण्णं हष्येण पराणग पिनी छिष्ये कारण समप्पिय 
1 भूय मच्छ तप भणिमो ॥ ७० ॥ पुडविदग अनणि मारुञ वणर्स तदत सगण 
विहा मरण ते विन पीडाकीरई मणा तप गच्छ ॥ ५१ ॥ " पेष्ा निसमे लप्रण 

वी गच्ठ दै जोर जो तुमने समाचारीके वाते पूढा सो मव दम कदते दे क्रि दमि 
भवुक मौर शञाछ्रके देखनेते तो सर्वं गच्छोकी समरावारी एक माठम दती है जो तमने 

ऽवमदेष स्वामीके चेरासी गणधर जोर चौरासी गच्छ कटे ओर श्री महावीर स्वा- 
मीरे गाद गणधर चौर नव गच्छ कदे इन सवौकी समाचारी एक मालूम देती इ नो 
छरी २ इनकी समाचारी दतीं ते। मालको करे माने भके इतने वचन कनेसे मिन्नव 
भौर ५ बादर न निकाठति दूरा, जे गच्छोमे फक होता ते दिगम्बरीको वौटक 

शर 


(८१६. ) स्यद्ादानुभवग्नापर ! 


ओर अपने व्याण्यानकौ द करे णौ उठ सप्र यृनिराजद्े 1 व 
दकमी प्न पानके सौर क्दापित्‌ एवे .मद्रमकि 1 1 
सर सपना व्याग्गरन यन्दनक 1१, गागयरि किना रारि यमा ह] ५ 
भेकः सादुवोर प्रष्ठ 7 भाष्दे यह ष्व भगवानूका मक्ता म पितर ई त 
निसने साध नाम धरापकर्‌ पीट कषे किये ना जना छ्रिक्ति सू 1 । 
कतु व्यभिचा है धन चआदिकको रसत ई विस साग्वीने जौ उनका सगय ५ 
चापि नोभरषटकर देन षाटा दै पेष साधुष नो व्याल्यान नादिफ भी ४) 
सौर उनको ठग भी. मानते होतोजो पावा वेरण्यवान युद्ध कियारी ५ 
परमको दीपाने बी ६ बह उपङ्ष व्यारूवानम कदृषपि न जाय जयात्‌ उग्का यन कः 
नदेतेश्ितु जौ टाग उसके रागदे फप् ह्य, ६ उनसे दष यद्धि मिरनिव व्पव्या 
स्यान नके क्योकि लोग तो गाड मनाव भप द्रात ण परपर नध कप 
भव इकर छिविनमे नो वई पापात समम त, मरे ृषपात नी द कपो वतौ ए 
भरे पक्षणत. दो वातो भटे सपाग्पानके दूद्‌ वट्‌ साध्यीन्‌ व्यारपान्‌ स्ावारमै 
शवो निेष करता क्योकि देख. ३८ के : पराम्‌ यद्र ह.्वीत मर बर 
व्याख्पान यावाया भर ्रन कमन याता भी न मार नमर ०३ षाउमे भत 
भी सार्धीनि न्प्वान षाचया जर मेने पारप साचत। या सौर ४९ क छारमे 
ठम श्रीने व्यार्पान्‌ प्राबा-छं धने मना मौ किया परनन माना तोयदे गिर 
1५६ उप्र वमूनिष ाप्वीको उक्पान नदी कलना यार्‌ 
का भीतो भीरु ते पिपरीति उव (िपेध पना नु जनाय यद 
पात मेनं भपना प श रिसा न एत्व, पशन शवर ततो नसा ओर छोगुन 
साध्व्यो पास पचघ्रानादि करना निषध कि दैषेषमे भी निषेध कवा नर 
साषवीयोके व्थारुपान्‌ निषेव करनेम कदं बुराभीन रता परन्तु भिन्दानि स्यादादु गने 
कान्त मिन मार्ग भगीकार किमा उनको पशषपात रहित ।फ( जिन वचन शद 
पर्पना करनी वादिये जबदेम सूनोगा दत दे कि सण््ी पुरुप मने 
५ ५ च्नपोमरे पण दे नदं परन्तु सुवाकनाम्‌ छित द निष्तको श्च्छदने 
य॒ ः क 


स्म ९० पे ददशम का र चधा पग वहन्ता 

साधी न्यल्यान दे देषा तपगच्छम्‌ जी अनक्षर भ (४ १ त क्वा 
यन्य मरेना्तरे ०९ को रने भव्‌ यागिका सहित साप्वा उपदेशाद्‌ तथा सादन 
दिया ह धना चरिमि तथा रासम टिया सुन्द सानि राचाका यन दिवम उपद्श 
प्यार भौर उपदेशम. भी षाष्वीरेव्य, नद्गाक्दा इपर माधयीफा व्यार्पान 
देना दीक द ° ) महाराज सादय आपने जौ द नपष्मण्ी न्यवस्य, ककर 
शिषाई दमको केके पती कि कान सनी पमि शआप्रम कदा किक 
'छे नमाटीर निनवनौ री कदा 

भापके ऊपएरके द दव जापक फरो इ त 4 जनी 

कंदे भौर विषो निनेव कड भौर परभी नते हे क मी ऋपमदेव स्वाभी ८४ भण 


त° भ° इ ० गच्छादिग्यवस्या निर्णय । ( १६९ ) 


परमे उनके ८४ गच्छये ओर्‌ श्री महावीर स्वामी ग्यारह गणधर ओर नवगच्छथे सौ गच्छ 
माम फिप्ठ चीका क्या समाचारिका फक दोनेसे गच्छ दै व गच्छ क्या चीन द 
हौ आप कृपा करिकं दस व्यवस्याको समन्ना दीजिये | (उ० ) भै)० दे° इत दद 
सरणी पशम कारकं दोप दनेस इतत श्री वीतराग जिन धर्मके मार्भकी व्यवस्था छिन्न २ 
हई क्योकि देखी कल्पसूत्रम कहा ह यदि उक्त “ बहुवो मुडा भरप सरमणा? भंडा 
बहुत होगे मौर साधू थोडे होगे देखो उपाध्यायजी शी समयसुन्दरसीने वैकर मोदी स्तवनमें 
रेष्ठ कदाद“जिन धर्म सव केरे थापे जपनी चात समाचारि जू रकररे सापे पर्य मिथ्यात)? 
फिभी देखो उपराध्यायओी चीजसविजयनै १२५ गायाके स्तवनमे कते दै गाया 
सप्तमी विषय रक्रा गृ माचिया । नाचिया कुय॒रुमद पूरे ॥ धूमवाने धमा धम चली 
क्न मागे रशो दृररे ॥ ओर देलौ स्तवनकी गाया-““परमपरादयी लोप अनादि करत 
शिवाद्‌ अये करे न्यारी सम्मेगी बती द्ूढ घव मिकर गच्छ वाध टीलाकर राह पिग।री" 
फिर देहौ ची आनन्दयनजी महाराज कहते दे “गच्छना मेद वह नेन निदाकता तत्वनी 
बात करता न छाने । उदर भर्णादि निज काज करता यका, मोह निया कटिकाट गाने, 
फिर देसो उपाध्यायी श्रीदेवचन्द्रजी कहते द श्रीचनदरानन ग्रधुके स्तवनमे “गच्छ कदाप्रद 
घाव वैरे माने धर्मं प्रषिद्ध; आसयुण अकपायतारे धर्मं न ननि शद्ध ॥ » इत्यादि 
अनक महतूपरुषप गीतार्यके वचन देखता तो अवारके वक्तमे तो यद्‌ जिन 
धमकी परकपना करनेवाटा शुरु कोई विरखादीं दोगा सिये भो देवादुप्रिय इष 
प्यष्यकि मदनत्तरसे दिख्कौ सेचफर अपने घरका काञ्ञा निकाटौ देशका 
काम किसी निकडा नद इत्तवस्ते जो तुमको सपनी सत्माका कल्याण करना हौ तो 
णोप कदे आभे दे ओर जो जगादी श्री वीतरागका माग करेगे ऽन सभी वातेकोः 
भपनी बुद्धमे विचार कर शाख ओर युक्ति सहित जो श्री वीतरागका मार्गं सत्य है उका 
तो महण करना जीर अपत्यको छौड देना एसा जो तुम अपनी बुद्धि मे देष भोर उपादेयके 
मेगीकार करोगे तो श्री वीतरागके मामकी प्राप्ती तुम्दरिको होकरके तम्डारी भाप्माका 
फ्पाण हो जायग। जो तुमने गच्खके शब्दका र्थं पूछा सो अव इम कदते दे गच्छ 
मरार समुदायका देषा जो एक सुभियत शुद्ध गीता्थंकी जाज्ञामे चरने वे सू साध्वी 
उनका जो सषुद्‌ाय उकदीम नाम गच्छ है मौर शाखे नो गच्छका क्षण कदा ई सो 
शाल्नम मरमणदेति हे ^“ जत्य हिरणा सुवण्य ह्येण प्रराणग पिनी छिप्ये कारण स्मप्पिय 
( मोप ममच्छ सप मणिमो ॥ ७० ॥ पुडविद्य नणि मारुम वणस्सद्‌ तदत साग्र 
विदाण मरण ते विन पीदाकीरदर मगा तप गच्छ ॥ ५१॥ » पेषठा जिसमे ठक्षण 
ई गच्छ है ओर जो तुमने समाचारीके वाप्ते पूटा सो अव हम कहते दै कि इमि 
भतुभवमे भौर शाखे देखनेठे तो सर्व गच्छोकषी समाचारी एक मालम होती दै नो तमने 
कषमदेव स्वामीके चं।राप्ती गणधर चीर चौरासी गच्छ कदे ओर श्री महावीर स्वा- 
मौके ग्यारह मणधर चौर नव गच्छ के हन सर्वोकी समाचारी एक मादूम दीती दै जौ 
घुरी २ इनकी समाचार दोती ते जमालीको करे "ने सक इतने वचन कदने निन्नव 
र सष्ुदायके वादिर न निकाठते दूसरा, ४ फक दता तो दिगम्भरीको पौव 
१ 


(१९९) स्यादादाद्मव्रलनाकर । 


मती लिव न कहते नोर देखो निश वत शी केदीडमारनी श्र पारवैनापनीकी ४ 
पराम चरे"यतिपे सो शर महावीर स्वामीजीकी परमूपरामि कद तदवा जाचरणामर + 
याद जय श्रीारप स्वामीषे री केडीक्कमार स्वामीका युकाषिछा इवा उ च 
केशी शुकम निष्योकी शङ्का दूर करनेके लिय श्री गीतम स्वामीषे भश्नोत्र करके 
श्री पवनाय स्वामीकी आषरणाको छीडकर वर्तमान कार श्री शरा्ननायक श्री वीरभ 
दां भासक समानारी सगीकारकी! यद धिकार श्री उत्तराभ्ययनजीम ह 0 ५ 
गद एसका दिस्वार पूरक ६ कपर टिसी युक्ति जीर दाचक ममागसे एषा एर 
मम हेती मतुः जिन पर मत्र समचा ( म ) मदाराज साहब भापने मभ 
कासते मनाकिया परन्तु इम रोगौ वितते किचित्‌ घन्देद दै-क देखो श्र बीता 
स्वह देवक कद दवा स्याद्वाद मामे चिताममि रल समान जिन धर्मकौ पायक फे 
आपसे विरोष कयो कत दै इसका कारण आप कृपाकरकै वताद्येगा १ ( उ° ) ५।० ८५ 
दसकाफारणं यह दै कि श्री यशरविजयजी उपाध्यायजी मदाशज मध्वासषार्‌ अन्ये 
पराग मेद्‌ भधिकारकै विषयमे कहते दै कि पराग तीन मरकारका दै सौ षदाके दौ 8 
७ माभौरम९मा ठित ६- 'पदेनमाबदौठंभ्य लभ्यते मोदक] व्रते । वेरमयस्याय 
सयेदि दःखमभेस्य छक्रण ॥ ७ ॥ शराल्ाम्यावसभूतमवतगुण्यवङ्ञेनात्‌ । मोई 
ग त भरण्य मत बाघरतपसिना ॥ < ॥ षिद्ान्तमुषीष्यापि ये विरदार्थभषिगः । तषा 
म्यतदे्ट इैरामपि दुष्कर ॥ ९ ॥ ससारमोयिकादीनाम्वितेषा न तालिका १ 
छमोषि परिणामो यन्नाता ्ानरमिप्थितिः ॥ ६० ॥ समीपा भो 
पाय वेयर । अर्तानीनविषमन्वराहुभवसन्निमः ॥ ९९ ॥ शा्रयषु दक्षत राना 
यैए विपयैय, 1 सच्छदता इत्च ग॒णवतघस्तवो जनः) ॥६९॥ अर्थ-अहो परमे ते प्री 
अघ पण प्रि नही भष्‌ माता पिता रगे धुर्‌ उधर्‌ भय्कता पिरे अथवा विक 
क देना बत होगा जयवा किसी राजाय। भय यादिष विने टगा कि इसत त 
मरणो दीक्षा जात्‌ किमी सैनी साधूका चेडा दोजाना दीक ‡ कथोकि युद्षकौ ठाड्‌ मादक 
सनक माठवी मापी होगी तो दीक्ना उनम इछ दु. नदीं देषा जान कपैः अथवा 
अपने दुघ. निदृत्ति पेट भरनेके वहते जो कोई दीक्षा ठेता दै उका मम 
स गामत्र ६ अष मोद गभत वैराय के रोक का अर्य करते हे अभै-हकाघ 
क अभ्या यने त परगट श्वा जो सषार्का निरुणपना उसका नाम मोद माति 
वैरण्यहैने! वान तपस्वी आदिक नानेना ॥ < जो िदधन्तौ से ठपजीवन अ 
भात्‌ जपनी जनौविकि. वास्ति जो सृत्रको अथे िषतेत्‌ पहिष्ट स पराणी दुष्क 
कणी कृता प्छृषाकेे दे तो रिण उसको देसादी नानेना ॥९॥ तसात द्‌ ख ह 
निके सथन युष्मान षोड आदिक को इुःखी देखकर उको दुः स धुदनेक 
पास्ते दया भाषि करके मारदाद ट बड़ षतम पिण शुभ अणाम की बुद्ध रखते दै तौ 
भी पमां पापी १.५९ तेते ही मोद गमित वैरण्य देको प्रणाम शमहेय तो भी 
परमा म्‌ काकी ठचि दपि नर ॥ ९०} जते अन्तर्य मे दाडन्दरश्चसरमे पीन 
ऋः ह दार्थ दाता ६ सते दी मोद गमित व्रराग्वाठेको भसम आदि अर्थ्‌ करिया ज 


ह° म* छ° गच्छादिव्यवस्या निर्भय । ( ५६३) 


व्ठान जादिक जो करता दै परन्तु वो करिया जादिक कवठ दुःखवायी है केकिच्‌ युण- 
क्री नदी है क्योकि पिथ्याल गयेविनः वैराग्य भी दुःखदायी ६ ॥ १९ दाश्च के सर्य 
करने मे षडे चतुर दै ओर आद्चका अर्थं विपरीत अर्यात्‌ अपनी जुबान से निक्छे हवे 
सोढे अथै कौ परभवस्ि नदी इत्ते हये छयुक्ति गाय करं स्तो के षचन की म- 
"यया सिद्ध क्ते हे ओर माचीन नवीन जो शद्ध अर्यं कने वाले दै उनके अर्थ 
को नही मानते हे जौर स्वहृच्छा वमूनिव चकते ह यौर कीक साय म भढ 
नकौ रखते ह कसादी कोई यणी दौय उसकी कदापि भदा नदी फर किन्तु 
अपनी प्ररप्ता भीर दृसरे यणी जनकी निन्दा काम रक्वं दहे ॥ १२ ॥ मव 
देखो श्री यद्यविजय जी मदारानके कहने से ऊपर चछ्सि तीन वैराग्य मेसे प्रायः 
करके दुःच यौर मोह वेराग्य की वाहृकता दीस है इस कारण स नो षसेमान काठ पराप 
छोग जब तक उनके हुःखकी निदृत्ति षा सपनी इकानदारी न जनमे तरव तकतोवे ष्पा 
सनुष्ठान कपटे करके छीर्मोको जपने रागम बाधकर दृषरे साघुजंपि द्विप कसयकर निश्च- 
छ होपरठतेै क्योकि नोवे छोग सपना रागं जोर दृसरेषै द्वषन करितो नोोग 
उनके पाप अनि वारे दे जोव दूरके पास जाय भर उनकी सीदवत केरे ओर उनसे 
लौ होय गुणकी मात्ति उ गुणस बुद्धिकी निर्मरता होने पदे जो वधा हवा दृष्टौ राग 
भौर उनकी कपट क्रिया जीर दम्भपना मालूम हो जाय तो किर वी उनका घर्मनङरे 
शृण षो पृदकेसे दी अपनी र्टीरागमे फेंसाथकर कदते दै कि देखो जी तुम उनका 
सग करेगे तो त्दारी समगत चष्ट हौ जायगी क्योकि उमकी शद्धा ठीक नदी दे हतन 
पवनको वो सुनकर रागी भावक चन्शेके पटु ने रहति दै मीरोके पाष नदीं जति दै 
भौर उस दृष्टि रागसे उन श्रावकोकी न सराधुवोके यवगुण भी नदी दिखता है क्योधि' 
नगत्की चाठदै-(दीदा) रागी अबएुणना गने, यदी जगतकी चाड ॥ वेस काटे ृष्णको 
फहत जगत सव छर ॥ सौर भी देलो श्री देवचन्द्रजी महाराज कते दै कि दृष्टि 
गगन पोष नदा समक्रितगीने स्याद्वावृकी रीति न देते निज पनै ॥ इषवास्ते इष हन्डा 
एवि्कि दूषणे प्म काटे ज्ञान वैराग्यकी अधिक न्यूनता होनिसे जीर दौ अकारक 
ऽपर छिलते इये प्रेरागकी वाइल्यता दोनेसे जिन धमकी रेसी व्यवस्था दो रदी दसो 
के ऊपर एक द्वारी कल्पका दृटन्त देतां कि मेने एक दृ दिवाष्टी कट्पमे पैसा 
याचाय कि जिसका भावाय थोडाप्ता यदा छिदताहू सो वद भावार्थं यह्‌ है-““कि नगरमे 
एक पिद रदताया सौ यो सर्व पथु का तिरस्कार करताया सो उसर्व द्दकतसे को पञ र्का 
छामनाकरनेके य्य नदीया परन्तु सितमेदी दिनक बाद उस दका जीव तो निक्ठ गया जीद 
पाठी शरीर रदगया सो उस षि शरीरको देखकर कोड पश्च उसके पारमे जायकःर्‌ तिरस्कार 
ने करका क्योकि पिके नो मवु तेज उसके डरे हए तिरस्कार न कप्के प्रु 
उप पिके शरम जो उत्पन्न हृं कृमि वो मिरी उक्त सिका तिरस्कार कटे एनीं ! इष 

्ठन्तको दरणीन्त पर उतारते दे देखो कि श्रीवीतरग सव॑ देवका च्छायां एवा लो 

स्याद जिन धर्मृखूपी घिद जिसमे भयल अतापवाङा जाति स्मरण चादि नानं प्रबल 

तेभकप दके जीवने सन्यमत खर्व पञरपोका कियाप। तिरस्कार मरो हा सर्पिणी पवन 


८ १६४ } स्याद्वादातुभषरस्नाकर । 


पाठके दूपणके जिन धर्मं सिदफा जाततिस्मणे ज्ञानादिवाछा जीव तौ चछा गया सटी 
मिन धर्मद्पी इगीर रदगया से इत श्रीदे शस शरस्‌ अभ्यमत्त सवं पथय पवत 
शरे ये तिरस्कार न करक पनु इष लैनङूपी कतीरमे उष्पन ह द्मि नाम देप धप 
सौ चापम्‌ विरष भर्थाद्‌ प्रगडा करते दये नैनखूषी इरीरका तिरस्कर करते दै इषठिप 
ऊपर टिली बाते कषान वैरण्धेके न हनत यद व्यवस्था हो रही हे घां देसनेते ता 
ता माद्म होता दै फि राण द्वेष अनन्तान वधी चीकी वदिकोकी जिन मी | 

तिषठ सेनी छोगोको भिटाना चादि परन्तु भिना तौ एक तरफ रहा भर अवल धेना 
चछा जता ह कि देसो भात्मारामजी छते ह रि गजरातके छोग बडे दटीठे वैर प 
पतती हति है जीर जितने मते मततन्तर् सैवततान एनयोतमे दै जितनी किसी नगद म 
होगी जर जितनी घाते नवीन जिन धर्मे चडी है सौ सवं गुजराते चती परन्तु अष्‌ 
प्रह षोड ष्ठे मारवाड रडकरादि पूरं देशमे वा विद्धी आदि देकोमे भेष धारिने 
पेता रागद्वेष बहादियादै किदेसो ३० के सारे पटले उठकर वा नामरेमै पे 
समता प्रणामा कि पैकी षव कोई ओभा करये सौर धर्मका भच्छी तरद निषौर 
दोतता धा परन्तु ३४ के पालके पूषा कदाप्रह दो गया ई क पिरक श्रावकौमि घमूर 
न रहा जीर राग दवष इतना वदगया कि सिवाय छेके बिर्क धर्मी व्यवस्या न ररी 
प्‌ देसो मापवाडमे पाटी भजमरेर जादि बमं नो कि अगाडी किचित्‌ राग देप 
खच तान अपरे कतय सो २७-गप्के पाठम री किवी रामजी पारी आदिर पे 

भोम विचरते थे सो २१-९० के साठ तर सव नगदकी गेवतान मदाय करके सष 
सषटदापको शकम करद ओर आयम सथ ठोगेमिं सम्मत करादी अर्‌ अच्छी तरह 
पम ण्न दाता था रप्र भरे रवण नेमे आवक ठो जवानीतते भया 
रण उताद्नाम सध छोगोका चवक रोगो हुत परच्यारया ओर साधु ठोगोका षिव 
स्मार पुरकमं कमया यद्‌ सश्ुदायन्तारग भनभी ३१-३९ के सामे चौमासा। क्पे 
स ममा १ त = न_याप्रनतु उषी २९ क 
जाता ६ नोर मपर श्रार्यके आप राग प्‌ इया सो अभीक वटेता इवा चला 
या क्ञानी जनि पिवाय देष बटानिके दि 





एमे मन रोगे ते उतना ६ कि उनच्छं भार्या नामे 
4 सिततमी सम्‌ दोनेका कोई ऽपाय नर्‌ दीखता-यमन 
प ज्म कयागति होम कि तद चम्‌ ततो साप घरात दै भप ठते ६ नैर श्द- 
कनन 1 मषी दीखना कर्ते ह सो ईति सेद! 
६ तिररा न देने इस एुडा सा रमे षि 
ए मः परः इख दु कालप ॥ 
ध गमित केरम्प वाहो कैसी बन पड दुख छयना मौर त सुरतं 
माना सार पस! सोचना फि ५य॒द्‌ मव स प्रभव किठन 

॥ ध कितने रीरा" पै जी विचार 

पेय पो इनकी घडी भारी जज्ञान ददप ६ ‡ि देस ज 
कि देखो ओ यक्चविजपनी उपाष्याय सष्यसत 
ते परीक्षा मयम्‌ कदत ६ कि जो भपधारी गृहि त ॥ 

पथारी गृहस्थियेकि वोषे २ के 

स ६ पथ माठ छायके सति ई 
क ५ एस्थयोने मायः भस, ऊट गोटा मादि बनकर उच माड 
ना परमा नार भी देसो तत॑मानमे कट सापू साव्वी रेखा भी कदते ६ 
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कि जिए गच्छकी -संमुदाय बहत ई उसकी देला देखी न करे गौर शद्ध अद्युदकी नै 
सोनमा केरे तो वह भियास्ती सञुदाय वारे दपर छरगोका सतकार आदि न करेत्तो जम 
देष कि जिन साधू साध्वियोी दमी इच्छा मौर जवे देखादैखी करने वाछेटैती 
अव कह इनमें ' जान परैराण्यका कर्योकर भेष मिढे देखो श्री यदावजयनी उपाध्यायजी 
सध्यात्मारके दंश्वे अधिकारे जे एच प्रकारके अनुष्ठानं के हे सो यद दै-९ विषय 
२ गरट ३ जन्योन्था ४ तदुदेतु ५ अशरृतक्रिया, सो देखो पठे तीनको तौ विदुर 
निषेध किमा दै “निपेषायानयोरेव विचित्तानर्वदायिनोः ॥ स्वेवानिदानलं निनदैः 
अतिपादित ॥ ७ भा अरणिधानाधमदिन कम्मानध्यवसायिनः ॥ समा्टमपद्त्याममन- 
वुष्ठनषव्यते ॥८॥ ? मव इन पाच अनुष्ठानोिसे पूर्वं उक्त दो अनुष्ठान तो सर्व तीर्थकरोनि 
निपेध विये दै कर्योकिये मदा अनर्थके उपजानि वाठे हे जौर एेदी तीषरा भी देखा 
देखी णो अनुष्ठान ६ जो फियाका अद्यव दाय रदित पणा शयुन्य मनकी अर्ति अयथा 
दषा देसी जो क्रिया करे सो अन्यन्या भवृष्ठान दै इसका विस्तार अध्यातमसारम 
बहुत घ्ण्डन मण्डने किया दे निसकीं इच्छा हो सी देलो परन्तु भगषाच्की आक्नामें शा 
ध्ययन पेक्षत जो भञचद्ध क्रियाक। करना सो कदापि शद्ध फरका देनेवाछा न होगा इसी- 
छवि दीवाटी कट्पमे छिरा भी ह सो दीवाली कतपर्मे भी अन्य शाकी सक्षी दीदे कि 
भी वीर भगवान श्रानम आचार्यं साधू, साध्वी) श्रावक) श्राविका, ये पाचनोकंडा 
सैनी नाम धरायकर नरक्मे नायगे सरो इस ठेस एेसादी मानम होता रै कि जा दमने 
उपर छिन जी वैराय जीर अनुष्ठान जर कारण बताये दै उन चीजोके भवत हनि वाटे 
सानायं (अर साधू साध्वी उनके रम्मे फते हवे जौ श्रावक अर श्राविका सो नरकं 
नि दीं ६ स्योकषि सरवक्तका वचन दैषोदे देवा पिय! उपर टिली हृ व्यवस्वाफो 
उन फ़ चित्ते कदागरदको दूर हटाकर राग देष रदित निम॑ह बुद्धिते री वीतधग सर्वत 
देवका मरकाशा इवा जो शुद्ध जिनधर्म उमे देव युर निमित्त कारण जानकर अपनी 
नपिाफौ उपादान कारण समक्चकर जी कि सव हम तुम्दारे चयि अश्नके उत्तरं कैग 
इपर कारण वायं उत्रगं अपवाद समञ्चकर शद सवज्ञ वीतराग आरिदतदेवके बधनं पर 
भ्व रखकर अपनी मात्माका कल्याण कयो कि निष्ठसे अनादि षसार चौर जन्म मरण 
की दुःतते दूर होकर सादि अनन्त सुखको मादे! अर्यात्‌ मोक मप्तदो ॥ 
ईति ओ मजन धर्माचार्य मुनि चिदानदस्वामि विरचिते स्याद्रादावुमवरनाकरे 
गनच्छव्यवस्या निर्णय व्भनोनाम चतीय मभका उत्तर षमम्‌ ॥ 








अथ चतुथं प्रन का उत्तर प्रारंभः ॥ 


(~ 


. अय चतुर्थ भर्म जो तुमने भी वीतरागकी जाज्ञाूप उपदेश पूा सो सुमित चित्त 
शफ घनौ कि जो पीतरागकी शुद्ध भाक्ञा दै खो शर परम्परा या अमुभव भयवा कारखो 








( १६द ) स्याद्वादहठुभदरत्नाकर । 


हद मपू करणम व्यागरूप, ओर प्रहम द्य परणाम वेडतर कमी नदी भायाधा 
इएछिये इसको अपूरयं करण कदा जव यहा कोई रेषी शका करे छि अषूवनाप्तते 
योप देर उद्रनेका ६ क्योकि योदीपरी देर ठदरकर फिर प्रणाम भिर जाय फिर जा 
लाय लै किरीके युव होकर मरगया चोर फिर दूसरा पुत्र हुषा तब षो रसवो,भप 
मानकरदी चान्‌ द्‌ मानेगा सा भपूर्वका र्थ दोता टै तो दम कहते ६ कि निकी पप - 
शका दोती है चोर नो पेषी कोटी दाता ई वह जिन आगमे रदस्यको नदौ नानता 
दैकयोकि देतो जो करि वेद्तर अपूर्व करण करता सो अपू करण सनाद शषात १ 
एषल्पि अपू करण पदी वनेगा भौर नौ वद योटी देर उहरनेको अपूर्वं मानते दै सोषादि 
शात अ करण दै जोर अपूव फरण फटनेके भाद्‌ अनिदृति करण करके जो समगत 
मा हवे उक थाट्‌ पिर हन पिष्टे किये हुये करणार कोई जीव न करेगा इसह्थि 
षद्‌ अपूव करण अनादि शातदी द देतो यदा दन्त दते हे-कि को तीन पुरुप प्रन 
पाटित नगरकी इच्छ। करके पुरस चरे सो मदा विकट अर्व अर्थात्‌ जगम गमे षी 
रास्तेम जति हवे दो चारक षामनेखे माति ह्वै देसे उन चोरोफो देखकर एक ती पीठ 
षर भग गया मर दूषरेको पकड छया चौर तीरा उने ठरक्र संर मार पीके जपन 
मढ भसे भगार च दिपा यद दटन्त हुषा अव दान्त कदत दै-कि मभव्य नौ 
भव्य भौर निकट भष ये तीना समगत कपी नगरे वस्ते जातये सो जन्म मएमस्पी 
भर्वीमे राग द्वेष र्षी चोरक नाते देकर जभव्य तो भग गया जर दूर, भव्यो 
मपवे करणके पादी पकड छिया बौर निकट भव्य लो या सोहन राण द्रप रूपी नो 
1 करणे निकठकर अनवृनि करणमे वेक कर मया | अग यश 
षाद जागे तो मी विमते दे कि कितनेही मामन्य जनुखार तया मि 

"यक पूष घतं नदी होय तथा कोई एक बन्यमे,देषा कह ६ | 


सेते मात्र अनिषितीवरनेमे गयोयको अय भेद 
करता अन्तर यंते (4. निषितीकरनेमे गयोधको श्य 
अन त छथ तिहा चरते परिणा म्व भेदकती अनिवित। करण वरे तिस करके 


असर्पातवा ५ कीडी सागरोपमा ए्योपमका 
अद्र्यात्वा भाग न्यून) मणाम जो स्विति रदीयी उषम जत दत ध जुदीदैषे 
= के बीच जो साठी जगद रही 

= ५ उप समत्वे अर्यात्‌ दवाय देवे, सन्तर 
चक उद्य भ सवे देषा करे इष्छिये भनदृत्ति करणम १ चक 1५ 
करे भर दरूषरे जन्त युहृततं धव 


च० य° उ० जेनमत वर्मन ] ( १६९ ) 


प्रय छु स्थितिको सपे इतनेमे अनररत्ति करण काठ सम्पूरणं हय तिष पीठे मादी 
मतप्ररणरमे भवेस करे उस यक्त दे नाय ! आपकी कृपते प्षायक्त माद पर उक्षो 
नदः षिण घामान्य पये अत्पकाट उपं समनाम समफितपवे श्रो समित पनि 
जनन्दकी मराति होतीदै सौ उपमाकरके दिखति दे किजेते कौर पुरूष शुरथीर 
रणं सुरापे चदे जीर वैरीको जीते उस वक्त परमाञनन्दको यात दौवा ३ तेरी 
अमादिकार काये राग द्वेषरूप महान्‌ इचु तज्जनत अनन्तातुवधी क्रोध; मान) माया 
छो ये वार वैस्यिको जीतकर प्रमामनन्द सरसी समकितकी पायक्षर जो अन्तकरण 
कता ह मीर जौ आनन्द दौता ह सो गायाते दिखछति द गाया-“वतार भिमत वियो ॥ 
त्ती गोपी चदण रसो, सई प्रम निदु इकर तस्छ तेठदङपम्मत ॥ » पंपा 
गिम्म क कौईं वई रप्णकाठके मभ्याह समय मरस्यछ देश सरीसे जग्मे चठते 
ह्ये सूर्यकी किर्णोकी उष्णतां तप्त दोकर अर दृमःकी पटे अतिन्पाङ्कक जीर 
तृष मिषको ठगी हे इत्यादि मनेक ग्ा्कुकता सयुक्त उस वेको उस भगश 
शीतठ भकान मिरे फिर को उस मकानमे वामना चन्दन का रस उसके उपर टि भौर 
शीत जट पिदवि उप्त वक्त उस्र व्टोईको कैसा जानन्द्‌ प्रत्त दीय इकीरतिते यद्य 
भव्य जीपटम बटे अनादिकाछ का समारद्प अटवी मे उग्र उष्णकाछ जन्म म 
रणादि्प निज घन म कपायदङ्प उ तापि करके पीडित ओर्‌ नेग कोक आदि टूए्के 
श्च उन करके जछाहूवा ठप्णारूप मो प्या करके गा सूखता हवा सत्मन्तषीदा 
गता हवा भनद्त्ति कणप श्द्धसरछ माग दरस जन्तरकरणशूप दीतछ स्थान देखकर खश 
शक्‌ युपत्राट्मा उस स्थानम वभना चन्दनदूपी उपस्तम समकिते को प्रात दता हुवारस 
पा ननन्तातुबधी पिध्यास कृत परिताप अयवा ठपामादि सर्व व्यापि मिरग दमीतितते तीन 
फण करा स्वस्प कह्‌। अव उसजगह भद्धगत तिदधान्तसे जार कम्‌ प्रन्यकाजाभित्रेर 
पतात दै उको किववित्‌ दिखति टै कि सिद्धान्त मत पितो षिराधक समगती 
प्रमत्ते गिरवा अनप्र्ति करणे जो कदी हुईं स्थिति उक्षे उच्छी कमेी स्विति न 
भाष्‌ ट दूसरा सिद्धान्ते यदभी ई कि समकितसे गिराहुवा फिर समक पाय करके 
मेदि जीव एक जीव छदी नारकी तकभी जाय जीर कर्मव्रन्य बाछा देसा कदता है कि 
जरो समक्षित पाय करके समक्रितते पीछा पडे तो कमेकी उच्छी स्थिति नदी वाये सौ 
प्छ स्यित्रि ३०१२० ओर ७० की न वापे इससे कमती कितनी री बाधो भोर दूसरा जौ 
पकरि पदाहुया फिर समगत पवि ती तेमानिक विना दृसरी मायू वापे नक्चे यदि युक्त 

एम्पत्तमिरछ्दधे विमाणवल्ं न वथए्‌ आख । अहवत्र समत नही; अद्वनबधा 
ऽ भैषि, चथयेनो सिद्धात जीर कर्मय्न्यका जो थपमे विरो दै इत 
म र्ग्रको करतरहके पिकरप उठते दे सी धिद्धान्तके र्चनेवके तो सर्वतदे जो कोटं 
पर करदे कि सर्व्ञकी कदीहुरं द्वादसदवी ती वारह वर्षे दु" काठ भादि पठने 
परधुमारौ कटस्य न रदी इषवास्ते पीरेषे ची देवथ्षमाश्मण यद्र जाचाय्येने साघु- 
पमि इकट्ेकरके नो कण्ठसूत रंहे उनका सग्रह करके पुस्तक ठिखा दे तो हम करैर कि 
ओ देवयीक्षममाश्नमण आदिक वाचार्यं पूर्वं वारीये इतथास्ते मिवित्र्‌ दत कष 


(९ ) स्याद्रादालुमवरलाकर्‌ । 


ॐ एपानदीये अरर कमं नयक कर्तामी गीतां यहशुतय फिर दान्ते मतान्तिः ध 
दो सम्मद नदं दोदा रषवास्ते इन दीनो सिद्धान्तकार यर कर्मगे कचि दि त 
पिद वासते चसा मेरे अनुभवं दोनो अभिप्राय यत्तदेत दिपक कि ४ 
दातार जो कोडा कोटी सगतेषम वत्‌ न्यून स्थिति मानते प न 
किन उक्र स्थिति कमोद्ी वाधनेषाडी जो भनादिकाठकी 1 च 
हो ती निवड मिथ्याचद्धप न्वी पेद्तर चेदकर समगरदी भीती ठो ४ ष 
काटे मिथ्यालकप अरथी क्मोरी उच्छ स्विति ्पतीयी छो ध हई भार ध | 
गहसे गिरे जीवो निषद्‌ मि्यालूप अनादिकी अरथी तो फिर श्यन्र दष 
दसवाततेरी षह फिर यथा प्रश्ने अमिशत्ति आदिक करण न करे अनादि मिव्पाल त 
हेनेते जो स्थत सिदान्तमे वदी द उक्ते जियाद्‌ न याये जीर णो कदाचिद्‌ 
स्मिनि मानेनि ते भ्न्थै भद्‌ वम्नेवाठा अर दूष्या द! क्लेयाटा दीना वृष | 
जापते ओर समगत पायके वाद्‌ जो उररु्टा पसारमे सरे तो मधं पुहठ पराक कति 
दह दनेकोभी विरोष नाजायगा व्यौ कि सैके न्वी अमेदीभी उक्छृषटी स्विति बाप ष 
हयक भेदीमी चछ स्विति पथे तो यन्थी भद्‌ करनेका फटदी क्या, हवा व 
कम्य कएेवाटेका सभिप्रायदेषा माम दता वि जो सिद्धान्त कशह उदे ऽः 
तयित मवाप कयोफिऽच्छष्टीस्यिति नबाव रा करम प्न्थवाठा कदता रै इससे दम यह नमि 
पाम ठेते दैकि ज शमे कदी उप्ते रल्ष्टीन वापे कोति जो गीतां यदश दति द सौ 
पिद्धाते पिरद कदापि न कणे नो रेतेदी वटुशुत सिद्धातते पिश कंय ते रि 
सिदधान्तोमा कना कौन मनिगे इष्वस्ते सिद्ान्तेमे की नो स्विति ठस्से द्धै 
स्थियि बेधिनेका अभिप्राय वर्म्म यकर्तव नही ओर इ रीतिते जौ समङ्गा ' 
पदा भिर समगत पवि जार कतैजीव (६) छठे मरकमे जाय तो तिद्ध 
कारका कदना मेर अरुमवमे पसा थेवा दै कि डे नर्काकी यायु सेधिके पठेम 
कित पावे वद जीव नरक्मे जाय स्थो देषो कि कष्ण शेणक नादिकं को ष्यक 


धिके यद ,समरकितरी पराप्तौ इ इस जभिभायसे तिद्धान्तकार ददता दन 
केमप्यके कतोका चसा सभिप्राय म 


क सूम दोताहे किंजो आयु कम नही वापा 
दो प देवलके सिवाय दृत गतिम नई जाय क्षि समवित्त पायाहुवा जोव देषा 
भरकादि गतिका मायु बाधनेरा पपादिक दी नकि कदचित्‌ जो देवछोकेः सिवाय दूरी 
ओति नदी जाय त कृप्ण प्रेणकादिक कपो नरके गये इसवास्ते उपर करे हवे भिभा- 
ये मता तरका विरो मिताद चते सो बहुश्रुत केसो दीक यव जो को कंदेरि 
ष आचाय देते ९ दोगये उनको रेषा अमिभायन मालूम हवा कि नो सिद्धा 
सीर वर्मं अन्यकर्तीका विरीष मियत्ति तो दम कहे हे सि चैषा पर सलुभवमे सभिपराय 
आपा पठा क्दाने युद बहुत नदी हूं जो मेरे इष कहने जै) इछ शिद्धात ष वहुशुत 
मे विपरीत दोय तेर भिग्या दु हत देत्त हू क्योकि युध्ये अपने वयन करटनेका पतच 
मही वयोकि म॒न तो गुद वीतरागः का मामे बदु गीवायोके किमे अरन्धोकि 
भष्ती पदे अगितोनोक्षात बहुत करे सो धुक्फो अमाणहै । (भर) दम 


४ र अठ उण जनमत वर्मन | ( ९७१ ) 


दकौ शस कयनके सुनते दी बडा साश्रयं पेदा हवा क्रि रेपे ( यश्रतरूपी ) षाक्यक्तौ 
पूरा करते दी आपने भिर्या दुकृढत क्यो दिया कि जिससे दजारदा आदमी तिरजाय क्पो- 
क्रि याफे पिद्धान्त जीर कमं मन्थकतकि दीखतते विरोधो यदिजो निश्वयमे नही इए तष्टे 
माया कि जो परस्पर फर्क नजर जाताया चीर जिससे श्रद्धा विपरीति दोनातीयी वह विक्ठ 
मिट गया मोर यदभी ती ६ किञापने एसे दीखते परस्पर षिरोध भिटानेको नो कोरी खीरी 
पिद्धान्त जीर कर्मधन्यते विपरीत नदी है मौर जपने किसीको च्ूठाभी न कला १ (३०) हैभोटे 
भाद्यो । कुछ हरतो दी कसो कि ीतरागाका माम बहुत नाज्क ह अर्थात्‌ इसका रदस्य 
समद्रा बहुत कठिन दै क्योकि देखो निस चौये आकि समयमे जो चौदह पू॑धारी भौर 
छ्तीस गुणे धारण करनेवाठे चार ज्ञान सहित आचार्यं विचरतये उस समयमे करि जिन 
के सामन सामान्य केव व्याख्यान न दे जीर वे जष्वार्यं समामे व्यारुपान देतिये छि 
जिनकी सभापे सामान्य केवटीको आदि रेकर साधु साध्वी धावक धपिका चतुर्ष स्प 
ष्यायान्‌ पुनते उस समय उन भाचाये(के केवर ज्ञान न दौनेसे यथात्‌ छदमस्त नेते 
कौट पनन पवयो ज्ञानसे विपरीति निकठत। ती व्थारुयानफे वाद्‌ कवरी महाराज 
इन आचार्ोतते कहते कि केटी रमा देता है कं तुमने जो वह कदा सौ केवटक्षि दे 
खेसेमितरह तो उती समय रसे आचार्य महाराज समाके समीप कहते फिकेवटी पेसादेषतेषे 
भगे जो वचन कदा दे तिका मिथ्या दुकडत देता हू तो देखो दे देवा्ुपरिय ! मेने भनादि 
काष्टसे इस समार ङी अटवीं जन्म मरण करना हुवा इस इडा सिनी काठके प॑चम 
मिभ जन छिया परन्तु कोई श्म कर्म उद्यसे वीतरागका कहा हवा स्याद्वाद जिनयम 
बिन्तापणी रल मेर हाय छगा फिर भगवत्‌ आज्ञा सयुक्त जो चतुथं वि सय तिमके चाने 
षे नो किदधान्री ओर वदशत सीतायेके वचन है उनकी कोर तरी असातना हेनेके रते 
मैने परिथ्या दुकहत दिया क्योकि मुस्को इतना भी निश्चय नदीं किमि भव्यहूंशा 
भभव्य ट हस वातके ज्ञानी जनितो फिर उस चिन्तमणी रलको किनो द्यम करि 
ख्दयते मृक्षे प्राप्त हवा अभिभान रूपी वचन कागेके पीछे फेककर जम्ना 
बड सत्तार क्यो कष { सिये भेरेको देना उचित था सौ दिया यद्श्ुत्तफे पचन 
भमाण दै, मसंगत्े इतनी वात कदी जबर ऊपर ठित धमुजिव जो समगत पाया हवा 
भन्यजीव विवेक परेराग्य षद्‌ सप्ति पुषता ये चार साधन सयुक्त द बो दस श्र 
सपत्रा अधिकारी ६ विषेक उसको कहते दे जिसको देय उपदेष जयात्‌ सत ससवका 
विवार ६ फ़ लसे भेरी आत्मा सत्य अमिनाञी ई सो उपादेय दै अर्थात्‌ यहण केके 
मोष दैवते दी परषस्तु अर्थात द्रकविनाङी असत्‌ दै सो देय अर्यात्‌ छने कै 
पोष्य हसक नाम विवेक दै निष्को बिगक नही उसको कैाग्य आदि काश्य 
निप्फठ ह विवेकः अर्यात्‌ विचार द सर्मका देतु दे वैरण्य नाम स्वस दे जो संय- 

मादिक्रिया चनुघठान उस फठकी इच्छा अर्यात्‌ निहाना नदी कप्ना म्यात्‌ मोक्षी इच्छाफ। 

.॥प्याग इसीका नाम वेराग्य हे षट्‌ सैपत्ति नाप कम) दम धद्धा) उपरा तितिक रर समि 
१ पमनाम मनक प्रियते रोककर एकाय फरना ह सीर इद्धिय गणो को जपने पिप्यत 
ना उपती फा नाम दम है जोर स्न देवके कटे ष्ये पदान्त उनके एत्‌, 


(५२) , स्यादरादातुभवग्लाकर 1 


पदश्च देने वाठ गुरू पवना पर विश्वा करनं उसी फा नाम शरदा है कीरनजी 
हार के घी पुत्र कलभ आदि जयया इन्द्रिय मादिक् फे पिपयते एठा मिदि 
सपक देख फरके भागतेहे उीका नापर उपराम है जीर क्रिया अनुष्ठान करता दवा कति 
प्‌ कुया, तया अर्यात्‌ परसो सहता हषा अपनी सयमरूी एतो न छट ससौ 
नाम हितिकञादे जीर चिततवी एकाग्रतका नाम सप्रापि ई ओर सपने खषपको रतत 
भौर य धकप यर्मरी मिरृतति दोनेकी इच्टा उषीका नाम सुपुसती ह सुथथ सादि चतुय 
फरमेके भन-तर वीतरागको उपदेश कदत दै घो पठे देव गुर भीर धर्मेकी परा मौ 
तो द जगद अब प्पदायं जञाने प्रति परी निपामकाण इते कया साया फि पदर 
शानक निय म॒दिषदी {निम करके दोता हे तो पठे देव योर यु यैर धर्मे भतिपी 
देर इगु भार दुधम शवा इषवाप्ते पेश्तर ऊष भोर यरु भीर धपा स्वसप 
विसि दै कयो प्रे सेदिशे देखकर सेटिकौ सोया नाने तो सस्यको देसतेी शप 
पिश्मपत उसी द्म हतो जाता दे इवास्ते प्रथम ङुदेषका उक्षण पते ह जो देर तो द न 
परु लोगेन अपनी यद्धि परमेदवरका चएोपकर ठियारै सो रष कुदेवका स्वप तोजोसम 
आ देका सखस्य रुद ठमके स्वपते विपरीत रोने वाटेकौ सर्व बुद्धिमान्‌ मापदी जान 
गे प्रतु किपित्‌ स्वरूप ज) कि शी हेमाचा्यं छत योगश्ाछमे कदा ६ उप्तवौ ट क्ते 
दिप्त दै ॥ छेकः ॥ “ये सी शा सत्रि, गगायक कविता निदान ऋपा, 
से दष युक्तय १द॥ २॥ घी निषके पा दोप जीर क अथोत्‌ धुप, चक्र, तशू 
भादि पिरवे पाएमे म ओर अग्न चू जपमादा मादि शदे कमदल्‌ दमे किर 
क 1 भादि दूषणो दद ननम देवव देवक लक्षण दे, शापा देना ओर वका 
सम्‌ जो सव शो मो करत द शनो स दरौ 
प ५ ध व्यामेदके कदनेवारी दे जीर कदल जगु पहता ६ ओर 
ना पाती इतण मक 
इन्द्रादि पदवी देना अदा रास्य ४ अपद्‌ चीने र्नो न 
भकारे दुत देनवााभी जय जा पद भयवा पुत्र कलत्र धन मादि नना 
मणो सनि द म मदो तनी ष 
विन्न पनायक्र सा धने वाहो ् ५ आल्यकं सुखा अपने १. देचोकी भूरिया 
सै ५ खा हैट सिद्धस म्नौ म ज्थाह्‌ मन्द 
सोभ स्थापन करके रे नोर उनकी श्वा षुत मक भ अथा (४) 
क देत आमो देव भोर दय सी शोक मथा क 
एत डिति - उदतैन पद करग। परन्तुतो भी एक टं 


दित का ङु जगाही त गतम्‌ राना भनक समयमे राना नो पुरोदित था उघ पुरो 
४ का धन रषकेषरमेंथा पलत को मिलतान या सोद 


च प्र उण जैनमतत वर्णन । ( ६७३ ) 
अपि कुठ एपाफरो तै वद घन मेरे हाय ठ्मे तो भेरा मनोय सिद्धय तय गरू महाराज 


परै किंभाई। इमरि को क्या छाभदीगातो पुरोदित कदने खगा कि महारागनोमेरे 
धृरकाधन मेरे हाय छगयातो मे जापको आधा धन वाष्टूगा तत युङुमहाराज कहन 
ठे किदेवानुतरिय। वु पक्तारढना दमततेरे स माधा ठेठेगे इतना कहकर लामकारण 
जानकर उपक्र उपाय बतछध्य दिया उठ उप्यय से उदय पुरोदितके धरका धन दायदग 
मया तव दह पएरोदित उस धनम ति याधावन ठेकर गुङू महाराज के पास पटुचा जर 
यृ प्रहाराज से कहने छमा किं मेराधन मिडगया सो आप ये जायावन छीमिमे उससमय 
य महाण कहने छ्गे किदे भाई! इष धनज्की तौ सुञ्ञे दरकार नदी क्योके षाध 
त द्रव्य नीं रक्छे जव पुरोदिते कदने छमा कि महाराज मेने ती जापते आये धनका 
करार किया सी माए टीनिये तव गुरूमदाराज कदने ठे कि देभाईं यह । धन तौ हमको 
मश चादि तेरेवरमजो धन टै उपमे से आधादे तव पुरोहित कहने ठगा फि मौर 
मथा धनदे चित्तम सै जाधादू जव शुध महारानवेये क्रिदे देवाुभ्रय। तेरे दी पुत्र 
स्प धनै तिष्ठमे ति एक पुटप आधा धनदे इत वात को सुनकर षह पुरोहित यम्प 
तेगफा जीर चित्त मे विचारने ठगाक्रिजो पूरनोकीक्टू जीर पुत्र कोई अगीकार न 
फतोफिरिमे गु महाराज को क्या जवार देऊगा । उषने पप्रा वित्त मे पिचारफर 
यु महाराज कौ कड उत्तर न दिया अर उदा दक्र अपने रको चछा आया भिर 
छने मरि महाराज के पष्ठ न जातक सौर गुरूमहःराज भी > तया ४ दिवस्तके 
भाद्‌ वहा घे अन्य विहार करगये वह पुरोदित भी ऊुछ काठ के षाद यायु करम पृर्ण 
हने फे समय गुखधमदागज के वचन दिया या उस वचन कौ विचारता हवा दुख पात्र 
ाथीर दोनो पुत्र पास मे रैटेहुये थे अपने पिताक दाल देकर कदने छ्गे कि 
है ग्िणी माप क्षी चीज मे चित्त मतग्क्ो भौर परक सुधारो नी 
चाप्की ङ्च्छा हष सो आपृ दमारे उपरर आत्ञा करहम उस्तको कठो अय 
का ताह की चित्त मे नरक्सो जोापके दिख मेदोयसो आप फरमाड्ये 
ष वक्त पुरोदित ने छारी वातत पिचछठी कद करके कदा कि भरे को उ माचा 
यृ महारज का ऋण देना ईस ठेम दोनो जनो मस्ते एकजनां जायकर उनके 
पठ दीमाछो तामरा ऋण अर्यात्‌ कजा दूर दोनाय जो भरे दिककी बातथी सो मने 
श्वी अव तुम दोनों मेषे भिमक खुनी देयसो दीक्षाखो इस वातफो सुनकर बडा 
षत उदास होक नीचेको देखने ठगा जीर कुछ न बौना उस समय छोटा पुत्र कटने 
ट्गाकिदे। पिताजी जो भापते फरमाया है सो मे आपके परटेक हौ जानिते १९ दिनके 
११ रु मदा्जकरे पाक जाकर दीक्ना ठे लगा जप कोई तप्टकी चिन्ता मत कौ मपना 
पाक सुधरो मे सापके ववनको पूरा करा इतनी वात सुनकर पुरोदित परटोक 
गषत देवर गया ९२ दिनके वादं उस योरे कदेने उत ययारयके पातत जाकर 
दीपराख्टी चोर वहे पुत्तो एरोदित पदवी मिरी सौ वद पुरोहित जैन मतत वेति दवष 
कने ठगा वीर जनेऊ तरदके उपद्रव करने छमा जीर लैनके साधृदो जदा तक वनस्का 
ऋतक नगरमे न शखने देता एसा नव उपरव होने ठग तय वाके श्रायकंनि उन 


( १७९} स्याद्वादानुमवरलाकर । 


अचर्याको समावार मेजा कि महारज आप इष पुरोदितके भारईूको दीक्षा सदे 9 
कया निन धर्मम साधुर्ोकी कमी दोजाती इस पुरीहितके मो दीक्षा दनेतै इए नपर्फे 
सार छोगोरः आना पायः सरके वद्‌ होगया क्य(कि पुरोरिन साधुवोको ट यदेता सपु 
पक्षे नहा जानते पकी दम ोगेके यह अ-तराप प्रती ई इवास्ते माप इषा [र 
एषा पाय कदिये कि जिसमे दमाग सुखमे धमे ध्यान दवे रे यवर सुनफर मावा 
महारनने उस परोदिते$ छेटि भाईको खषाध्यामर पद्‌ देकर कहा फि तुम साधुवोको एर 
ॐ जागर जो रौन नगदी तुम्दार ज/ गदम्बोपनेका भाई द उका परतिथोप द्रो 
कि जिसे ब्िश्रावकेक्ति मकौ अन्तराय दृरदोजाय पषा यरु महाराजा हृकम सुन्‌ 
केर्‌ उने साधुर्ोर। साये षदाते पिदार पया गस्तेमे भव्य नीके मतिवीप देते पतै 
उन मगरी पामर भये खायद्वान देख करम दरवाजे यादिरे टी उदर्‌ गये रातर्‌ उषी 
जगह अपना ध्म ध्यानकरते रदे जीर मात काठ अपनी पिये निरत्त दोक नगं 
भात दति दरवाजे इस ह्वे उमका पदस्थीयनेरा भाई सामनेते आना हुमा मिला 
भरन सुवो देख उरक कहता वा पिः “गर्दभ दन्त भदुम्त नभस्त, इतना शद 
उनके उपाध्याप मदारान उस पुरोहिते कदने लगे फि "मरकदास्य वयस्य सुख" # 
एरषित्त ेत्रा दनद सुना तव ते। जपने मन गिविरने र्गा ि यदह तो मेरा छोय भाई 
दीसे एषा सम्तकर जा सायर कदने रगा कि आपक्दा उदरे उक्त समय युनि 


रान धृ हम छे कि जदा तम गादा बदा & रदे इतना वयन सुनकर दरदाने 
फे पादि भने दमक चछा गया जीर युनिराज निष जगद मिन भगवानूका मन्दिर था 
श्र जगह दमन करनेके धास्ते पष्य 


६ जन तफ सुनिराज भगवानेष दुघन क्ते उतने 
श्रावक खगक्ति रर छमनक्िवे नी ाण्हुच अर्‌ हरसे वह पुरीदित भी सगैवा 
भर धणज विनती करके एने वरहे गया र्‌ अपनी आक्ञाप उन पादुकौ उ 

थ जि जपन परमे उन साधुवके वास्ति नाना अकारक मनन तय्यार्‌ क्य अर भा 
यक एध कने खगा कि महाराज भौननङे हये पथारिये तव सुनिराज कडनेहगे 
क्न रम मत्त करे उषएके पका चादर हमको न कते इसवास्ते इम दूरे शृदस्यि- 
१ परर जाप ज शद भर खेमा वैता ठे भदे जव पुरोहित कदने खया भे 

> थ हगपाजौर साभ शञोटी पाता छ करके गृदस्यियेके परमे जानि रगे ष 
यदत भो उन प्राक सगरो छिा अत किमी गृरस्थीके रमे पुय क्षो इ्के ओर 
कियद शद्‌ नार द जमर पठ बद एक ददीी दाडी ठेवर सामने आया जोर कहा 


स्पध कटने खे कियदतेों दर्यो 
इमे जीष पड गये तव साद कदने 
-यर्के पष भाया योर कदने खग 


कि भं 


मै दसम कदने छे ~ 
+ इसमे जीव दम्‌ नुम्दत् तच छह महाराज कनै छः 


दिदे ते ठु क्था क्ते शध 


० भ उ° सैनमतवर्णन। ( ५७५ ) 


शक्त इतना कदन सुनकर पुरोदितत कहने लगा कि मे सपद पमे मङ्गकार करूगा जन 
गुर महाराजने उषी क्षमय अत्ता अयात्‌ पोथी ममायं कर पानी भिओयकर उसका यह 
बाधक धूप रसरदी उसके धृप छगनसे उसमे जो सकद छृमि पडी दुरईथी सो ठटक लान- 
कर उप छा वसु पर र्मिने भर्यात चरने ल्मी जय तौ पुरोहितने यद देखकर उनका 
धरं मीक क्रिया चोर चावे १२ दृत छे व्यि भौर निन धर्मक सच्ी तरद 
म्न वचनं काय करके पालने ठगा जर छोगोे जो धर्मी संतरायथी सो दूर देकर 
सुरते ध ध्यान होने रगा फिर ङु दिनके वाद्‌ राजा भोजक्तो किसीने कहा महाराज 1 
` आपका पुरोहित जिन धमा हो गया सिवाय जैन देणे दूसरेको नदी मानता तव रा- 
जने पुती परीक्षे वासते नाना प्रकारके पूजनञे द्रष्य केषठर चदन आदि मेगाय 
फर पाठम रक्ते जीर पुरोहितको बुठायकए कटा कि देव) पूजन का आवो अर आद्‌- 
मिषोको साध भेजे किं यह का कदा जाय अरं किप २ जगह प्रूनन करे भौर पुरोदित 
दायम थाल ठेकर वदाति चा भर अपने मनमें विचारने छग कि किसीने राजाते भरी 
बुग्डी साई ह इसलिये राजा मेरी परीक्षा करतादैसो सैर मेरे ती सिवाय वीतराग 
दैवे दूषरा कोई देवं नरी मे तो षीतराग देवरीफी पूजन कस्ग। नो छु दीनार सो हो 
भायगा सोर उ समातते निकककर पदछे देषीके मकान पर पर्ह॑वा जोर उस देषीका ख- 
क्प देसा करि एक हायमे तो सद्ध ओर दूसरे हाथमे मतुप्यका हिर कटा हवा लिपि ह्मे 
पेठ विक्रराटङ्प देखकर वहाते लौट आया फिर शिवके मन्दिरमे गया उक्त जगह 
योनिमे टिद्धका साकार देखकर वदासेभी शीट भाया जर फिर बरह्माके मन्दिरमे पटा उस 
भगम दायते सारा जौर कमडकु देखकर छोट गया जर फिर रामयन्द्रके मन्दिरमे पटुचा 
उ जगहभी उनको धनुष वाण दायमे लिये हवे देखकर वदामी रोर आया फिर श्री 
एके परदिरमे पवा उस जगद चीको पास बेटी हृ देखकर अपना एके कपडा उनके 
पमन गाडाक्र वदाेभी चर दिया फिर आीतहपमद्ष स्वामीके मदिरमे प्हुवा जर 
एमनेदे भगवतका शाति यौग सुद्राको देखकर नमस्कार कर विधिते पजन करने 
वष नीर नो मादी उसके पीछे अचय षह द्म दम राजाको खष्र पुति रदे आर 
मानिपार सरबरदौ कि पुरोदितजी तो जिन मन्दिरमे पूजा करनेकगे इर्ते पुरोदितमी 
पूमनते निश्िन्त हो चैत्य वन्दन आदिक करके राजसमामे प्हैवा तो राजा पृषछठने लगा 
कि पुरदिव जी पूजन कर आये १ जब उस्ने कद्‌ फ हे राजम्‌ । कर आया तव राजनि 
श्ण किक पूजन क्रिया नव पुरोदित कने टगा कि आपने देवका नाम॒ छियाया घो 
# दष पूजन कर माया जव रानाने पृष्ा कि आप इतने मन्दुरोमि गये क्या वहा देव- 
नानही थास मापि सवको छोडकर मिन मन्दिरमेदी गथे ओर उसी जगह आपकी 
पी मीति हूं तय ुरोदित कदने गा कि हे राजन्‌ । जो भै कतरा हू सो ध्यान 
पक सुनो कि जव मे देवीके मकान पर गया तो विकूफठद्प देखकर य॒क्षको भय मादूम 
हष शो प्रूमनं न करषठका फिर मे मदादेषके मन्दिरमे गया सो मैने योनिमे दद्ध देख 
५७५ कि इनके मरणतो है दी नही तो नमस्कार फिसको करे फिर मस्तकेभी 
शके नेद है फेरर चन्दनादि फितक „इसव्यि बासेभौ चछ दिया नौर ब्रह्मकि 


८ १५७६ }) स्यद्वादाठुभ॑वरत्नार्प } 


मिदर पवा वदामी देखा कि वे माढा लि जप करर्देयेततो मेने पिचार कि यह 
तो किस नपकर रदे दैसो देव सौरी ६ जिका यह जप काते है फिरम रमचन्रे 
मकान म पुव तो धुप बाण दयियार षने देकर षिचार करने ठगा कि यतो युद्ध 
केख्यितय्यार हवे ती इनका कोई गञ्च दे जिषे शदे उसमे देवपना कदापि ने 
दोगा दवे शदुशा काम क्या फिर वदते छौट्करम्‌ कृष्णक मकानपर पूर्वा तो उने पष 
यरद देखा जीर ु्े डी क्रम मारं जीर दिरमे विवारमे खगा कि नीति शाच्मे ग 
दै कि जिस जगह दी मुष्य ये दे। उस जगह पीसरेको न्ष जाना वाहये सर्‌ मिषु 
जगः द्री पुरुष दँ उप्त जगह दिशेप करर नदी जाना चाहिये इस शमस मेने पनाक 
षडा दर दिया कि थर्‌ कोई इनको भायकर न देके मोर वहाते चकर श्री वीता 
दिदे मद्रे पवा जीर ातङूर निविकारी योग शूद्रा पद्मातन दृद ध्यानं 
दखरर, चित्तम विचा ठगा कि गजाने जो देवका पूलन कदादे पो देवा 
ईम म ६ इस के हिषाय दृमर देव जगत्‌ मे कोई नदी वयोकि जै देव भष तिगे 
वीरी सर को तारणा इएवस्ते दे राजम्‌ ! मेने उस देवापि देव का पूजन किपा तो 
जाप द कि फटने कोप्ूजनकरनानो तौ मे उसीका कर माता इसव्तिमेने 
देव सौ परीक्षा करके देवकी पजन की । एरोहित की इतनी वात सुन राजा चु१ इच 


ज घस घ सपने ध ध्यान भ म अपनी नात्मा का कररपाग 
ठेना चादिं जर त पषा कौ नपर जदि से देव ए कृदेव का खक्ष जान 
के पाड जर इ व पीछे कर भि करयोकि नो अनासा का उपदशं 
ओर उर मे नम्म मरण क न पतने वाठ जीर सपने भ्रमजाल मे पाने षाद 
देम उ भी इगु वी वा ठ हे वदी युर हे ओर णो दम द 
अधमे ६ अमर इतत निष्मयोजन रा) णो इदेव नोर शुर का पदेश ददौ 
अन्‌ शुद्ध देष क स्वष्टप करते हे ~ सर्व {न से सरा अयत्‌ छिखाना ठीक न्धह 
मते ह फि अरत इन्द के ती षत वीतराग असहत देष" ! अब्‌ रदत का र्ग 
अद्रा म्य सु अरदत्‌ 2 ८० ६~- १ भरुदत २ अद ३ आरद | तौ नार ददी 
नास म॑सुदस्‌ पेता चोन २ फ सिद्ध द ९ नम मरण एषी अरा भिम्‌ उषा 
अयात्‌ पृक जो भोग उ का भगात्‌ रै भीर अर शब्द जो ई तो पूजााची ई 
स्कर नौ मतुप्य इस वा पून ॥ ५५ अस्दत इन्द्रादि देवता भीर चक्रवती कौ भादि 
का मदारान चतुथ ख्य क सवथद्‌ पेव बरक पीप दोसोकोनरेकिशरी तं 
भीर भरिदत उस दो कदते 8 दथ ऊ चाने वषे उन का नाम मर्दैः 
स्तदो अकार का एकतो रौदिक १ वेरीत्तिकोलोदहने सो जिद सो भि 
की क्ते ६ व्याक रज! आटि (फ उत्तराश्रय किक नारिदत, राजा जादि 
ह्‌ वि" चित्तवारिक 0 नन ठु चो इनते द नीर खोक उत्तर का छ 
दोक्हनेदेकिजलिषमे रः विं याकवह सुगा इति रिहत भौर दक्षण उक 
य हन तीनो शौ दण ३ ग्या जीर अव्याति जीर सभव चे तीन दूषण न 

देकं चटति द कि गाय सग वा होती ह तो भव 


ग्व प्र० ठ सैनमत वर्णन} ( ९७७ ) 


इष रुण है बकरी भस इत्यादि गवे सव जानवर भागय यद हि व्याति ह क्यो- 
निजो छक्षण बहुत जगह चा जाय उषी को यति व्याप्ति कहते द, सर्व्यापि उख को 
कहते ६ कि भो पिफ एक देश मे रकः सर्वं सजाती का स्वरु न कदे जैसे गऊ काटी 
हवी तौ देखी गञ काटी भी दती है पटी भी होती है इवय स्यं गों का क्षण 
न दुवा सिये अव्या हषा अपरम्भव उस को कदते दे कि निष चीनका रक्षण करे उस 
कातो एक भङामी न अवि ओ दृष जगह चछाजाय जेते एक शूरबाठी मऊ दती तो 
एक सुरतो गधेकाोढे के होता दे गीर गत दोखुरदीदोती दती गायमें एक जरी 
रक्षणकान गया इसछिये असभव हे गयाती गायका अपठ छक्षणक्याहूवाकि 
धपे गकि पाठन्‌ यर्पात्‌ गठे का चमा छ्टकता हृदा जीर सीग अर पठ दोउस 
दानाम्‌ इस लक्षण से सर्व गायों की अतीति हो जायगी अर्यात्‌ गऊ के सिवाय 
ओम यदचिद्रनप्रवगे इसी रौति से सबं जमद रक्षण का स्वक्प जानना र्मे 
हीश्रीमददितिका टक्षण जान रना कि चर कमयाती को दने चौर केवर कान केव दधीन 
मग सर्मात्‌ उतुषाद्न करे दूषा जो सरत तो देव द जव यदा कोहं रषी शकारे 
कफं कौ जव हन नाम मारितो किर षन फो अदिसकरि्रे कहना तो इम करते दै 
किदे भटे भाईये । जिन सागमक रदस्य कौ नान सीर दिना का स्वरूप देख क्या होता 
दैक ५्राण परियो अचु व्यापारा इति दिक्षा? अर्य-क्रि भाण जुदेदोनैका 
स्थपि कटा उक्त कौ हिता कतेहे सो हस जगह क्म॑जो है सो पुद्ररु मथी अजीव 
एए जजीवक्पी क्म म कोड भाण है नदी कचे क्म इनने मे दिता 7 हई जव 
$ जम्‌ सजाती विजाती की चमनी दिखाति हे, सजाती नाम कित काहे किभिसका 
सपण शण एक मिञ जेते जीवका म्न उत्तराध्ययनजी में दसा कडा दै (गाया) 
सरणं सेणचेव्‌ चारििच तव तदा वीय उव उनोय एव जीषस्स लक्षणं ॥ र्य -पज्ान 
ग दशन ३ चपरि ४ तप ५ वीर्थं अर ६ उपयोग ये छः जीवकं रसणटै द्तपिषि- 
ती षदे भिस मरे यद ठक्षण न मि, तो सजाती तो कौन ठा कि जीव नौर वि- 
भावी पदर स्य॑त्‌ कर्म अजीव दे हन दोना की चौभगी उसत्र दोती हैक जीव 
द जीवने, २ नीवी अजीव इने, ३ अजीव को जीवदने मौर ४ अजीव को जजीव 
श (भयम भगा ) नेते मोयमच्छ छोटेमच्के खानाय, अभ देखा इनकी, भापस 
य पनाती द परन्तु क्ाक्म वेदनी के जोर से वह उको सता ₹ षह क्षपा जो 
पगीकमं यी हने से पुद्रलीक अर्थाद्‌ अजीव है परन्तु रस विनापीके ठिमै उस 
समाी बो साता दै जयोत दनतता दै तते दी कोई शना यादि छोभ के वा हवा 
प दषे राजाकादेश ठेते के छिथ उप्र चटाई करे जीर सको मारे भौर 
श्छवादेश ठे गय देसी शरघ्यक्च राजापतने से वा मनुप्यपने छ वाजीवपने सि स्व 
परन्तु छम दृ्ना चर्यात्‌ तृप्णाके छथि उतत स्वजाती को इनता है किन्तु ज- 

न बदा अजीवके यास्ते इनता सो उस स्वजाती जीव केभीदो भेददे १द्रन्य 
ष्‌ उपराजा के प्राण लुदेकिये सो तो दरन्य जीवको इना अर्यात्‌ द्रव्य दिता हई बौर 
४. इष राजाके हननप्िजोर्वोा कर्म उसे जो भपने जसममरदेश्च केयुण 

३ 


( ९५४८ } स्याद्राददुमस्तनाकः } 


को हनन क्षिया व्याणि जन्म) मरण, यधन उीषने जीं कौ दभा यदष्रा 
भागा द्वा ( द्वितीय यागा) क्योकि देसो गणम जी मेद्य द | ^ एगेमापा जीव? 
इसयियि जी सरीमाम रक्षण दने ते स्वजाति द्वाज इस जीय क ठक्षणसेमिय ॥ 
जीय मयति अचेदन येना कमपे रदित वड्‌ विजाती जजीव हवा उष अनीव के पाच भेद 
प्प्रासलिङ्रायः २ नयमाह्तिदाय) ३ जाका्ास्तिरायः ७ काक; ० पुद्ररास्तिाय हू 
एच्च पारक ते दने दी पाच्वा नो पुद्रठ अथय उसके भी तीनभेदह 
१ विष २ मिश्रा ३ भयोगछा इत तीनोमेदे विश्रमा कातो छ ण्लः 
मही नर म्रा योगस केटी माठ मेद ६-९ क्षानावर्णी, २ दशैनापी) १ 
पैदुनी » मोहनी ५ अपू ६ नाम ७ गोत्र < अन्तयय यदं जाट दे दृनदीशी भ 
वामी होती इ १ उद्‌दिरु वर्म॑णा २ करय वर्मा 3 भादरिक वर्गणा ४ तगर 
पणा ५ मापाक्णा ६ उस्वासत वर्गणा ५ मनेवरयणा < कारमाण वर्मा यह ठ 
पगपावहीदो र इवे होने दरवणुक खथ होता दै च्यार परमायु मिरे चर एष 
( दता ९ पुसदी चपतरमात्‌ परमाग मिरनेते मषठर्यातकरा सप दोय रीर जन वा परमान 
भोल मद 1 परत इष पदर परमाणका सघ सरव जीवव प्रग के 
इवय ड ननानपनस्‌ ठता ई देषो ५ अभव्यते अनन्त रुणे परमा 
तन एक उदारक वगणा छेन ये्य दीनी ट इख श्दादिकते जनन्त धणे ष 
४ ९ हेय त्प वेक्िय ममूण पर्मणा छेन योग्य हती इ अव एक २वर्मयार 
वी ऊ ५ ५. नन्त गुणे परमाणु इदे दोण नन कारा 
01 4 
पयु सौ वाणही पथि चन 0 मद निष्तमे षणं न्ध रस त उत्तनेध ९ 
म ६२ गात स्र १९ पूवं ओर्‌ एक परमामे ५ ण द 
अपदे सो भीरा युष न ध ९ भद्रके अनेक विचार्‌ द अय जी ट 
स्य पर्प गात्मा न्थातू नीव ठन ^ षल्य विमाती ६ दप अनाव १ 
ङ्प ण्ड चालते त त पद दर्रा भाग॥ इवा जम अजीव जीवको इने तिक 
मेष्य षात्‌ क्से कि तान र जात्‌ चातर क्येफि देस < कर्मं भा्माके ८ य" 
न्दरो दमाता इहु ध (१० मनन्त ज्ञानको दवाता है जीर दरशनावर्मी अनः 
दना जकपी सगुरु सघ मनत अनन्तो भन्यावाप जनन्त चारित्र अनन्तो अनवमा 
भी इना यद तीमरा मामा हवा (द गुण इने नाति दे इष्वासे कमर अर्भे 
यरो सजीव हने चैने मदधीन वा चतुव भागा 2). चौया मागा कटतै है कि मनी 
रषटे ओर षड पड ट चाय छ सजीव रकया द उक उपर दीवार कोर हैट मि 
इ चार भागम सो दृ भारे क भनीवने मनीष इना यह्‌ चया भामा इषा ॥ 
ख ईस यरिद्नवींतरामे ठे ^ समरप जनीवको इननेवाटा ह उका नाम अरित द 
मी सरिदतिदव च ५७ वृष वड निमित्त वार माननवलिभ-य जीव घषाप्स तिरे षो 
निश्चय ३ द्रव्य ४ भूय पार ररक स्वप दिसत ई सो वे ५७ योर यद्दे-१ व्यवहार २ 
य ५ पामन्य ६ विक्षेप ७ नामनिक्नेपा < स्थापना निक्षेप 


च० प्र० उ° सैनमतत वणेन ¦ ( १५९ ) 


श्वय निञ्नेषा ९० भाव निक्षेपा १९ प्रच्यक्ष यमाण १२ अदुमानत्रमाण १३ उपमानं 
भाण १४ साम प्रमाण १५ द्रव्यथी १६ केत्रथी १७ काटी १८ भावयी १९ 
अनादिमनत्त २० जनादिद्रात २९ छादि सश्चात २० सादि नन्तं २३ नित्य पत्त 
२४ घनिष २५ एक पक्ष २६ अनेक प्न २७ सत्‌ पश्च २८ अतद्‌ पक्ष २९ वक्तव्य 
पद -3० अवक्तव्यं पक्ष ३१ भद्‌ स्वभाव ३२ अभेद स्थम ३३ भव्य स्वभाव ५४ 
अम्य स्वभाव ३५ नित्य स्वभाव ३६ अनिस्य स्वभवि ३७ परम सखमव ३८ कर्ता ३९ 
कम ४० करण ४९ समदान ४२ अपादान ४३ अ्ार ४७ नैगमनय ४५ सुय्रहनय 
४६ व्यवहाए्नय ४५७ ऋच सूत्रनय ५८ इन्दुनय ४९ छममिषट नय ५० एवम्‌ मूत- 
न ५८१ स्यात मस्ती ५२ स्यातनास्ती ५३ स्यातजस्ति नास्ति ५४ स्यात जप्रक्तव्य 
५५ स्यात असिति अवक्तव्य ५६ स्यात्त नास्ति अवक्तव्य ८५ स्यात्त अपति नाप्ति युगपद 
सवक्तव्प ॥ जय (१) व्यवहारते देवा स्वदूप कहते ६किजो १८ दूष कफ 
रहित जीर १५ यण करे सयुक्त जौर ३४ अतित्रय ३५ वाणी करके जो सथुक्त रौ उस- 
को व्यद कै देव करते दे । १२ णमे चार तो मर जक्िय गोर < महा मररिदार 
६ यद शा्मि पिदधे इसलिये नही लिये मौर अन्तराय कर्भ न्ट होने पाच ठन्यि 
दर हेती हे दान देने अतराय सो मयम दोपे ओर (२) छाम जन्राय (३) 
वीप मन्तराय ( ४ ) भोगमन्तराय जर (५) उपभोग अतराय जोर ( ६) हास्य (७) 
रति चर्यात्‌ ग्रीति (< ) अत्ति (९) मय सो सात प्रकारका है ( १०) तप्ा अथात्‌ 
र महीन वसतत चुगुप्सा ( व्रणा ) करना ( ६९) गनोक अर्यात्‌ चिन्दाकएना ( १२) 
काम नाम स्री पुरुप नपुप्तक इन तीने। देका विकार (१३) भिया ( १४) सज्ञान 
(१५) निद्र ( १६) आविक (१७) राग (१८ ) द्वप | ये ऊपर दिति १८ दूषण 
पमन हो निमे एकमी दूपण पवि वह व्यवहार्ते देव नही । एतेदी ३४ अतित्रय ३५ 
वपरीफा विस्तार शाघ्मिं कहादै इसदिभेमेने नदी कह।(आर प्रणिद्धभीह ॥ चर (२ ) निधय 
वका स्वप कहते दे-निश्वय देव अपनी दी जाता ह) सग्रह नय की सत्तादसता हवा 
जीव स्प ज्ञान दर्शन चारन वीर्यभयी शक्तिमाव, अर्यात्‌ वो मावमे एिद्ध फे समान 
णं तारण मपनी मारमा ही ह क्योकि उपाद्लन कारण हे जर पच प्रष्टी से मपिक ई. 
थी देमाचायं वीतराग स्तोत्र मं कदते दे. “य. परास पर ज्यीति परम पपमेष्ठिन | भा- 
५ तमः प्रस्तादामनत्तिय ॥ १९॥ सर्वं येनेषटमल्पत सप्रूख, उेशप्रादपा 
पदि ॥ जप (३) द्रव्यदेव का स्वप कहते दै कि जित क्त तीरं मवमे परन्यान 
वय पुष्यके उद्यसे तीर्थकर नाभ्र योत्र वावा अथवा देवलोक वा नारकीर्मेजी 
पक का जीव दे वह नैगम नय के आगामी मेद की अक्ता छेफर द्रव्य देव है ( ४) 
मा देवः-भवरदेव जन कमे किजय देवखीक वा नारकी सै जयक्स्मताकेपेटम 
सपन तोवे ओर तीन ज्ञान सित हो र माता १४ सप्र देणे उस यक्त म दद्र भदरधि 
गने देषङ़ नमो घुण जादि स्वुति करे इत जगह पूना अतिशय अर इष ग्द की 
मा काके म देव ह ! (५ ) सामान्य देव का खर्म कदते दे-नरदत एमा नाम 


=, 


सने सयदव समान्य पने ते पाती हुये क्योकि इस मे जिसने चार कर्म क्षय र्थि नोर 


८ १८० ) स्याद्रादादुमषरलाकर । 


केवल तान उततर किया यवा जो तीर्थकर मादि सर्वद वे सामान्य पनेसे ईस भदत दा- 
न्दे भप्त दषे इसदिये सामान्य देव महूत है मवा स्वं तीर्थकर या समान्य केवीने जौ 
स्वरूप देखा उसमे किरीके कहनेमें एकं न पड! अया अनतं ज्ञान) मनत, ददान अनन्त 
पारि) मनन्त वीर्यं ये स्वका सामान्य नते सामान्य देव कहते दे 1 (६) विशेष देका 
स्वप दसा ६ै-कि जो तीर्यैकर दति दै उनके श्रीगण धरादिक साधू) साध्वी, आवक श्राविक 
का जमतकं श्वासनरे तवतक उनी की विशेषता मानते ह क्योकिवे चीवीयेकर मदहाराजजी 
निष्कारण उपकारी ₹ सैष कि वर्चमान फाठमें श्रीमदवीर स्वामीका आश्रय ठेकरके 
लो कयन कते दे जीर तीर्थकरका नाम नदी ठेते इसल्यि विशेषता वर्तमान कार्म 
श्री महावीर स्वामीकी दै यद विरोप देव हुवा अय ४ निक्षिपका स्वभाव कहतेद-( ७) ना- 
मदेववो कदतेदे-कि जेते रदत एसा नाम ठेनेसे परमेनश्वरका योध होता दे अयवा ( नम- 
देब) जो विसीका नाम (देव ) रषा हो यह नामदेवका स्वप दे । अथ ( < ) स्यापना 
निकषपाते देवका स्वप कद्तेह-स्यापनाके दो भेदरे एक तो अष्रेम दूसरे कमिप यष्ृतरिम 
तो एषे कदतेहे जो सास्वती जिन परतिमा द सेते देवलोकमे मौर न-दीश्वर द्वीप मेर ा- 
दिक पवतम नो निन भतिद ओर तरिमके भी दो भद्दे ९ जसद्रूत २ सद्धूत अद्र 
उसको केह फ जिसमे कोई जकार नहो ओर कि चीनकौ स्याप देना । लैत चन्दने 
आर्थं आादिककी स्यापन पच परमेटीकी करतेदे ओर सद्रत दसफो कहतेदे फि मेसा भगवान्‌ गा 
भकार था उसी बमूनिब चित्र मथवा पापाण नादमे ज्पोका त्यों माकार नाना उश आकासं 
कोई तरहवी वरन हो से वतमान काटमे मीद्रोम जो मू स्थापन दी जाती है उस 
मूतिके देखनेते खाक्षात्‌ देवकी मतीति दोगा इसका नाम स्थापना द हस स्यापनाकीं पूज 
मकी विपि तो निष जग§ ्रावकको मदिरमे जानेकी विधि कदेगे षा करेगे । अम (९) 
द्रन्य निहेपासे देवका स्वरूप करते द्रव्य निक्षपाके दौ भेदेद १ आगम २नो आगम 

आगमे जो ददेवका स्वप जानि परन्तु उपयोग न छ “अन उपयोगो द्रप" इतति वनात्‌ । 
अव नो जाम दरन्य निक्षपकि तीन भेद देति ९ क्ेय शरीर २ भव्य शरीरं ३ तदन्य- 
तिरिक्ि दारी गयक्षेय शरीर उसको कहतेदे कि जैसे ती्ैकर श्री महावीर स्वामी 
निवाण जयात्‌ मेप परिये उश शरीरका जव तक जि 


मरि स्कार न हवा जर पह भितन देर 
तके रदा उस्र शरीरका क्षेय शरीर द्रव्य निह 


| पा केह अथवा जौ कोई देवका स्वप भव्य 
जीव भाव रेफे जानता उसका जीव तो 


| त परलोकं चञा गयां दो उक शरीरो भी एड 
रेणे दि देषका भाव स्वरूप जानने वाठेका यद्‌ शरीर इसकोभी द्रव्य निकषा ज्ञेय दारीर 
यदत नोर भव्य शरीर दव्य नि्पाका स्वख्प देषा किजव तीवकर मदारान माताकेपेरमेते 
जन्म ङेवरचाङ नवस्यामे रदतेरे उनका जो दारीर है उसरो भव्य शरीर द्रव्य निक्षेपा कदतेदे 
अथवा किक मव्यनीवको धा जयस्थामे किती जावार्य्यने स्ञानते देखा कि वद भव्य रीर 
इ दिनके याद्‌ माव करके देवफा स्वखप जाने 


1 उसकोभी भव्य शषरीर द्र्य निक्षेपा 
फंदतेदे 1 ( ९० ) भाव निक्ेपाका स्वप करते किं भिघ व्तमे सी 
वरजम ि क्र रणम 
9 न चततुविदे कतमे ती॑कर समो, 


ष पय १२ परगदमि भव्य जीवोको उपशच देतिदे। उस वक्त देवका भाव 
तरेषा कद्र भपवा फोर मन्यजीय देवका यथावत्‌ 5 ल 


स्वङ्प जानकर अपने भावे उसको 


च० प्र० उ० सैनम्‌ वर्णन । { १८१ } 


निषत्त कारण अङ्गकार करे जीर जो जपने युण गट करनेके वासते भाव देव मानै इत 
कोभी अपके भाद मिक्षेपा कर्तेद । { ९९) प्रस्यक्च प्रमाणहे देवका स्वप कतेरे कि 
ठेते जिर कामे इसत भरत कषत्रम केव जान संयुक्त तीर्यकर विचरतेये उठ वक्त नो 
छग देखते उन देखनेवारोफो वौ मच्यस् देव्ये का सेते मदाविदेद सेमे केवटी तीथ- 
कर महराज उपदेश देते हषे विचप्तेदे वेभी भत्यक्तदेवंहे भयवा उन भ्यश्च देवोक देखकर 
नो उने आकारे चित्र अथवा मूर्तिं बना ३ उससे द अत्यक्ष देव रै क्योकि शाखं 
कदा दै कि जिन मतिमा जिनके समान ३ ( ६२ , अनुमान अमाणसे देवका स्वरूप कद्‌- 
तेदे-मतुमान विसरीततिसे हे कि नेसे धूमको देखनेते भम्रिका अनुमान दोतादैफिथपि 
दै इषीपरह वचनके सुननेसे पुरुपका अवुमाम रोता तौ इस जगहभी पकमपाव रदित 
सृतकषी स्याद्वाद अनेकान्त करके संमारका स्वरूप मोक्षका मार्ग वताय पमे वचने 
कफे मानम दोता ३ करि कोई सर्वनन देव दे ययवा उका चिर वा मूर देखने जलुमान 
करते नि जेषे यह मूर्तिं श्राति ध्यानारूट पन्रातन ठगाये हे जीर यगरिकारी ६ इसके 
दैवनेसे भव्य जीव अनुमान करतेरे कि जिसकी यह मूत हे उषकाभी स्वस्प शान्त ध्या- 
भाकढ पद्मा्तन सविकार ई कोई देषदी दीगा इस अनुमाने देवका स्वप कद! { ८१३) 
उपमा अप्राणततै देवका सवर्प कटतदे-कि भेषे छोक व्यवदारम कतेदे कि यद 
परप कंसा पीनेराग द उष प्ीतराग शब्दकी उपमा देने सिद्ध तादे कि 
कोई वीतराग या कि निकी उपमा देतेदे ययवा लैसे श्रेणकफा जीवं मती 
पवी मे तीयैकर दोगा तो उनको उपमा देते हे किजेवे व काठ श्री मदावीर 
स्वामी हये उपस युषाकिक श्री पद्मनाय स्वामी हेगि वर्चमान काल करे चोवीसवे तीर्थकर शी 
भविष्यत्‌ का म होनिवाछठे मयम तीर्यक्‌ ह उनको उपमा देकर वर्णन किपा यह उपमा 
ममाग हुवा (१४) आगम रमाण से देवक्ा स्वक्ष कते ई किन आगमो मदे 
कां स्वरूप हिसा दै फि ३४ अतिक्चय ३५ वाणी इत्यादि अनेक भकार करके आगर्मोरमे 
शरत परभन किया दै सो यदा ठिखानि की कुट जकरत दै नही क्योकि जागम भं असिद्ध 
दृष कके देव का सवढ्प कडा ( ९५ ) दन्य थी देव का स्वरूप कदत ई सो द्रव्ये 
दौभेद्‌दे १ छौक््कि २ छोकउचर रकरिक देव तो उसको कते दे कि जो भवन पति 
प्र्‌ ज्थोतिषी दमामिक हे भसे जमश्कोष मे कद। दै फि « जमर निरज देवा ? इन 
वौ टोकिक भे द्रव्यथी देव कते रे टोक ऽत्तरंदेव उसे कदते दै कर निर छमय मे तार्थ 
क प्रहणन दीक्नाडेकर चार कान सदित विचरते ये अयवा केवछ ज्ञानी केप क्ञनफ्पके 
शृत देशना न देवे उसवक्त पे द्रव्यदेव होते ? इ रीति से द्रव्यथी देवकां स्वषटप क| 
8.) प्च थी देवकः स्वरूप कटति दे-कि जिस तिज मे तीर्थकर विचरे उसको गी 
हषे १५ कम भरमि ह मे ५ भदै ओर ५ अदर एत भौर ५ महाविदेद इन १५ 
1 म विचरे षाछेनो रै उसमें मी जे भरत तेत्र मे २५ आय्य वेदा क्दै तथाभिन 
( मे तीर्थकरों का म्भ उत्यसि जन्म दीक्षा केवठ ज्ञान निय दोय वाक्व क्षानी 
र उनको ्षिनकी देव कदिये ( २४) काठयी देवा स्वखूप कहते द कि निष फार 
पक्से का ननम्‌ जयदा दीक्षा दीय वा केवट शानं दीय मसे वी ऋपमदेव स्वामी 


~ ~" च ~~ 
2४८ 0 ~= 


५८ 


८ १८० ) स्याद्रादानुभवरस्नाङर । 


तीजि मरि में उस्न हये जवति देकर २४ मे री महायीरण्वामी चौथे जरि कै अन्तम 
मैक्च मथे तो इन दश्च क्षिता की अपेया रा इपती रीतिते किया जायगा चीर पाव 
मदाविदेद सश्र अपेक्षा करके तो काठ शासता दे क्योकि उन पैत्र मे कोई समय 
शैनमा नदी रि जिस समयम वी्ैर्रवाकेवटीन पिये काठ से देवका खस्यक्डा। 
( १८ ) भावी देषका स्वख्प कहते ह छ जि समय समो्तरण मे वेटेहुये मन्य जीवो 
को ग्रतिवोध येते ६ आत्मा का खर्प वताय कर भव्य जीयो कौ मोक्षम पहुवाति द ऽस 
समय य भावथी देव कदन! वादये यद भव्वयी देवका स्थरूप हुवा । (१९ ) जत्र सनाद 
अनत भावे प देवका स्वद्प कदत ६-रि यनादि अनन्त ग्राब्दं का अर्थं यष्ट ह प्रि-निक्ष 
की यादि नकी ओौर अन्त नदी उको भनादि अनन्तकहते हेतो देमो फ जरिदत; 
इष शव्द को अनादि अनन्त करते दे क्येफि यह रब्द्‌ क्य उत्पवहुया सो महीर्द 
स्के ओर यद शब्द कभी न्ट होजायगा यभी नदी कदसके इसलिये नाम से मनादि भन- 
न्तदे हुवा स्थापना स जो फि शरावती जिन प्रत्तिम। र क्योक्किनतीपे किसी की बनाई 
द ह ओरम कमी उन जिन विम्ब का अभावरोगा इतटिये स्यापना करके जनाटि अनन्त 
६ मदाविदेद पैत्र की भप्त कके एकसा कभी न दोगा फि उस जगह छद्मस्थ तीक 
न पवि भौर इसी ेत्रकी अपना करके कभी भाव तर्क न पाये 7 पगे रेणा कोई 
शमेन दोगा इसरीतिखे अनादिं अनन्त देवक्षा सरूप हुवा । (२० ) अय अनादि 
शत भागे छ दुदेका खर्प कहते द-जो कोई भ्य जीव व्पवदार्‌ नयतत देव यो मान्ता 
हषा जीर ऋजु नयते मपे मे दी देवपना उपयोग देकर मानने टमा अथवा जे 
यण उण दि जीवने क्षेपक भणी करके वारम गुण ठाणे म अपना देवपना मगट किया - 
भव सादि शाति ममे षे दषा ससय ५ ^ क ज 
सावर भष नो तंीर्ध्रा कादेः ५ 
प दवपना ६ उष को निमित्त कारण मार्रं सुनि 
चरता ६ आर ऋचखून नय की चया से करोधान खर अपनी आसा र ठप 
याग देता इवा जपने दी कौ देव मानना टया फिर अट्युपु्च नय का उ 
अ ६९ तम भ्पवहार्‌ नये मरिदत दो देव मानने गा तते अपनी 
पा के दव माना उषकी जादि दहै फिर जव नरिदत कौ देव भावा 


सो अपनी नासा को दवमाना था हि 

तो त्मिका न 6 सैति रे 
मि जि वक्त शुद्ध देषके देव हि करसं 1. जत हवा जयगर दृस्ते सतिप 
0 ध ब मानता ६ उस वक्त तो ज॒द्ध देव मानेमी 

रर मिथ्यात्वके पडत उद्य दोनेसे रदवो छं 

(न = = 8 ~ ~ स छद ५ व 

इ हृष रीतिसे सादि शाति भागेसे देवकः स्वप कद्‌! ॥ ( २ ) जन्‌ 

दु अनन द्वका स्वरूप कटते ह कि देयो जो तीव्रे गोच कर्म 

करके उदये जय देवपएरा प्रग नेर (0 

हया उस देवपनेॐ गर दानेकी तो मादि रे फिर ३ 

मः 0 ० ) ध 9 भ या ॥ ४ 
भ न्‌ इमट्नये सादि अनत हुवा अयव निस क जीव | 
(व कमक परय कके अनन्त ज्ञान) जनन्त दुन, नत चरित्र, नमन्त ` 
। 


च० भ०उ० नमत वर्णन | ( १८३ ) 


पृ प्रगट किमे यर जो प्रनट दषा देवपना उनकी तमे जादि रई अ उत देवपतेका कर्मी 
अम्त नह होगा इष्टये जनन्त हे यह सादि अनन्त मागे देवक स्वख्य कदा ¡ (२२) 
मय नित्य पृषते देरका स्वप कदते हे-क्रि देव जो हे सो नित्य है कपोकि सिद म- 
पे करके देव नित्य इ यव कोई रेरी लड्‌ करके चरर घाति कम॑ क्षय करै उमस देव 
माना दे फिर षिद्धिमें क्यो चदततिहोते दभ करते हे कि देखो अरिहत यह शब्द नित्य 
है अव यदा कोई दसी शङ्का करे कि निस्त यक्त सर्षनी उतर्षनी कार्ते षीचमे भो 
धर्मा बिद्हट उच्छेद हो जाता दै फिर नवीन तीथकर नोक्ारादि घतति दे ले अब 
भयम श्री ऋषभ्दिव स्वामी उतपन्न हृयेये उनके परतर तो नोक कोई नही नानमा 
याश्री ऋषपमदेव स्वाप्रीके पीठे णमे सरिताणःः इष पद्फो जानने छे एतद पथमे 
अरिके अन्तम जय धर्म विच्छेद दोगा तो नौकारभी विच्छेद रौ जायगा फिर जयश्री 
पद्यनाथ सीकर उपपन्च देणे तव फिर णो अरिदताणः इक्त पदको ननगे इम- 
क्प यह अनित्य ठदरा ती इस शद्धाका समाधान सह है करि-५० ०्णमो सरिदत्ताण » 
यह ष्दंतो नित्य है परन्तु धर्मके जानने वारे सभावे इ पदक बधान दमया 
दस्य यदद्‌ नित्यदी दृक्रा उदरा समाधान यद हइ कि महाबिदेह पत्रमे दष पदक 
किसी काठमें अधान नदी दता है मौर उस मदाविदेद कष्मे द्रव्य नोर भाव करकेभी 
भरिदतका किष्ी काछमे यभाव नदी इसवाप्ते देव निय उदरा यद नित्य परते देवका 
स्वप कहा । ( ९९ ) अव अनित्य पक्षस देषक्रा स्वप कते दे किजो भव्य जीवने 
१२९ गुण शेम च्यार घाति कर्म क्षय करफे जौ केवल ज्ञानः केप दशन उसयत्र क्रि 
सो अपना देवपना अगर रीनेषे अन्यदेवका जते देव बुद्ध करके मागता था सो वदं अन्य 
देव षुद्धी अन्यत्तताको प्राप्त हो गई यह अनित्य पक्षस देवका सवषप कहा ¡ ( २५) समः 
{ एक > पृक्ते देवका स्वकप कहते हे कि जो वारधाति कर्मक्षय करे मौर केष क्तात 
कैप दन उप्पत्र करे वद सर्वं जीषोकी एक रीति दे क्योकि कोई इपर रीतिके षिवा 
दूरी रीतिते केवल स्न इस्पन्न नई करमफे ईरीवास्ते जिन धर्मम (णमो सरिदिताणः 
दृष पदक फटने स तीर्थकर ओर सामान्य केवठी सर्वं ईस परदके अन्तर्मे दनिते एकं 
प्रदे सवैदो नमस्फार हो गथा यह एक पक्षते देवका स्वरूप कदा ] ( २६ ) अय अनेक 
एशे देवका स्वप कदते दे-कि जेते अयकी चीवीीमे चौवीस तीर्थकर हये उनको जुदेर्‌ 
पीवकर मानते दै अर उनकी ठेदकी भवगादना जुदी २ दीनेसै यदे २देव कदे जति 
१ गोर निक्ष २० भव्य जीवक निष तीथकर गासममे समकिन वा मोक्षकी भप्ति 
धयं वट भ्यं जीवं उसी तीर्थकरको विशेष अपेक्षासे देव मानता हवा, इततवास्ते अनन्ती 
चषीपोमे मन्ते तीर्थकर हषे तो द्रव्य करके अनन्ते देव हये, यद अनक पक्षसे देषका 
सघषपर कल्य । ‹ २७ ) अन सद्य पक्षति देवका स्वदूप कते दै-फि देवका व्य, देषा 
म, द्वक पा; देवका भाव इन करके तो देवपना सर्य हैते दैवका दव्य क्या दै 
दि मण पूर्यायक्‌ मानन उनीको द्रभ्य कदते दे पेज उसको कते दे कि निमे ्षानादि 
एव इहे कङ्‌ उस्पाद्‌ व्यय भर्थाच्‌ जिप्त ( ६ उं समयमे दशनं नदी नीर 
निप्र समयमे दुन ६ उस समयमे श्च न्र्हलजो क्षान चीर दर्यनका इ्पाद 


(८ १८९ } स्याद्रादानुभवररनाकर 1 


भ्यय उका नाम काल ६, भावउसवो कहते दै-किजो जपते स्वपे इणमता करना इष 
करके देव सर्य दै जयवा देव उकीवा नाभ दै न। ताएेवाडा दै कर्योरि षट छप स्तठपङाी 
उपदेशक ह जर सर स्वसटी टै जो रके शत्य स्वखपक देखकर उसके कदय सृत्य 
उपदेदाको रहण करके जो तिया करेगा सो सत्य स्वकषपशो पात दोगा यह सत्य पक्वे देवका 
स्वप कदा । ( २८ ) अम्‌ मत्य पसे देवक स्वष्प कट्ते ६ किं मपत्म देष गयात्‌ कु" 
देवका द्र्य कुदेवका त्र इुदेयका काः ुदेवकाभाव व दून चार। करके कुदेवरर स्वपे दे" 
वका स्वरूप असत्य दै जो ुदेवके स्वपे देवग स्वप ससत्य न मानि तो वौ कारी 
सिद्धि नरी दोय जौर सत्यदेवपनेमे भी अषत्यपना आजाय जीर भन्य भीरवो कोई कार्य 
सिद्धि न देय वास्त देवौ अपा सत्येदव भी अपत्य द यद जपृत्य पाते देवका 
स्वरुप कद्‌[ ॥ (२९) अब वक्तव्य । ( ३० ) अवक्तव्य ह्न दोना परति, देवका 
स्वरूप कहते दे षत्तव्य क° देवका सखक्षप यनेक ¶ीतिते निक्ञाघुको समम्मति द मी सु- 
तिआदिक कषरते ६ परन्तु उसके गुण स्वढपका पार नदी माता दै दखवास्ते सषक्तय्य स्वप 
दै कपो लैषठा देवका स्वरुप यैषा मनुष्य, देवता, घौ तो क्या चठे पर्न केवटी 
भगवान्‌ ज्ञाने जानि किन्तु षचनते कद नदी सके यद यक्तव्य) अवक्तव्य पक्षदे देका 
स्वप कहा । (३१) अव भेद स्वभावत वका स्वरूप वदते देखो कि नितने 
दीर्थर देत ई उन समे मामे अवगादनः उदणोते भेद दता ह मया सामान्य 
केवरीरे सीरयररेमे मेद होता द क्योफि देसो तीर्वपर मदाराज तरिगढामि ध्ररकर देवाना 
देते है जीर छामान्य देवरी विना भिगमे डे देशना देते दै मुच्य केषटी यादिवः 
देशनादी नदीं दे द प्क तो इसरीतिते मेद्‌ सभाव ६ दूषी रीतितते यद दै सि जो मन्ध 
भीद स्तुति आदिक करता द कि दे मभु । भेको ताग मेद स्वभाद दृनिदी से यद कहना 
नत्र ई अथवा २० तीर्यफरोक्ो जुदा २ देष मानतिषहे यै मेद्‌ स्वभायते देषका सक्ष 
कंदा।!( ३२ ) अव अभेद स्वमावते देका स्वरूप क्दते रै-कि जितने तीर्थकर दमे 
मभा जितने सामान्य केवली दमे उनमे को$ तरहका भेदं नही ई क्योकि अपने ज्ञान, 

दुन, चारिनमे रमणता करना यदी सवका स्वभाव हे इस रमणता क्प स्वभावमे किीके 
मे पके नही थयवा जिष यक्तमं जो कोई भव्य जीष व्यवहार नयते स्तुति करता हषा दे- 

घफी व्यक्त भप स्वरुपको विचारता इवा सुतर नयकी अक्षा मए शक्ति भाय उस 

देषकी व्यक्ति भावकषा अध्यारोप खभेद्‌ क्रक अभेद स्वभाव मानता ट, यह जमेद्‌ स्वभा- 
कते देका स्वरम कदा । ( ३६ ) अव भन्य स्वमाव दौर (३४ ) मभष्य सभावे 
यवका स्वखुम क्वे दे, मय्य नाम उसका द कि निष्ठवा परडटण स्वभावदहो तै देषो 
भ दषकषा मन्य स्वभाव नदो तो जो त्रेया पडरणं खूप उसो कदुपपि न देख सक 
अपवाक्तो भव्य जीव देवक स्वरूपकौ विवार दै उस पृ जी ४ देषके स्दकपके गुदियरो 
स्मरणप करता इवा त्यौ २ उ भव्य जीवक प्रणाम नो दै परोऽ मसुक् यण अतु- 
यायी पडत हुवा चटा नाता दैवो देवका मन्य स्वभाव दनि उ देवको माननेवाटा 
न इवा. अमे इसे ध विप्दीति स्वभाव दे जो कदापि न प्ट ठसको 
ए दतेरेतो जो दषम देवपना प्रगट हषा सो कदापि न पठ्टेगा अयवा 


पर भ उ जैनमत पूर्णन्‌ । ( १८५ ) 


लौ कीर भव्य जीवने शुद्ध निश्वनयतते जे देवका खर्प आर सिया (नानछिया) वो दस 
भव्य जीवसे देवका स्वदय कदापि न जायगा इसरीतिष्े भ्य जभत्यते देषा स्वप 
कहा | ( ३५) नित्य स्वम ( ३६ ). अनित्य स्वभावते देषका स्वप क्ते दे देवम 
भ्य जीयक तासेकादी नित्य स्वभाव दै जयवा जी ज्ञानः दशन) वास्ति, उकम नजै रम- 
शना वदी उका नित्य सभाव ३ इसके जो वरिपरीति सो जनित्य स्वभाव ई र्यात्‌ 
परस्तुमे न रमणता करना उप परवस्तुमें मदृत्त न दीना इसकी अपेक्षा करके अनित्य 
स्वभाव टै यथकाजो जीव उ्की देवन माने उस जीवको वो न तार षके उप अपेक्षा देवका 
अनित्य स्वभाव हुवा । ( ॐ७ ) परम स्वभाव देवक्रा यरी हे क्रि जो भग्य जीव देवको देव- 
यद्धि मानकः उनके रपदेवाकौ अमीकार करे उीकौ वे तारतेदे उनमेजो तारगेका स्वमाव 
सो परमस्वमाव दे यह देवमें परम स्वभाव कहा } यय छः कारकमे देवका स्वक्ष कहते 
६८३८) कतौ ( ३९ ) कर्मं (४० ) कारण (४१ ) सम्मदान ( ४२) जपरादान ( ४३ ) 
आपार-जिष्ठ षक्तमे जो जीव देवपना गट करनेको म्रदृ् होता ई वदं जीव कतौ रै जीर 
देवषना प्रगट रोना षह उसका कार्य्यं ह मौर जो श्छ ध्यानादिकते जो युणागेका चटणा 
सद रे कारण ६ निके अर्थं कार्यको करे उका नाम सम्प्रदान हतौ हत 
नगद सम्प्रदान कौन है फि आसम रमणके वास्ते-यद सम्प्रदान हुव अपादान 
उपसे रदते दै कि पदटी पयय व्यय दीना जोर नवीन चीनका उरपाद दोना उऽका 
नेर अपृादानैतो ई जगद चार क्‌ वाति काक्षय दोना जौर अनन्त क्नान) अनन्त दर्भन+म- 
नेन्न चारन अनन्त वीर्यं का परगट दाना यदे इक्ष जगद उपादान हुवा याधार चपकी 
कह दे फ्रिजोयगट हुई चीन कोधार रके तोडसजगह याधार कौन हे फिनोगुण मगर 
ईएरने को आत्मामे धारण किया इखिये गाला मे आत्मा का चापार है सव ७ नय देव 
सर्प कदत ३ (४५) नैगम नय से निष वक्तमें तीर्थकर महासजका जन्म इमाऽकयक्त 
सुधी इनद्रन अर्काय ज्ञान से देख भगवत्‌का जन्म जान अपने देवरोकमं घटा नाया सी 
रीरि ६५ इन्दर भगवत्‌ का जन्म मरोत्सव के वास्ते भगवत्‌ को मेरुपर छेनायवर 
मदीत्षव करके अपने जन्म को प्फ़ठ परते हे इए जगह भगवद्‌ की पूना मतिश्च भमर 
1 ( ४५) अप प्रह नये देव का स्वरूप कते हे कि जब भगवान्‌ को छोकान्तक 
पवता नेबायु कर्‌ वरधायन अर्यात्‌ विनती करने खगे कि दे ममो! तीर्थ कौ परव्तीवो 
महिभन्प गरवो को तये फिर भगवान्‌ वपी दान देने गे जीर फिर व्षीदान देकर दीक्गा 
रे उकम मधुष्य ओर देदता सद इक दोकरके वनम जदा उन कत दक्षा छेनी थी 
१९ भाप पहुचे यदा तक सग्रह नय का स्वरूप इवा । (४६) यय व्यवदाए्नयतते 
द स्वप कते ३-करि जव भगवत्‌ ने जमरणादिक सव उत्तार कर सर्व दृत्त सामा- 
पक रचारण क्रिया जीर पचथृषटी डोच करके अनगार अर्याद्‌ साधु वन गये चीर एच 
मवी तीन युती पास्ते हुये देभों मे विचरन ठमे यदा तक च्पवद्यर नय हई । ( ४७) 
इ मय से देव का स्वप्‌ कदते हे कै जव भगवत्‌ अपनी आसा का यनतरग 
म देकर मादने गुण उणे मे सविकःप परयकल सपि विचार यर व्यान का थम 
प्यमे आतम ख विचारने ठगे यदा तर ऋचुधत्र नय दई । ( ०< ) य यड 
$ 
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मय्‌ सदेव का स्वख्पं कहते है कि जर क्रीण मोदी वारदमे ( १९) गुण णे को भप्त 
हवे तव एवय वितं मग्र विचार नामा दूने पाये में स्वत होकर चार घन चादरी कर्म को 
प्तय करते हयै यदा तक शब्दं नय इवा । (४९ ) अव समिट नय से देष का स्वप 
फते दै फि जब चार घन घाती कर्म को क्य किया इसी वक्त कवठ) ज्ञान; द्‌- 
शन्‌, उलयन्न दोफर छक अलोक के भूत) भविप्यत, वर्तमान काठके स्वरूप क दन 
सै देते ६, ज्ञान से जानते हे, यदा तक रूट समिनय से देव का स्वक्ष हुवा । (५० ) 
अब एव भूत नय से देव का स्वरूप कदृते दे-कि जव भगवत्‌ को केवछ ञान) केवल 
दसन उत्पन्न हुवा उसी वक्त ६४ इन्द्र जाय कर वार निकाय के देवतानि मिकरर सम 
सरण की रचना क्री ओर जाट महा मत्यदार सयुक्त सिदा्िन के ऊपर भगवत्‌ विरानमा- 
म्‌ हुवे तीन त्न किर के ऊपर टठते इवे षृद्र चमर करते हवे तीमो तरफ तीन विम्ब सहित 
भगवत्‌ विरानमान्‌ दते हवे घीतीस अतिदय पतीस वाणी वरि परखदा के सामने देना 
देति हे उष यक्त एव भूत नय वाडा देव मने ७ नय करके देव का स्वरूप कहा हन नमि 
जनक भेद दे क्योकि नय चक्रमे २८ भेद फे हे विरीप आवर्यक में ५२ भेद कदे दै 
करीं ५०८मेदकह हे नोर करी सात मेद्‌ भी कं दै, अय जो सव सुलासा करके नयो का 
स्वप कद तो म्य वहुत बढ जाय इृसख्यि दिगमान दी यदा कदा दै-मव सप्त भागी 
से देका स्वरूप कहते ईे | मयम ( ५१ ) स्यात अस्तिमगा ६ स्यात श्रब्द फा अर्य 
फते दै कि स्यात अव्यय हे सो अन्यय के अनेक अर्यं होते दै यदि उक्त ५ धातुना ज- 
व्याना भनक जर्थानी को ध्यानी ” इसवास्ते स्यात पद्‌ दियान।ता ह स्यात देषयस्ि 
सद्र) स्वकषन्र) स्वकाठ स्वभाष करके अस्ति रे यह मयम भागा हुषा । ( ५२ ) स्पात्‌ 
देवनास्ति देव जो दै सो स्यात्त नदी रै किसि करफे फि छुदेव करके सो कुददेवका द्रप, 
सेन! कार भाव करके नास्ति दै ज रुदेव करके देव मे नास्तिपना नही मानें तो धमार 
ये 0 हो क्योकि ङुदेव में तो गति देने का स्वभाव टै ओौर देव मे देव 
गति सरयात्‌ मोदी देने का स्वमा दै जौ देव में ङुदेव फा नासितिस्वमाष न दता तो द 
माए मान्त सायन निमित्त कारण कमी नही वमता इसवास्ते ‹ स्याद्‌ देवो नास्ति ' 
द दसरा भागा हवा | ( ५२ ) अव स्थातभस्ति स्यातनार्ति भागा कहते टै कि 
५ देवम देवत्वपनेका जसिति दै उषी समय देव मे कुदेवपने का नास्ति 
१५९ व एकदी समय मे मोद ई इषव^सते तीसरा भागा कदा८५४) 
तत १५११ मागा फते दे सी स्यात देव अवृक्त्य है अवक्तव्य नाम | 
देव ग्व; ५ त जि समय देव मं देव्पनेका अस्तिपना दै उसीपमथ 
ष {३१ पनेका नास्तिपना इ तो दोनों धम एक समय दने से जो, भस्वि कहं तवतो ' 
भ अता दे अरजो नास्ति क्रतो अस्तिपनेका भृपावाद अर्थाद्‌ रूढ 
वा ह क्योकि दौ अर्थं कदनेकी एक समयमे वचनकी शक्ति नदी क्रि जो एक सग दौ ' । 
द अवक्तन्प यह्‌ हुवा कि देवंके भ 9 न त व ॥ 
९ सह्नदीं सकता पयोकि लेते दो गानेका समङ्ने 1 
मज्जने चछा मरवीण पुरूष गानेको श्रवणं + 
॥ 
ष 
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श्व० प्र उ० सैनमत वर्णन । ( १९८७ ) 


क्रमे उस श्रौत्र इन्द्ियते आतत दुवा भो मानेका रस उसङो जानता द परह वचनत यह दी 
दहता ६ कि चाद्या ! क्या वात ई अथवा दिर दिनकरे शिवाय क नदी कड सक्ता ची 
देष छि उस राग रापिनीका मजा सो उप पुरुपके सस्तिपनेमे है परन्छ वचन करके न कद्‌- 
पके इसीरीतितै देवम देवलषनेर्मे जानने वारको देवयपना उषके चित्तम मस्ति 
प्रनत वचनत न कहसके इवास्ते स्यात्‌ जस्ति अवक्तव्य पराचीं भागा हवा (५६ ) 
अव स्यात नास्ति अवक्तव्य भागा कटतेदे स्यातदेव नास्ति अव्यक्तव्यतो नास्तिपनामी 
देवम सस्तिपनेषे द परन्तु वचनक्े कटनेर्मे नदी जपे क्योकि निष समये देवका अस्ति- 
पनां ई उषी समम छुदेवका नास्तिपना उस देवमे वने हृवेको दिचारने वाडा चित्तम षिचार- 
ति परन्ठु जो चितम सुपाठ ३ सौ नरी फह सकता दै इषद्िपे स्थात नास्ति अवक्तव्य छठा 
भागाहुवा (५) सब स्यात्त सस्ति नास्ति युगपद्‌ अवक्तव्य भागा कदतेदे करि स्यात्देव अस्ति 
भास्तियुग पद्‌ मवक्तव्य तो जिस समय में देवमे अस्तिपना है उती समय कदेव का नास्तित 
पुना युग पद्‌ कदता एक काठ म अवक्तव्य कदता जे नदी कसक क्योकि देखी मिश्री जीर 
कालीमिर्चं ोटकर जो याप जल मिखाकर बनाया दै जो रुष उस प्यलि को पीता 
पो रपत मिशरी का यौर मिर्च का एकं समय म पीतराहुवा स्वाद्‌ को लानता द परन्तुखनके 
णुदे २ स्वभाव एक समय कदने के समर्यं नदी क्योकि वद जानता तोदै कि मिका 
तीहपन दै जीर मिश्री का मीटापन दै क्योकि गें मिर्च तो तेजी देती दे जीर मिश्री 
मीठी शीतठताकर देती हे प्रतु दोनेकि स्वादको जानकर कद नदी सके इसीरीतिते देवका 
स्वपर वियारभे वाडा देषमें देवखपनेका मस्ति जौर कुदेवत्वपनेका नास्ति युग प्रदकी तो 
एक षमरयमे जानता 2 परन्तु कह नदी सके ख करके स्यात अस्ति नास्ति युग प्रद्‌ अव- 
कप स्रातमा मागा का) यदं ने सप्तभगी हे सो नित्य) अनित्यः एक) नेकः सत्‌, असत्‌, 
पष्प) अवक्तव्य भित्र; अभिर) भव्य) भरमव्य रेष्ठ अनेक रीतिपे युणमे, पीये 
र्यते उतपन्न होती ३ जो कि ५५ वौ देदङे उपर उतारके देषा स्वकप बदछायाद 
इन दर्‌ एक योख्के पाच २भेद होते दे सो पाच वो उतारकर दिखाते दे-१ क्य २ देथ ३ 
उपदेय, ४ उत्सगे, ५ अपयाद्‌ ५७ बोर करके जो व्यवहारते देव आ स्वरूप कदा ई उसमें 
न पाचेकि दिखछति ह-कि ज्तेय कदता जी जाननिके योग्य दै तो यहां देव जीप ्देषका 
स्प नानक योग्य है र कदेव हेय अर्यात्‌ छेदुनेके योग्य ई जौर देव उपदिय अर्यात्‌ 
ग्ण कर्नेके योग्य द जर देवके क्नानः दन चारित्रं अव्या वाधादिकनिज गणकी निमित्त 
करण जान विचारना सो उत्सं मर्म है जौर जत्र इशषमें चित्त न ठदरे अथवा देवके 
निज गुणक विचारनेकी समद न दीय तो वाह्य रूप ३४ अतिरथ ३५ वाणी<महा अत्यहा- 
पदि विचार अववा हे भमु ' त्‌ त.रने वाठ दै सृन्चको मोक्ष देमे रेरे आधीन दमे तेरा ~ 
१३६ ६ नाय। तेरे सिवाय नौर कोई युद्धे तारनेवाडा नदीं इत्यादिक अनेक निमित्त कारण 
न पुण्य कत्ता देवकोदी मानकर स्तुति करे वद अपवाद माम दै मव द्री तरदते 
भा मव्य जीव्‌ दे जोर जिन्दोने शद य॒रकी सुगते जात्मस्वक्पको जाना ददै उनके वासने 
गदते देवके स्वरूपम दन्द पाच वातोको द्यी रीतिक्े उतारते दै किं तेये तो देवर 
धकप जानना ओर्‌ देवम हेय क्या चीन दै उसको दिखषडाति ३ जिघ् पक्तर्म भव्य 
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जीषृ देषः अतरग शुरणोको सुमरमे खगा उस्‌ वकत वाद्य जी देवतात अतिक 
वह मदा भतिदारादि देय अयच्‌ छोडनेके येभ्य ह सौर मगवतुके निज गुण जी ध उषदिष 
भर्थात्‌ यण करनेके योग्य दे ॥ भौर उत्छगे मार्गे भगवते यणो, जपने 
आममुण मे अभिद्‌ पे विचारे खगा जय तक चित्ती एत्ति भगवद्‌ क ण ओर जा- 
स्मुण म अभिदता रदी तम तक उसे माग दे चौर जव उष सभेद्‌ एत्ति म चित्त घृति 
स्थिरूप नदी रदी तव भरभुके गणो कौ जद! २ विचाट छगा सो अपवाद मागे ६ जव 
निश्चय सद्वा स्वरूप जो ऊपर रिख जयि हेऽ मे भीयह दी पाच वोर उतारे दे क्षय 
रके ती यास का स्वरप जो जानि उस आरमस्वक्षपमे दी देववुदिको जाने भीर उ- 
ख मेदी टरुडद्धिभी जाने कयोंकि ५ तख यह्वाति {इति गुर. ” जो तख को ग्रहणं करे 
डषी का नाम शुरू है तो यद आतसमादी रहण करने ाठीहे धमै क्याक्रिं मामाका 
स्वरूप सौरी धर्म दै इष करके तो ज्ञेय हया जोकि निमित्त कारण म्बन पदे चि~ 
खाधा षस कोटे अर्थात्‌ छोडकर निराठम्ब दोक्षर अपनी आतमा कौ म॒दण करता 
हुषा इख का नाम ढपददिय हुवा अब उत्र्ं मार्ग से जी स्वरूप ऊपर ठिया उस स्वरूप 
का निदिरट्प एकप से जो षिचार क्रे सो उस्सरगं मार्ग दै उठ मे नवकः मे चित्त 
की दत्त न ठदेरने स अपवाद मार्ग सगीकार करे तव सधिक्स्य पयय ख॒ प्रविचार 
अर्यात्‌ सविकल्प से आत्मध्यान करे उका नाम नपवादु मार्म द सव यदा सविक्लप 
सौर निविकत्पका दान्त कदकर दथ॑न्त कौ दिखति दे,-सविकस्प उको कहते दे 
फि निष स्तुका विचार केरे उषी स्तु के अवयं क। जुदा २ स्वप विचारे अन्य का 
मदी जैसे गडः का स्वय विवारने छंग तव गऊके अवयरषो फो स्मरण कर, क्रि जै 
गऊके सीग दति ह, गऊ के पछ होती रै, गऊ के एक पगमे दो सुर दते है, जीर ग 
के श्ाप्नन अर्यात्‌ गटेका चमडा छटा रदता हे इन अवयवौ को पिचारना एस पिचारका 
माम गडः का सविकत्प विचार ३, नि्िकरप उप को कहते दे किं गऊ के अवयव को 
शदा २न धिचारे वेयर पसा विचारे कि गऊहे, थद ती दन्त दवा जय दारण त कठति 
दै-कि अपनी आमा का अथयवो से विवार करे फिमेरेमे अनन्त तान हैम जनन्त द्‌- 
शैनमयी ह्म जनत चारियमयी दू, मे जनन्त वीर्यमयी हू, भ अन्यायाय हू, म असूतिक 
ट, मै निरजनहू रेरा जोभपनी चासा दीनि कवठ यवया दा पचार करना उसका 
नाम सविक्प ई जम्‌ इन अवयवो को छोडवर भेव खव अगयधो सयुक्त आत्मादौ का 
विचार एकल मे यी दोजाना उका नाम निवरत्प ६ । इषरीति से तो इन दौ वो 
छां इन पाच पाच वोट कके दिर्गयै यौरयेदी पाचवोठ इ्ठीरीति से (५७) 
मोरु भी छपर उतर जारथूग परन्तु ग्र-य फ विर्तार भयव यदा घव घोटा चौ नर ट- 
तरा इए का नाम्‌ क्ातरगने स्याद्वाद कहा रै इ्ठीरीति छे घो स्याद्वाद मतको अभीतार 
करेवा जर शरडु पास सेवन प्या दै नि दनि वरी रोग पटटद्रव्य इष स्याद्वाद न- 
यैर रीति विपारनेकारे निन धर्म दो माप्त दोग नतु जनी नाम धरनि सवा मेपठेठने 
३ ष रीत ५० बाड सरके किश्ि्‌यृषवा स्वय वडा अय मव्यजीष कै सि शुक 
का स्वक्प कदत ६ -“मङा रतया धीरा भिक्षा मनोप जीविनः । सामायिकस्या धर्मो 
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भौर तिकैच समधी जौ विषय जदिकका भो सेवन्‌ करे कवि करतेको भला जामे मन 
वचन, काय करके पसा जो परधन सेवने जी त्याग करे उसको नहयचय्यं प्रत फते दै। 
पादमा परियह््त उको कदे कि जो नो विध परिपरद द उमेर कोई न रक्ते, ध साधन- 
कि उपदरणके सिगय कु न रके उषएके उपरात रक्ते सो साघु नदैः यद प्रच मदा्रत 
फे | अय थम महाव्रती पाच भावना करते हे ॥ छोक ॥ मनो ्येपण दनि, याभिः 
समितिमि सदा ृटात्र पात रहण नाहिष्ठा भावयेन्सुधि, ॥ ५ ॥ ( व्यारूपा ) मनक्तो 
पापके कामे न प्रवते शन्तु पापके कामे सपने भनको अख्ग कर ठेव इसको मनो 
युपि कहते है यदि पके कामम मन परवतोक्े सोर वाहय पृत्ति करके रिसा नशी भी कत्ता 
हेतोभी अश्च श्रीचन्द्ररन ऋषिजीकी तरद साती नरकके जले योपय कर्मं उसपन्न कर 
छता इवास्ते सुनिको मनोप करनादी वादियै यदह प्रयम (९) भावना कदी । 
दूरी भावना एषणा सुमति ह षो आदारादि चार वस्तु जाधा कर्मादिक बयाठीस दूषण 
रित रेषे सो पिड निरुक्ति षा पिड विशुद्धि श्र जिन वष्ठभदूिजी छत वा भरवयन सार 
पद्धार भादि प्रयाम जान छेना किश्ित्‌ यदा भीं वदते दै- पटे गृस्थी १६ दूषण 
छमाता ह सो गृदस्थीको न छगाने बाहिये जधा कर साघुके षास्ते धिक आहार्‌ राधके 
दे ओर दरु जपने बासते भी करे ! ( २) उदरा दोप ओ सराधुके षास्तेदी आहार घना 
क देवे (३) भरति कम यद शद आदार अशुद्ध जहार पानी पठते वैदे, फषे दे 
कि जेते कचे पानीके वतैनमे शुद्ध आदार देना ( ४ मिश्च जाति देष-ये सय भेषघापी 
पाखदी साधु सधर्म आदिक सर्के ताईं करके दे ( ५) स्यापना दोप-साधुके वाते दूष 
ददी आदिक भाप करके रक्से कि साधु आदं तय दे (६) भाभृत दोप जो सूखी ममुतर 
भोजन साधुको देवे (७ ) प्ादृषएत दोप-अन्धेरेमे किया दो ओर उर्मतिर्मे अगद षरे 
पीठे पदर देवे ( < ) एत दोप-षाधृक षास्ते आहाप मो छेका देवै) (९) भमित 
दोष-मपन घरमे वस्तु न दो दूरके पासे उधार छायकर साघुको देवे। ( ९० पायतं- 
साधुके षास्ते जपने रका निरष आहारके वदलेमेपे दृमरे षरे सरस आदर ठाकर दे 1 (९) 
खमिहतदोप-सायु वदरनेके धास्ते घर आया मादारयाटी ादिक भमुखमें सामने सेकर 
अधि ( ९२.) एद्धित्रदोष इवा वा दाडी सुद्रा उमी इई दो उसको सोछकर षी आदिक 
धा ता, मादिक सोकर यादारादिक दे ) ( १३) माठहतदेष-जो उपर छीफे प्र 
रक्सी हुई चीज सुकते दे अथवा नीचे भूमिमेते निकारकर साधुकौ दे! (९४) 
अट दौष-जो जोएयरी दूसरे छीनकर षाधुको जादार दे । ( १५) अनिृष्टदोष जो 
दो चार्‌ जनके स्ञेका जाहार्‌ दीय मौर उनके छाने सुक दे । ( १६) अध्यय पूरक 
दाप-जो छाछ जयया दार थोटी दो उसमे प्मननी भिष्ठाय करके ३ 
पधुकौ दे ये उद्गमने खोर द पीको छगते ३ | 
श ह तप गृरस्याको छगते दै सो उ्ठकोन उगनि चादि ¡ 
साद साद्‌ दप साधु ठगत्तिदे खो क्ते दे (९) धाी प्व दोप~धायकीं 
चद द्वके बाटक्को रमि व चुटकी आदिक यजायकर उनके माता पिताको राजी 
करके मादाए ठे । ( २) दूति विडदौप-दूतकी तरद आम, नगर आदि सम्बन्धयेकि 
समाचार कवन दार सेवे \ (३) निमित्त पिहदोष-य्वा, र 4 ४ 
मित्त पिडदोप-द्वा, ज-मपनी, यद, मोएर ज्योतिष 
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ककर लाहार खव । ८ ४ ) साजीवक्ञा दौप-अपनी उत्तम जत्ति गृरस्यको जनायकर्‌ 
आदार ॐ | ( ५ ) वनीयक दौप-दाताररी खुभामद्‌ करे उको शोमा दिखाकर 
अपनी दमनताकर आर ठ 1 { ६) विकित्सा दौष-नदी देखकर आपधि चूमादि देकर 
आहार डे (७ ) कोधपिदड दोफए-ाप देवे रोव सरे भय युस दिदखायकर महार ख्व 
(८ } मान एिढदौष- साधुवोभरं अदकार सरित मरतिज्ञा करके गृहस्थीकि धरते आदार छपे 
( ९ मायापिड दौष~कपयाई करी खूप प्राव्द वचन पर्त करके अषाड भ्रूत साधुकीं 
तरद मादर ध्वे ! ( १० ) छोभपिड दोप~रसका गृधी होकर निस गृदस्यीकै सरस महर 
मिरे धके यदसि सूचितपने व्यङकुर दोकर सरस आदार ठे ! ( १९) संरतव दप 
दातारवी प्रश्ण करै जीर कदे कि ठम्दरि माता पित्ता बडे दातार, उद्‌ारवित्तये सो 
तुम्दरि परी क्या शोभा करे अया सासु इवदुरेकी बाई करे ओर उषसे आहार ठे । 
८ १९ › वियापिड दौप-अआदारक वास्ते उसको षिद्या भणवि मथवा देवी मादिकक! आरा- 
धन यतते ( १३ ) मजपिड दौप-मजः तत्र, यञ्च, आदिक उनको सिखते अथवा सप 
करक द मौर आहार छव । ( १४ ) चूणेपिड दोप~-मोपधादि च्रं गोरी दे अया सान 
करावे ज्वरादिकपे मथवा किषी करतयके वास्ते उसकी दास सेपदे । ( १५ ) योगपिड 
दोप-यश्षीकरण भंजन इन्द्रनार आदि चमत्कार दिखवे सौभाग्य आदिकका कारण षता- 
यके आहार छेवै । (१६) मूखपिड दोप~गमभेपात कराये आहार छेवे यवा भूढ 
नेष्टा आदि नस्क पूजन कराय कर माहार छे यह १९ दूषण साधर छ्गता दै षो 
पराको नही छगाने चाये कदाचित्‌ वे कारण जो साधु स्गति दो वो भगवाचकी 
सातञा्मे नदी अव १० दोनो साघु जीर श्रावक दोनो उपने हे सो ग्रहण एषणा देष 
फदछति `हे सो छिखते दे-( १) कित दौप- आधा कमी दोपकी इका होते हवे आदार 
वे देवे । (> ) गृक्षित्त दौप-सचित्‌ चीजतते द्ध जहार खरडा हषा अथवा धथादिकके 
सवितर्‌ घीन ठग हौ फिर उसप्ते आदार देना 1 ( ३ ) निक्ष मदोप-अकट्पनीय वस्तुमे 
भाहार पडा दी उसे ठेव } { ४ > विहत दोप~-जो सचित्‌ वस्तु आदर ठका हवा हो 
छपे ठे}! ५ ) सादित दोप-मारी उामर्भेसे छदी ठाममे करके आहार एदरषि 
या प्छ क्षं अथात्‌ पीरेठे बतन धेवे | ( ६ ) दायक दौष-जो गभकी अयव रौगी 
अपमय अथवा अधा, लृ, पागङेते जादरादि षदरे । ८ ७ ) उनमिश्र दौप-भकन्प- 
मीय आदार मिराय करके वदरावे ! ८ ८ ) अपरिणत दौप-जो पूरा आदार परा 
नध जो पूधरी तया मक्धीया अयु ठेवे } (९) टित दौष-जो ददी) दृष, क्षीर) 
अपुख पतला द्र्य हायषर खगहुए को पीछे पानीसे धवि । ८ १०) छर्दित दौोप-जौ 
धृते हरता हुवा रपका पडता हवा आदार छेष यद सर्वं मिलकर २ दूषण हए श्न 
सरव दुपरणोक्ौ टाठकर्‌ जो साधु आदार छतेदे वौ निन मतम शुद्ध षद थम 
साधके सहार करते समयके पाच दूषण जौरनी कदते हे अयम सथोजन दोष 
जोक्षीरमे भीटायीडा हो फिर दृमी जगदरे छायकर उमे मखे तथा चिचत 
दृष जगदे धूत डायकर खावै ( २.) यमाण दौप-पिद्वल्तमे कदे प्रमाणे अधिक 
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दूषरीवार षिन कारणे गोरी करे । (३) इरा दोष जहार करते समय अगारी सोमा 
करता श्वा जा आहार रे तौ चाश्च्रकारो मिलक समान काछा कर (४ ) धूमदो- 
प-मादारकी निदा छतः हवा जो याहार कर तेः चारित्रे धूवादे समन चर । (५) 
काप्य दोप-भहार करनके कारण दौ ह एक सो वियावच्च करनेके वाप्ते दृमरा १- 
स्वि मदी सियाय ध्यान प्रुत करनेके वस्ति दो कारणक वास्ते सषु सदार करे नके 
धिना जो करीरी जयया दपादिक्र घ वदानिके बास्ते कवौ साधु नही ये मारके 
पाच दूषण हये स्वं भिरदे ४० दृदभोको जासाथा शद्ध साघु रे क्योकि अणुद्‌ जा 
हार ठेता महापाप रगे इघशास्ते टाना चाहिये । अय तीसरी भावना अदान भडमत्त नि- 
सवणा धुमती ह जो कुछ परदण्ड फठक इत्यादि ठेना १३ ओर भूमिपर रखना पडे 
सो परे उयो देखकर पे रजोहरण करके पूज ठेवे पीठे ठेना दोय तो ठे भौर रख 
नाक्षेय तो रक्ते क्योफि विच्दू सर्पादिक अमेकं रेदरी जीव उष उपकरणके उपर बैठ 
लाति हे जो रजोरहरणसे उपकरणे! वा जगनको पूओे तो वद्‌ जीव अख्गदोजाय नीरसा 
नके तो यद जानवर अपनैको काट खाय तो अपनेकी जहर आदिककी व्पापि दोय 
एषते पिजाय ध्यानादिक न वने अथवा कोई फोमरु जीव भके चै दो तो दायके स्पते 
वह भीव मरजाय तो स्का पाप खमे इवास्ते यत्र पूर्वक षद काम करना चादि 
अव चौथी श्स्था सुमपी कहते दे कि जब साघु मामं चले तम भपर्म। आखोते चार 
दाय भूमि देता हवा चे क्योकि देखकर चठनेमे करई शण अप्त रोतेदेएकतो 
भेएमे कारम छ दरसंरे ठोकर न ठगे तीसरे कोई सीव कीडी मकोडी मादिका भ बचाव 
दवे चमे टीदिकमदी छोग देष सै। ौभाकरे कि देखो यद युनिराज परख दे कि जिनकी 
चट रेसी देति मणम दी देखते हये जाते इ ओर इधर उधर छख नरी देखते ६े। 
अय पाचवीं भानना कहते ३ कि साघु अन्न पानी गृदस्थीफे धरसे अकाश वारी जगदे 
खेषे जधकारकी जगदमे न ठेवे क्योकि यन्ध्ारकी नगदमे एक तो कीदी मकोटी जीवा- 
दिकन दीस मोर उनकी हिसा दोय । (२) सपै, षिच्टू काटने फा डर रहता द । (३) 
शृदस्यगी इछ पस्तु जातती रदे तो गृदस्यीरो मनेक तरद शका उप्त दो जातीहै क्योकि 
क्याजनि ज-पेरेमे साधु जी ठे गये दाय जयवा अधमे साधुता मच्डा क्प देखकर विकार 
वाटी खी उरे हिष्ट जाय तो एाघुका चारित्र जाय ओर्‌ दूसरा कोई देखता दीय तौ 
धमकी दीटना दोव जयवा स्ववान्‌ सखीव देखकर साघु का चित्त चाय र 
उस स्कं साघु पकडे जीर सखी दामचवि तो धभगी बहुत दानि दवे जर साधु 
अ्ीतति उठजाय इवास्ते सधु यरी जगदे आहारादक न छेवे यद अथम पदा्रहकी 
पश्च भावना कही ॥ सन दुसरे भृपावादकी भावना रहे हे (९) मावनाका स्वद्प कंते 
हि साधु दिदीरीरदसी न्‌ बरे क्योकि “सोगकाचर्‌ खासी जर ठढाईका षर दाषी" देसी 
यी रामचन्टका टा त देते ह वि रावणकी बदन शूपणता वी दैघी शरी रामचददरनी जोर 
ख्क्मण जीन वरीयी पेन यणा क्रोधनं हकर जपने भाई सवप पा गड अर सी- 
तका फूप चणन्‌ कया चो रद्कण सीता दरे गया चय रामचनद्रने रावणे षदा भारी 
सेम्रामक्िपासोक्पाजा तफ छऊकिकमे ची आ है इष सारौ रामायण सुपर 
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शैग्ा की ददी है} इवास्ते साघु किषठीहे दसी मकरे ॥ दर्री भावना ठोभ 
का स्माय करना कयोक्षि जो ठोभीं देगा सो यक्तय जपने छोभके वासते यव्य श्रुठ 
मोरया क्योफि यहं घात सर्य ठोकमिं प्रसि दैजो छोभी हीगा वह अत्य ञ्ज यो- 
छा यै दूसरी भावना हई ॥ तया भय न करना क्योकि भयव पुरुपभी घ्रठ वोठ देता दै घे 
भय स्यष ख्पं तीसरी भावना हई ॥ तया करीष करने रा त्याग करे, क्याकि जो पुरुप क्रोधके 
वश दीया यद्‌ दूरे दए अनहुए दूषण जर वोठेगा) इमवस्वे क्रोध व्याग ख्य चौथी 
भायना हुई ॥ तया प्रयम्‌ मनमे विचार करदेषे पठिते बे क्योकि जो परिचार करे षिना व(- 
ठेगा वह अवप श्रठ बोरेगा इसंवास्ते विचारपर्वक यौढना, ये पाचवी भावना, मै द्रे 
मदा्तकी पाय भावनाहे ॥ अव तीषरे महाप्रतक्षी पाव भावना छिखते दे निष्ठ मकानमे 
ाघुकौ रदनेफी इच्छा केवे तो उस मक्ानकरे स्वामीकी आज्ञङिकर रदे भौर आङ्ग न ठे 
तो चोरी कगे) विना चज्ञाकि जो उदरे तौ कदाचित्‌ मकानका स्वामी रातको बादर निका- 
च्दैती रात्रिक सायु क्दाना सकता यर नाना मकरके छे उसत्र दीय शल्य 
स्वामरीकी आषा ठेकर रहै ॥ भय दूरी भावना कहतेदँ कि भकानके स्पाभीकी षारम्ार 
आज्ञाटेनी पादपे क्योकि कदाचित्‌ एषुको कोई रोग उसन्न दोय तौ उसके मरु भूच 
कने छिये जगह ज्र होनी चाहिये) धसक स्वामीकी मान्तके विना जो उक्षके मकान 
मह भूर कर तो चौरी ठगे इसलिये धरके स्वामीकी धारम्बार जज्ञ! छेन चादिये दृषरी 
भावना ह ॥ तीतरी भावमा यह द कि मकानके भूमिकी मर्यादा फरठेवे कि दशको इत- 
भी जगह तक तुम्हरी सन्ना रदी जो म्यीदा न कर ठेपे तो अधिक मृमिरो कामम छने- 
चोरी ठगती टै इस्पास्ते मकानदी म्यौदा पे दी कररेवे ये तीसरी भावना दुई ॥ 
सय वीवी भावनाकै दैफिजो साधु समानधमर हप जीर षद पठे दी किसी जगत 
सतया हवा हवे) पि दृप्ता साधु जो उस्र मकानमें उतरा चदि ती मथम हाधुकी स्ता षिन 
नरैनी प्रयम तापुफी माज्ान सेवे तो सधम मदत्तखगे ॥ पाच भावना यट किसाधुनो 
र अन प्न व्च पान जिष्यादिक रवे से सर्वे गुरी खान्तिरवे जै गुरुक याष्षविना ङ- 
खेतर यरु यदत्त ठग; यद पाचवी मावना हृ । ये तीमरे मदा्रती प्व भावनां ॥ अन 
भाय मदुघ्रनकी पाच भावना कदतेदे | जिस मकानमे खी आदिकि चिवामनहो रौर नपु- 
॥\) मिथि स्री जिस मकानमेन दे वह मकानरेशाद्ये फि जिसदी भीतके पातत पेमा 
मने कोर भदो करि जदा कोई स्री जादिक अपने मकलनमें कडा कदी ह वनका धच्द 
भ्ठ अयात्‌ ओप भी कईं उस मकानमे रैसा चन्द्‌ उषके कानमे न पटे सि जितत मोद 
पी विकर भेदा हो यह प्रथम भावना दई ॥ दृति भावना यद दै किःखराम (पेम नदि- 
् घि साय पत्तो म करे नीर क्ति देय, नाति, कु कमार मदुलरी कथा सूर्यया न 
३, कोक सराग स्रीकि साय जा पुरुप सेद सदित काम शाद दूत्यादिक्की कया करेगा 
अपम विकार मापवौ ग्राप्त होगा इसचिये कोर कथा या चस्ति समय यृगार रस जर 
श्रे न दषो पत्म कंह॥ मव त्ीषरै भावना कते । दौभा चियेके पदे नौ 
प गदस्थीपमेमर खीके सगे काम क्रीटा, विपथ) सेवन, असुत नाना मरार सक्तारी भोम 
¡ षठ ५ उनको षु उदापि मनमें न चिते क्योक्रि पिज्छा भोग याद्‌ करनेतते कम 
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ङ्षी यपि जगदी ‡, यदह तीसरी भावना ह्रं ॥ जव चौथी भावना कदतेदे कि खीफे 
घमो पग अरयौत्‌ भास, नाकः युख) स्तन, चादि सहराग चिते न देसे क्योकि सराग 
द देयनेसे विकार आदिकदी उसत्ति दोषे इखलियि साधुको देखना मना द कदाचित्‌ 
शाम रदित दे देसनेमे भाजते तो इ दोप नदी तया अपने शरीरके सस्कार करना 
स्ानादिक दाय) पग मठ २ धोए तें मादिक ठगाना नखः दातः कश्च मादिक अव्‌- 
यथोको सम्दारना अच्छा वच्चादिक चमकता हषा पदरना इत्यादिक अनेक विकार दौनेकी 
चेष्ठा न करे, यद चौथी भावना हट । जय पाची भाषना कदते दे-तिग्ध मधुर आदि 
रस रषी चीजोंका सधिक गाहार फरमा जीर निर आहरको न छना देषा साधु न क 
क्योकि साघुक। पेखा करमा चादविये कि जहा तक षने षह्य तक रुखा सूता 
सहार छायकर करे सोभी परश पेट न भरे करयोकि ख्खा सूखाभी सू 
पेटभर घ्राने से इदियो की पुष्टि दरी है एतवास्ते साघु पूरा पेट म भरे क्योकि शा 
खमा कक्ष ैकि साघु पेरके चार भागकर सो दोभागतो अघ्नहे भरे एकभाग 
जट भरे जोर एकभाग सादी रकस जिसमे श्वासो इवाघ सुगमता से आता नाता रदे 
यद पराची भावना फी ॥ ब पायते महाव्रती पाच भावना कदते ह कि पाचौ इन्द्रिः 
यौ फी लो पाच धिपय रस) वर्ष, गध, स्पदी भादिक म जो अत्यन्त गृद्धिप्णा है सो जना 
सर स्पश भादिक जमनोश पाच धिपयो म द्वेप न करना यह पाच मदावतर्की पाच भा- 
ना कदी शन पाच मदामत फी पचीस भावना जिसमे होवे पह लेनका साधु भीर शुरु ६॥ 
जीर चरघ सित्तरी ओर करण सित्तरी एन करर सयुक्तरो सो ही निन मत मं यरु है । अव 
चरण हित्तरी के नाम लिखते है-५ मदाप्रत) १० यतिधर्मं १० भकार का सयम १ग्रकार्‌ 
की वियावच सीर ९ मकषार गी व्रह्मच्पकी वाड १० प्रकार काप ओर क्रोधादि ४क- 
पाय निम्रद, ९ ज्ञान, ° दुन, 3 च(रिघ यह डु चरण धित्तरी के ०० भदृहुे इनकरके 
घ्नो सयुक्त घो युरु ६ ओर करण सित्तरी के भेद यद दै-पिदविशचदधि ४ अकार की 
५ सुमती १२ भाषना १० पटिमा ५ हरयो का निग्रद २५ पडलेहना श्यी भौर 
भकारका जपर्रह यइ ७० भेद फरण पित्त के दै, द करण सित्तरी, चरण त्ती के 
णो वोद ष्का जो अर्थं सो वहतं रन्यो मे छिसा हवा ओर जिम मत में मसिद्धरे इष 
पास्ते मेने षन यों का अथै नदी किया दूरा इन कौ निश्चय, व्यवहारः द्रस्य; सेत्रफाठ) 
माव) की स्ता छक्र जो ईका जयेक्फ्‌ सो प्रय बहत बढजाय इस भये मे 
न ठि सका उपर छिखी हई एत्ति यमूणिव जो कोई होय यही सनका शख है 
१ साधु फा स्वस्य फाइससिनोजो विपरीतदो सो साधु नदी | (मन्न) 
ह (4.1 
करके निेथ करना ठीक नही कंयोकषि जन मत्तमें अ इ ज द्र्य, 
के, का, भावकी सपेन्ासे वर्तमान कामे भौ आमा भगत्‌ अग्रादसार असप मुनि 
रज परदगे क्योकि भगवतने रेवा कदा दे 


पा कि मेरा शासन रपेयमे आरके जन्त तक र्टेगा 
पवन्ते दम कृट्मे मी ज जामा निष्कपट होम्र जो भगवतने आत्ताकी ‰ उसी 
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धूभिव उपदेश देने षडे भव्य जीवको माम षतलाने षाड जो सुनिराज है उनको साधु 
वा गुरु नक्ष मानेति भगवत्‌ आज्ञा विरोधकं दति द क्योकि देखी श्री भगवती जी 
सरम पीये शतकके छठे उदेशामे छिखा दै फि इस हुडा सर्पिमी काल पचम मरिमें 
दौ तरदके साधु क्षेगे उने मेरा काएन चया जौर मिर्मेन्य तो ममाणकी अपेक्षा कोर 
दिरछेमे पेण ुरयताें दो रदेगे इसिये उनको साधु मानना दीक ६ उम दोका 
माम षडर अर फुगीर ३ ! अव षडुश योग कुरीढका स्परूप लिखते जो ष- 
हा निरग्रव दे तिष्ठे दो भेद दे सो करते तहांजो ष पा्नादिक उपकए्णकी विभूषा 
फरे सो “उपकरण ङकरः यद प्रयम्‌ भेद मौर जो दाय) पग) नस) मुखादिकं देके 
अययपोकी षिभूषा करे सो शरीर षहुश यह द्क्तरा भेद जानना हन दीनो भेदके पाच 
मेद्‌ दै-मयम भोग षश लो साघु जानतादैफियद करनेके योग्य नरीतोमभी 
उस फमको भो करे सो भाभोग षङुम; ओर भौ मनजलि करे सी दूत अनाभोग १ 
छश जीर जो शख गुणः उत्तर णमे दुष कर दोप रुगवि सो सृत धडुदा, ओर जो मूर 
येण छत्तर य॒णमे मगर दोप उ्गवि सो चौया भसवृत षङ्कश; जीरं जो नेन नासिका, 
पुषादिकका मैट दूर फरे सो पाचमा सूम षङ्कश्च जनना; ॥ मष ऽपकरण षकरुशफः। स्यकप 
कदते दे-जो उपकरण षडर है सो पषसतु ्रिनाभी नल काते षच धोता दै । पराषपर 
कमे तो सम॒गच्छवासी साधुजोको आज्ञा द पर्योकि जो वपते पदि 
एक षार स्वे उपकररणको जटक्षरदेनधो छेष तो वर्षानतुमे पैखके संसर्गे मिगोद 
मादक नजीर्षोकी उसत्नि ष्ठो नषि ओर यष्ट नो षडु निर्य सौ पायक प्रू 
पषिना अन्यक्रदुरेभी नङ क्षारते उपफरण आदिक धो लेता दै जीर धकृक्च मर्ष 
पु्द्र एकोमल षञभी चाहता दै ओर क उपकरण विभूृशा श्चोभाके यासौ पिता 
र पत्र दड आदिक पेटिसे धोटकर सुकुमार करे तथा षी ते) चौपह फर चमक 
दारकं जीर विम्चके षास्ते बहुत उपकरण रक्ये ॥ अय शीर धङुकका स्प काते दै 
द्दष्हुयणे दस विना करण दुव) पम) मादिव विभुजः करे जरादिकते पेष 
ते पकरण अर्‌ श्षरीर यह दोनो मक्ारका धडुश निर्भय परिवार शएत्यादिकी प्रह्व 
पाहता दै ओर द्धि माय, रषगाप) सातायास्, एन तीमाके गमेम जाभित हषे 
चर रात दिनकी क्रिया समाचारीमे हुत उयम न करे जर यदृ जागता दै पि 
सुधुके कणे योग्य यदह काम नरी दै तोभी भमादसं उष कमो फे ठता ६ 
पिपी विशेष पिस्तार श्री भगवती जीप देख ठेना ॥ अप दरदीटका सद्य पाते ६ प्री 
पे षारि्र सं। निका चारित्र सोश है सौ हश्षीठ निगय इष्केदो भेद { ण्कपो 
मदि पवना कुशी, दून कपयो करि कुमीढ ॥ नो सजतरी पयाय करये एुषीम 
प्रा क्पाय उशी यद दोना पाव मकारे दति ह| ? पानः ० दु्वत १ वादि) ५) 
५यया सदेम क्नानादि इगीट) ता पानः नुदत) चास्थि) तप यद ताय आदीदितकति करते 
क सयवा पुनलेकैः पाण्ने दुन चासक्तो दषस यसि ददन गृश्ीट भीर कोरु देसका 
पैक्रियह त्पली द चता नवय यून युर दल पापाया यवायुदम अति सपना 
पीठे मीर जा प्राति सभक सिक सुज सपाय एवृभा भा दमा त्यावर 
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करे सो ज्ञान, दुन, वारि, तप, डुशषीर जानना ओर कपायके वश होक किसीको श्राप 
दे नौर जो मने कोप आदिककौ सेवे सो यया सुषम दुकीरु ई जथय( फेषाययेः उद्यते 
तञानादिककी विशरधना करे सोभी ज्ञान बुरी जाननाये दो प्रकरके साघु पैंवपे भरकि 
छेदे तक रदगे इसलिये इनको साघु मानना अवय दै । ( अ० ) उत्तर गुण, मृल गुण 
विसवो करते द ! (उ० ) प्ररगुण उसके यदते हे किं ज अदिखादिक साधके व्र 
कदे हे उनमें दूषण ठगे उसको मरूरगुण द्ूपण कते ह फि जैत यर्ेमान काठमें प्राम 
करके गरम पानी गृदस्यी रोग साधुके निमित्त क्रते रे षद पानी साधु जो पीते दे यह 
साधुपोको मूल्यणमे दूषण गतता दे अथवा जो साघु दि राग याथ फरके श्राषिकोके परते 
आहारादिक छवि अपने दिकमे जानता दै कि यद्‌ मेरे निमित्त बनाया दे जौर फिर उक 
आदारो भोगता हे षदभी प्ररयुणमे दूषण दे ओर उत्तर शण उसके क्दते दै मि नो 
गृदस्थी साधुकी दृष्टि रागसे वाज।रसे मोल छापक्र जहार वच पात्र यना दुवा जो खाधुकोदे 
र उष नाहरादिकको साघु भोमि तोष उत्तर गुणे दूथण ई इरीतिते मूखगुण अर उत्तर 
गुणक दूपण रोतिह (अ °) रेते दूषण छगनिका कारणक्या ई {(उ०) दूषण मानिका कारणती 
पसा अनुमानसे षिद्ध होता कि अवारके कारम दु "य गित मोह गर्भित यैरप्रयवाठे ती बहत 
सर ज्ञानगभित वैरण्यवानि आपमरायी भायः करके विचित्‌ मादरम रोति इवास्ते दुघ 
गर्भतत, मोहगभित वैराग्य वेको जपने आत्मारथरी इच्छा तो हे नदी केवल अपने पुनाने 
की च्छा चौर मान पटक वाप्ते पमे एं दृषरेते करद कसते ह यर गृदस्थियको 
अपने रागमे फैसानेके वास्ते जुदी > परुपना करते हे इृसीवास्ते उपाध्यायी महाराज 
श्री यदष्रिजयजी ५०५ गायकि स्वनम्‌ रेखा छिखतेहे सो म्करण रत्रा भाग तीष 
फे रेखानुसार दिति हे माया - “विषय रसम गृदीमाचया । नाचिया ङुगुरुमद पूररे ॥ 
पूमधापे धमाधम चली । ज्ञान मार्गं रहो दृरे ॥ स्वामी° ॥ ७ ॥ व्यारुया गृही कहता 
गृदस्य जो विषय र्मे दी राच्या अनादि अम्याष छ; जोर सुगुरुकाने न छग्य। तेवरी 
सने दशरने मद परे माच्या अग्र पान दातारना मान महदे निज उक्कये दर्पा 
एम गुरता यहे परमक खटपट टर्छीति मदि धृम धमे धमा पमाम चली यनी 
उनमागज चात्यो ईष्यय ॥ यदा धमाधम कदता घा धूम तेणेक्री धमा धमक° घोगा 
मर्त चाडी दध किया वेगी रदी जगद क्रिया ना णी डाकड मारवा मादे मौर 
मे माची आद्या पे केवर धीगाणु ्रव्यु वी पोते गृहस्यने प्ररणा करे कि ममे 
सावता विशे सामा त्यावर विशेष सामु ( सामेणो ) करो विक्ेप ममाधुना करौ जेम 
निन शासननी उत्ति दिखायष धूम दैमके डुमारगनु वचन छ जे कारण" पौतिन यङना 
मर्थ थया च्या घम गयो केमके साघुनो माण एवो छ' वाशृषण उच्चति षाठ नह 
सदेन भावं थाय तो थाव ते मादे यहा पूमते उनम पासत्यादिकलु पाकम यने धामतो 
पना मेडा यदस्य रोवयु माम तया धमाधमते एवनेनी करनी जागषी बी हारीरनी दथपा 


राये शरीरनो मेख दुर करे इरीर दु सरह आदार करे नेकरपी व्थवद्पर न करे भावके 
भावव धणे परिचय करे, श्नावरने घरे भणावाजाय धावक साये चणी मिमसी करे 
= नाना आः ६ ~ 

पानना आप्मानो अथ सधेजन 


श भा चन्या वधाय तहा रदे रश्मी नवा व प्र 


च० पर उ° जनमत वर्णन । ( १९७ ) 


घ्र" धोया द पटिरे हृष्ट पृष्ठ शरीर राते ष पात्रना दवण धरे मीतायनी अन्ञा न माने 
अणजाण्योभार्ग चरूदे जणनण्यो कहे मर्गे दिशता वात कर गरदस्य सधेघर्ण गप 
साप कर इत्यादिरः एदवी करणी ण पति साघु पणु पात। माहे सद अने गृदस्यन पण साधु 
पणो सुई द्रत द्षननी निदा कँ पोता पणु यस्रणे पोतानो आडम्बर चदप्र गृहस्य पात 
परम पीत्तानी भक्ति प्रस मो जडम्यर चलावरावयो इत्यादिक सवं ठाम ९ पृम, २ धाम 
३ धमायम, ए तीन ट जाणवा ज्ञानादिक मर्गं पुस्तकादिके हती ते करवा-जाणवा मा- 
टे पगौ रघ्नो घटा षोढा घणाटठः )} ७} गाया १० मीौ वहू मुच बोट एम प्ताम्ी 
नधे ठो विश्वासे ॥ ददता धनेति यया ॥ ममरजम कमल निवामरे ॥१०॥ 
व्यास्या ] एम वद्यसे के° घान मैट वोर जुदा ९ सराभीने ठोको विधासमे धरे 
मदी] मीं नेम भ्रमरा कमि वासनी इच्छये ्रमरताफिरे पणकरे डोयतेन पमेतेमते 
ठको पने दृढतरा थया ज कोण सधु पराप्त धम दोषै १ एवा सव ज्रम फ ॥ ९० ॥ई्‌ 
स्पादिक भनेक्र रीति से इस जन मत्तम वसेड। हनेपे जो किथ्ित्‌ कोई जात्मार्थी ‡ उको 
भी उपद्रव टनेमे भेन मत प्राना युक होगया र्यात्‌ सपनी ात्माका मर्यं करना 
रिश दमया उषलिये जौ बोई आमय दो सो द्रव्यमेव काल भवते देखकर भपनीं 
अतसा अथर कित्‌ गुखूका स्वरूप कदा ुदिमान्‌ इसको जियाद्‌, समन्नटेगा ॥ 
अम धमस स्ङ्प कना चाहिये सो. प्रयम धमका छक्षण कफदतदे किः-अधोगतति पत्तन 
एवमादि अनत चतुष्टय सादि नन्त सुचस्व सुभाव धारयेति धर्म"! वर्का सद रक्षण 
णोक्हौ किं ध्म किषठकौकरना है तीदम केदे किलो संसारी जीव है उसको 
कना सार अयात जगत्‌ सय है वा जपस्यंहे जर इस जगत्का नादिं होनेते को 
कर षाद होगा दसत जगद ग्रसगत ख्याति फा कदना जङ्र दवा क्योकि इष नगपके वादमे 
8 परतवाठे अपनी २ र्याति कदतेहे ॥ रया अ कथन धाहुकी स्यति वन्ती जौ निक्ष 
पतति फथनं करे सो उसकी ख्याततिरेषोष्टः स्याति छः के अनेक भेदेहे उनः 
स्पानिरयोके नाम यद-( १) सक्त्य स्याति (२) चात्रुपाति (३) अन्यया 
राति ( ४ ) आरयात्ति (५) अनिर्ववनीय रूयाति ( ६ ) सत्य ख्याति इनके तत~ ¦ 
एह मेदे भी क दे परु छल्य भेद ६ दै-एो जप कौन) कौनसी स्याति मनते दे, सी); 
ष्पाति करतदे-दोहा । विदालन्द्‌ पिन कड्‌ ना, कटये( ख्याति परसग ।-स्यादढाद्‌ दजिनर/ 
पमः रयाती सत्य यमग ॥१॥ अनुम गुरुर षास विन, मिटे न प्ररो ममं। मयमय | 
य रयातिका› सोठ दिया सय भमर ॥ २॥ स्यातिनाम कयनक दे जगती निडेत्तिके { 
बान ज्यु ओर सुकतिमे जो स्पका जीर चदीकाभ्रम दीतादै तैसे दी इश्च जगत्कोभी 
म्प मानने नय रस्जु मथी जेवडी निषन्ते कोई रस्सी मौर कोहं सीधडा भी कदतेदे र्मे 
भेन पपरा श्रप होता८उ त्रमको टूर करनेके वस्ते ज्वा जय उको यथावत्‌ ले उदी 
भशनेकराय देते ६ तय सर्मखूपजोधम दै सी दृरदो जाता रसे दी श्चक्ति भरात्‌ सीप 
नषे रजते अर्थात चादीका भ्रम देता दे उसको भी जव गुरु उपदेश देकर यवाधत्‌ 
भ्न तान कराप्‌ देताश्तय चदीका जौ अमदोता दैप उसीदमभ्नमद्र्ष्षे 
दैदएसीतते जगतो अनादिकना अम स्य अन्ञानसे त्रिभाव दमाम्‌ प्के अपने 
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स्वरूपो ययात्‌ नदी जाननेते जन्म मरण रूपी सतारे श्रमण करता है जय कों सुरु 
उपदेराक यथावत्‌ उपतकी गाप्माका स्वरुपको यतायकर ज्ञान कराय देता दै तव जगत्‌ 
ख्पलजोभरमसी दर हो जाता इष घम स्यलमे जो कथन करना उषीका नामं स्पार 
सो नास्तिकं मतवाटा अघत्‌ स्यातिको अमीकार करके जगत्को असत्य कदता दै आर 
धेह्ानषादी भर्थात्‌ बौद्ध मतवाछा मात्मल्याति अमीकार करता है भौर भेयायिक मौर 
श्रोषि अन्धया रपातिरो अगीकार क्रते ह ओर सादूरय मतवाङा मास्यात्तिको म 
ओकार करता है अर वेदान्ती अनिर्वचनीय रयातिको मगीकार करता दै जीर जि 
ममतम सत्यरपाति अगीकार है सो इस जगद स्यातिरयोकी रीति कहकर उनश्च 
खण्डन दिस्त ह सो हस जगह चार स्यातियोको अनिर्वचनीयं रयातिते खण्डन 
करके फिर अनिधैचनीय राततिका सण्डन दिखाथकर षत रुपातिका निरूपण 
धरेभे घो प्रथम अपत्य ख्यातिके सीन भेद ६ तिषर्मे प्रथम श्रुन्पवादीकी सीति 
अपर्यरुपातिका षाद ओर उसका खण्डन दिखाते दै-भसत्यख्यति धारा अनुभव 
सौर युक्तित शून्य है किकी बुदधिमे आरूट हवे नदी इयिये इसका निरार्रणद 
तथापरि योडासा कहते दै एक तो श्ुन्यवादी नास्तिक यषत्यरूपाति माने हे उसके 
मतम ते सारे पदा भपत्यप दै इष्टये सीप चादी मी अत्यदै श्य 
धादीके मतम तो असत्‌ अपिष्ठानमे रजत्‌ अघत्‌ दै हष्िये निराधिष्ठान श्रम ई ईषट्यि 
पाता ञान भी जस्त है यह कदना इका अयुभव षिरुदध दै । कयि शल्यकादर्मे सथ 
स्पानेमि शरूल्य दै हसटिये किपीका व्यवहार प्रसिद्ध नदी होना चादि सौर श्ुन्पते 
जो व्यवहार होये तो जलका काम अग्नित्े ओर अग्रिका काम जरसे दोना चादियै अमि 
अर जछ सतू षा मिन्याक्दी द नरी केवट श्रु-य तस्व तो सर्वं जगद पकरस †‰ उपमं 
कोहं पिरोपता नदीं जो शून्ये विदोप मानोगे तो शून्यवादी हानि होगी क्योकि षह 
पशप भी चु-यसेभिनहै जो देषा कदे कि शूल्यं विदोप द उसको विरक्षणता क्दते 
₹ जिसे व्यदार भद देवे दैवद्‌ विेष जर व्ययदार तयः व्यवदारका क्त भी परमार्थत 
श्रय ६ इषि शल्यताकी दानि नदीं यद कना उत्का असम्भव ट क्योकि ्न्यत 
विशेष दे यह कढना विरुद्ध दै क्योकि विकेप वाटा करे तो शरूयताकी हानि दोषे नौर 
णो शम्य कहे तो व्रिशेपता की हानिते व्यवहार येदका अमद इससीत्िते श्र यवादी 
फाकदना समय नशी नय दषा साचिक्की रौति जसत्यरूयाति की रति कहते दै 
ऽसे मतमे शुक्ति जादि पदाय व्यबहारिकतो अमत्‌ नद नु म पानके विषय जो चा 
दी आदिक माने है षड्‌ भसत्‌ ६ सदये >्यवदारे चाद आदिक अपने देश 


जा द मे देशमे दे तिनका 
सपरं समध नहे जीर जयया रपाति बादीकी तरद श॒क्तिमे रजलकी अति भी 
रोपे नदीं जीर अनिषचनीयसे रजत्‌ उपने महीं जीर आख्यात्तिवादीकी तरद दी 
कान भी नर) शृत्यवादीकी तरह युक्ति जत्‌ नरं ओर साता कान भी असत्‌ नदीं 
शक्ति फि हु सुकती ज्ञान क्तात सस्य ३ दोप खदित नेका शक्तित सम्बन्ध होमे त शक्तिका , 
कान देवे नरी विन्तु शक्ति देशम भसत्‌ रजत मतीति हषे हे यद्यपि अन्यथा ख्याति 
पम रनद मतद ओर दके इायम तथा दृदयमे सत्‌ रनत्‌ दोनो ममे हे तयापि 


। 


चर प्र उ° जनमते दर्णन । { १९९ 


भ्या रूयातिवादमे देशात स्या खत रजत्‌ रक्षि रजलका थुषिमे भान देवि ई नीर 
श्रत्‌ ख्याति घाद देशातरमे रजत्‌ तो ई पिके धमे रज तख ङा श्क्तिमे भान दवै 
मी किन्तु अस्त मोचर रनत ज्ञान ह शयुक्तिसे दोपं सरित नेञके सयन्यसे रजत भम होता 
ए तिका विषय द्युक्ति नरी जो रजत अरमका विवय शुक्ति दोता तो ८ इयञ्चक्त »› पसा 
ज्ञान होना वादये जो श्युक्तित्व स्म विज्ञेष धर्मक दोप वकते भान नदी दोता सामानं 
यश्का ( एय ) हतनादी कषान होना चाहिये इष्य मका विषय शुक्ति नदी पेठेदी धम 
क्षा विपथ रजत भी नदह क्योकि घन्मुख देशम तो रजत द नशे ॥ ओर देशातरमे रजत दे 
निरते नेभ्रका संबन्ध मदी ] इसयीतिते रजत भमा विषय कौईनदी भीर शक्ति ज्ञानं 
उत्तर फारुमे ५ कार भियोप रजत नास्ति ? पमी मीति होती दै षटि रजत भ्रम 
निर्षिषयक नेसे अपतत्‌ गोचर दीको अत्‌ गोचर श्रानको अत्‌ रूयाति कहते है ॥ 
सीसर न्याय षाच स्यर्थकार कीं सति से अत सूयातीषाद-दस की रीति मै करते दे 
कि यह पषा फठता है कि शक्ति से नेत्र के सम्मन्थ से रजत्‌ अम दवे इसटिये रत्‌ भम 
का पिषय शुक्ति ह परन्तु शक्तिं क्ति भौर युक्ति तत्व का समवाय दोनो दाप सेभान 
हषे मदी कितु युक्ति मे रजत्तत का समवाय भान होता जो रल तच का समवाय शुक्ति 
भ ६ नदी एसषिमै अ्त्यरयाति दै रत प्रतियोमी का शक्ति अदुयोक समवाय 
अपत्य है । उप्त की र्याति कदिये मतीत उपतको मर एरर्याति कदत & रजत भति 
यौगिक समषाय रजत्‌ म रजतस्य फा मगर दै अौर शुक्ति अञुयोगिक घमवाय शक्ति मे 
शक्तिर फा म्षिद्ध ३ ॥ ओर रजत्‌ अरतियोगिक समवाय रजतातुयोगिक भ्षिद्ध दै ॥ 
शक्ति अुपोभिक नही जीर णो शुक्ति अनुयोगिक समवाय अगर दे सौ शक्तित मति 
ोगिक ६ रणत्तस मतियीगिक नही इसरीति से रजतरष प्रतिपोगिक शुक्ति भलुयोगिक 
पएमयाप भप्रगट हनि से असत्य है उप्तकी प्रतीति को अपत्यर्पाति फते दै ॥ शक्ति 
{ निनफ। अदुयोगी किये पमी रोषे उसकी शक्ति जनुयोगिक कते दे रजतत्छ निक्षका 
भतियोगी होवे उसको रजतस्य तियोगिक कहते है; एषका भाव देषा है कि केव 
एमाय मसिद्ध दे ओर रजतत्व प्रतियोगिक समवाय भी रजत सै प्रसिद्ध दै भर शक्ति 
जदुयोभिक समयाय भी छक्ति धमे का शक्ति म मषिद्ध दै ओर मिद्ध समवाय मे सम- 
पाप धमे दै रजत्तख मरतियोगित्वभी समवाय से भसिद्ध दै जैसे दी शक्ति अनुयोग भी 
परमाय मे मसिद्ध दै परन्तु रज तच प्रतियोगिख, दौर्नो धर्म एक स्थान मे समवायमें मभ- 
पिदर हेन से शुक्ति अजुयेोगित विशिष्ट रजत भततियोगिल विष्ट समवाय अमरसिद्ध होने 
पे मत्य दै एते भसत्यरूयाति कहते द, यह न्याय धाचस्यत्याकारका मत हे । इसरीतिसे 
भपिषठान को मानि करके अ्त्यरुयति दौ यकार की मानिदै॥ एक तो शुक्ति जपिष्ठान मे 
त्‌ जत्‌ की अतीति ई 1 सौर दृ्री छक्ति मे असच्‌ रजतच्व समवाय की अत्तीति सप 
॥ दने ससरत घाद ख्याति का संडन-इन दोन जनो का कष्ट्ना जसगत है क्योकि 
मौ सक्तस्य रयाति भामते है उनको पसा पूना चाहिये कि सषत्यस्पाति षस धाक्य 
म्‌ भवभ्या षिटक्षण जमत्‌ इन्द का मर्थ हेवा यसत्‌ शन्दका अर्यं॑निःस्वङ्प दै, जो कै 
किमत शब्द्‌ का मथ निःस्वकप देतो ( मम ससे जिहा नास्ति ) इ षाक्य की तरद 


(२००) स्याद्वादलुमवरतक्ः 1 


= € [क स्प 
असत्रथाति वाद्‌ का चद्भीकार करने का क्म निर्ल्लपना टै क्योकि सतता स्फ 
श्दिरे ति स्वय कहते दे इसलिये पत्रा स्तते भूय भी श्रतीति हाषह यह अपत्य 
स्यातिथाद्‌ ६ रेत सिदध दवे ६ ८ सदा स्फारं यन्य यी प्रतीति कदना पिरद ६ १8. 


हये अध्या विदक्षण जसद्‌ शव्द का गय कदे दे तो भर्या विरन्ण यभ्या दौर्वः 
व्यक सोग वो षा कै ह इषरीति से यध्याके योग की मीति स्थात्‌ वञ्चक पतर 
क समान असद्‌ रयालि सिद इई, ईसटिये अघत्‌ रुपाति का मानना जसद्भत दै ॥ जन 
दूसरी मास्म रुयाति का अभिगाय जीर खण्डन -अत्मरूाति वादी भी नसद्गत ह क्यो 
किं विक्ञानवादीकि मत मे आत्मरूथाति इ क्षणक विद्वान को विज्ञानवादी आत्मा 
कते हई निम मत मे पाद्य रजत तो है नदी कितु मतर विज्ञान खूप मसा दै रष का 
धम रजत दोप यड से वाह्य प्रतीति हेती इ शरन्यवादीके मत्‌ विना मतर्‌ पदा 
की सतताते किसी सुगत दिष्य का विवाद नदीं याह पदाथ तो कोई मानता दै जर कौ 
नदी मानता ३ इसटिये याद्च पदाय की सा मे तोउनका विवाद दै नौर न्त 
विज्ञान का नविध श्रुयषादी विन कोर नास्तिक करे नं इस्छिये अतर रभत का ि- 
ज्ञान कप आतमा अधिष्ठान है जिसका धर्म रजत अतर दै दोप वषट से वाहय दी तरद से मतीत 
हेर ह प्ानसे रजततके स्वषूपते वाद दोषे नदी फिन्तु रजती वाद्यताक्रा षाद हवि शष्ठ 
चि मामल्याति मतरं रजतका ते वाध मानते दे नदी क्योकि शूयवादीति भित सकट 
सीगतके मतम पद्‌ यकी सतर सत्तामे विवाद्‌ नीं इसिये स्वरूपे रजतका षाध माभ 
तेद नदी केवर वाह्यताका रूप इदन्ताका बाद मानतेदे क्योरि सामरूषातिमे धमाके याध 
विना इदता रूप धर्मं मात्रे याधक्रो दी मनिह यद मारमर पाति वादीका जभिप्राप दै हृष 
मततम रजत अन्तर सत्य है निषष्टी वाह देकमे मतीति भ्रम दै इषछिये रजत पानम 
रजत गोचर सय धरम नदी कितु रजतका वाद्यदैश स्यस्व मतीत ममे भरमंहे ॥ इषका खटन ~ 
यह कना आप्मर्यातिवाछे का समीचीन नदी क्याफि रजतं अन्तर दै रेता अनुभष 
क्रि्ीफो द्रे नदी रमस्य म वा यथार्थ स्वक म रजतदिकौ की भन्तरता किष्ी भमा 
मते विद्वि ना करपोफि सुखादिक अन्तर ह जर रजतादिकं वाद्य है यद अनुभव सरव 
छो सिद्ध रजत के अन्तरमाने तो अनुभव प्ते विरुद्ध इ ओआौर अन्तरता का साधक प्रमाणं 
या कति कौरह नही इष्यै अ तर रजतरी वाह्य अतीति मानना मग मौर मी आस 
राति भाननेविके भी वाद्यपदायो म दो भेदे सो इसजगदह अन्यके बटने के भय नधी 
लिते जीर दूरा इन मे कोयो की खिष्ता भी हे आर इसकी निनमन म अतिभ 
कम दे इषासत दिगूमा्र जग स दिखाई ह ॥ अम जयथा रपातिवादी का तास 
कहते दकि निस युरुपदी सृ्यपदायं के अनुभव ज-य सस्वार होमे भिप्तके दोप सदित 
नेका पृषं दष्ट सर्य पद्य से छम्यन्ध रोषे पडा पूरोवति सदर पदार्थ वेः सामान्यज्ञान 
चे पूर्वी स्ति देवे दै जथवा स्मृति नी दौवे सर्य ॐ जान से सस्वर अ्ुत दते 
ई नि षदे वी सृति होवे अयवा जिसके दरू सत्कार देवे एस पदां का घ 
परोप पदार्थ मे भतीतिरेवे हे नेसे सर्य रनवे यनुभन य॒ सस्कार सहित पुरुषव 
सजत सद्य शक्त दोप सदित नेका सम्ध-ध हुये रजत की रशतिहोष है भिस स्मरणः 


श्व= ० उ० लिनमत वर्णन । (२०१) 


फे एजतवा रतत ध युक्ति में भप द जया नेका सम्बन्व हये रजत्त रम मे धिर 
स्पदे नरी हटटिये नत्र पम्ब्न्य जीर रजत के मत्य रमक अन्तरा म रनतत की 
सति नदीं रेषे ६ सिन्त रनवात्ु भवके सेस्कार अदरूतदोय के स्प्रति के व्यवधान पिना 
शवीवदीं शुक्ति म रज प्मरा मत्य दवे है । स्ति स्वर म जति पूव दृष्ट सद्र्म फ 
प्रान से सस्कारका उद्रो चमर दै । हेते प्रमस्यर मे पूरे मदय पदाय मे उद्वियका 
पम्बन्य दतिदी सस्करका दोष दोयङे छस्कार गोचर धर्मदा परोपि मे भानदाता द 
षक) अन्यया रवाति कदत ई अन्य स्पत रतीति क ८ अन्यया खाये ” कते द्‌ 
शि पदां मे युक्ति धश रयच्य नदी ह चीर श्चकिकती रन ङ्प ध परतीतदवे 
ट हगल्ियि जन्यं पे प्रतीति है ॥ ८ इदं रजत ) हव्यादिक अनमत उचा सीतिते सभव 
मह कयि शुक्ते नयस्ता सम्धन्य जीर शनच्व स्यृतियो ( इृदरनत } या प्ञनकी का- 
णता माने जिसवौ यद प्रम द कि शुक्ति नेजका सम्बन्य दीपके दयुकि रजत साधरण 
धमे चाङ़ चिक्य पिष घुकिका षद्‌ रूपते सामान्य क्ञान रोयके रजत स्मृति दोतीं है 
सके उत्तर भ्रमदोना दै मथवा शक्तिके सामान्य प्रान से पृरषदीं शुक्ति नेक्ता सस्न्य 
षि उका म रनक श्चि रजतकी स्टृतिहोय फे ( उद्रजत ) यद त्रमहोता द 
फिञजोप्रथम पृप्नकटे तौ सम्भव नही क्योकि भयम तो शुक्तिका सामान्य ज्ञान जिते 
एर रजत रिट रजतकी स्मृतिसे उत्तर रजत धम एसरीति मे तीनो ज्ञानो की षरा 
अनुमते षायित्त ६ ( इद्र जतत ) यह पएुकदी ज्ञान सर्वकी ;तीति हाता ई ॥ जोर जो देमा 
ककि मयम सामान्य ज्ञान शक्तिके हुए विना शक्ति से नक्र सयोग काठ म रजतवी 
स्ति दके ( श्द्रजत ) यद श्रम ्ेतादै।सो भी धमव नदै। कयाकि मक ज्ञान 
चतमनरूप स्व अकारा ६ दृचिषटप क्ञान खक्ष भास्य द, कोड इन किभीकान मे यक्त 
दभि नही ( यदे याक्तौ जगि अरत्तिपादन करगे ) एसखिये शफ म नके सयेगकाछ म 
मेमन सप्रात दरताता स्मान अरफ़खि दना चाद्ये स्मृति म चतन भागता सयन््तम 
नीर व्रृत्ति मागङ्सप्ी याधी मद्‌ प्रङकि रोना द) (संख्ये स्मृति अनुभपदीना 
साकम्‌ | स कयाय कौ अपव पृवक यह्‌ पृक्ते हे सि धुक्तिम ( दृद्रजत) 
$ भमै पूैफान मे रजत स्प्रेति का अतरुमव तरेफो हति । तव यथार्थवक्ता हवे 
पस्यति क संदचुभ का जनाद कद) इतल्यि शधुक्तिसनेनव सयोग श्रम 
7 प्रव रम्तकी स्मरति समदनदी | नीरनो देना करद रि रजतातरुभषजन्प स्जत 
गाद मद्ताषदित नेत्रे सयोय मे रजतम देता द सस्वर गुण भत्यप् 
प्ति प्रल् ज्् अहुमय द, उरलट्यि क्त दो महौ ॥ तथारि इसरो यह्‌ 
पटे प कि उदुदध्‌ सस्कार भ्रम के जन दे जयवुा उदुद जार जनुदुद दोन सस्काद्‌ 
भपरके जनकः ्॥ जा दनिविगं जनक्ताक्हतो सभप नदी क्याकि सनुद्रद् सस्फाप्तं 
पूषा भान कदापि नदी ठति नो जनुदृदसभी स्थ्रति पे ता ननुद्धट सम्करते 
पृषद्‌ द्रि हानी नाहि | इष्टय उड्र तस्तारते स्प्रति दती उदर धम न्नाभी 
ग्रे सस्फापतेदी एमेव रे श्य उदुद्ध सम्दाग भम्र जनकाद्‌ यह कट्ना सा भी 


पवने 7योकि सस्ता उद्नोधक सद्य दुर्जनादिक दे इन्र युनि नषे 
२६ 


८०९ } स्याददानुभवरस्नाकर } 


सयोगते चाके चिक्य पिङ्ग शुक्तिका ज्ञान दूये पी रलत गोचर सस्कारका इद्धीध समव 
टै, भेन शुतिकै संयोग कामे रजत गोचर सस्कारका इद्धौषे सभव न्ष इषस्यि पट 
मानना देया भयम क्षणम नेच सयोग द्वितीय क्षणमे चाक चिक्य धर्म विशिष्ट 
शुक्तिका सान) जिषे उत्तर क्षणमें सस्कारकां उद्वध निससे उत्तर क्षणम रमतभम 
सभव ई | इसीरीतिते मेज सयोग चतु क्षणे अरम क्नानकी उत्पत्ति सिद्ध द) श 
अतुभवते षाधित दै नेव संयोगे अव्यर्वाहित उत्तर क्षणमें ब्रु शान देता दै भैसादी भद 
भव होता द श्रिये एतत रीतिते असंगत है ॥ अन्यथा स्यातिका सपेप षणेन 
क्या ॥ भव्‌ आरयात्िका र्न करते दै-ममाकरका चासूयत षादं ३ सो ऽका 
तायं यद ह कि जन्य शाद ययार्य भययार्यं भेदे दो भकारका कषान षते ६ 
उन शाञ्रकरोका यद ममिमाय है कि यथार्थं ज्ञाने अदृत्ति निदत्त सफठ हे 
६ चौर अपया शानध ब्त निरति निप्फठ होये है यह्‌ ठेख सकर शाका अ 
हत है कयोकि मयथायं ज्ञान अप्रिदध अर्यात्‌ दै ही नही सरि कषान ययाथ दति है जौ 
जयया जञानभी शता सो पुरुपको कषान दते ी शानत सामान्य धर्म देपिक एतन छव 
सनम मययायका सद देनिषे भवृति निवृततिका मभाव देगा क्योकि कानमे यथाव 
निश्चय नीर अयथा सदेदका मभाव युरुपवी अतति मिद्तिका दतु दै नौर मभार 
तकर सदेद होमेरे दोनों सम्भव नौ मौर अयया्ं ज्ञानको नदीं माम तव सत्न षट 
शानम्‌ उक सदेह दवे नदी क्योकि कोई ज्ञान यथायं हवे तो तिव शानत धह 
सनाया सपने कषान देखकर सदेह एवे सो अयथा ज्ञान दै नद । षि 
श यार्थ द सष शानमे जयया सदेह हषे नति इस शीते मम जञा मथ 
1 
अर स्का भय न स्यम र ५ 
हषे तो यया तौ सुभव नरी एसलिये अयधायं 


क = १ द वासते उक्त स्यटमे र्जतका जीर सपक मक्कन 
मव सका स तिं ४ रं षिका इव्‌ रपत छामान्य क्ञान मतप्त, तठ 
भमि न पिनतु समाय तरका सम्बध दवे द ईसटिये शुतिका तथा रज्रा विशेषकं 
रजते स्र उहुदध ई स इदतए मवि ई ओर श्॒तिढे नरके एम्वन्पजन्य ज्ञान ६ 
ए रण्डे सामानय कानत चथ सामा य प्ानसे उत्तर शषणमे रजतकी सरि षि € 
शान० ऽत्र पगमे सर्पकी स्मृति शवे है यद्यपि सकल स्मृति शाने 


प्दाधेकी ततता भाषे दै तथापि ने दोषे 
ए प्‌ = ि 
दोपे माहारम्यठि तत्ता 6 ह ५ | 


ममोषप दप {टये त्ताकी 

स्पृनि पती + प दे ६ पर्वाव्यिः श्रु त 
छन्दक मं ् ध पदिये इष हृदं दै का जिस सो प्रथु तत्क 
ञान ३ रदा शुक तिषठ ( इद्‌ रजन भय सद, 9 इत्यादि स्यम दौ 
¬ ~ खषिका चुर रनतक सामाय दद्‌ यथाप 
दे भोर रजश ठया सुधैव तति ष्व्‌ शपका मरप्यक्ष ज्ञान 
समृति ज्ञानमी यथायं दे ] यद्यपि विरे कके 


व° श्र उ* जैनमत्‌ षर्णन। (२०३) 


क्ति ओर रज्जु भागको त्यागके अ्यकच ज्ञान्‌ इवा दै ओर तत्ता भाग रित 
सति क्षान हषा ह वथापि एक भाग ॒स्यागनैते जययप्य ञान देव नही किति 
अन्यखूपसे ज्ञानको अययाथ कदे ह इसल्यि उक्त ज्ञान यथार्थं ईह अयथार्थ 
महीं इषरीतिसे धरम कषान मप्रसिद्ध ३ यह सका कनां छमीर्यन नरी क्योकि 
ुक्तिमे रजत भ्रमते प्रवृत्ति हये पुरुपकी रजतका छाम नदी होनेते पुरुप पसा कदता देकर 
रजत शल्य दशमे रजत ज्ञाने मेरी निष्कल दृति हृदं इऽरीति8 भरम ज्ञान अनुभव सिद्ध 
ह हिका छोप संभव नदी जीर मरुभूभिमे जठरा वाध दवे तव पुरुप यद कदत कि 
मेरेको मरमूमिमे मिथ्या जलकी भवीति हई इ पायचेभी मिथ्या नर ओर उप्तकी प्रतीति 
हषे भीर आरूयात्तिवादीकी रीत्तिसे तो रजतकी स्पत जर श॒क्तिन्नानके भेदागरमे 
मैरी शक्तिम भत्ति ह देषा षाद होना षाहिये ओर मरभूमिके अत्यक्षसे र नलठकी 
स्थति मेरी अत्त इ दसा वाध होना चादिये ओर विषय तथा भ्रम ज्ञान दनो त्ागके 
अनक प्रकारकी विरुद्ध कपना आख्यातिवादमे द तयादी नेच सयोग षे दोपे महत्म्ये 
श्क्षिका षिरेष क्पे ज्ञान होवे नदी यह कल्पना विरुद्ध दै तरद तत्ताश्चके ममोषते 
स्ति फल्पना विरुद्ध दे जीर विपयका मेद है घो भवि नही देसे क्षानोके भेदै सौभ 
मपि नदीं यह कल्पनां विरुद्ध दे योर रणत्की भरतीति कामें सन्मुख देशम रजत 
मतीत हषे ६ इवय भाख्याति पादं अनुभव विरुद्ध दै मौर आरूयातिषादीके मत में 
रजत्तका भेच्‌ प्रह मृत्तिका मतिवोधक हौनेसे रजतके मेद्ग्रदका अभावं नेसे रजतार्थीकी 
अद्रत्तिका दतु माना  पैसेदी सत रजत स्यठमे रजतका भभेदग्राह निघ्रत्तिका मतिवोधक 
अनुभय सिद्ध दै शल्य रजतके अमभेव मराहका भभाव॒निटृत्तिका दद एोधेगा श्सरीतिसे 
रजतके मेदज्ञानका अभाव रजतार्थःकी भ्रृत्तिका देतु दै मौर रजते अभेद क्षानका अभाव 
रजता्ीकी निष्ृत्तिका तु दै श्चकि देशमे८ एवं रजत ) पेसे दो क्षान दषे तहा आर्यात्ि 
पदक भरते दोने¡ है फयोकि रुक्तिमे रजतका भेदं तो है परन्तु देप षले रजते भेद्‌- 
फ शकम भान दपर नदीं शषटिये अदृतिका देतु रजतके मेद ज्ञानका सभाव ह जौर शुक्तिमें 
रजतका मभेद है नदी जर आख्याति पाद्मे ्रमका अगीकार नदी शक्षलिये शक्तिम रजतका 
अभिदका क्षाम सभव नदी दरीति ते शुक्ति से रजता्यां की निदत्त का देतु रजतके मभेद 

शाना अभाव हे रजताथ ढी खामी दोनो दे सौर भवतति निदत्त दोनो परस्पर विरोधीदै 

चौर एक काठ मे दोना समव नदी नौर दोनो के असभव निस दोने। का त्याग करे सोभी 

पमष नही क्योकि अत्ति का अभावदी षस स्थान मे निवृत्त पदाथ दे कसले भदत्तिका 

प्याण्के निषृत्तिका भायः हेयि हे भीर निदृत्तिका त्यागकरे मदृत्ति भायि दै इसरीति से 

दोनोके त्याग प्रं मोर दूर्नो के भनुषठान मे जासक्तहषा आख्यातिषादी को ष्य कुक दोक 

छजाते चोना म यनमा (स सर्य म अनेक कोटी है फटिन दने से ईसजगह नदीटिखी ॥ 

अ अनिर्वचनीय सुयाततिका खण्डन मण्डन तो दृषरे अन्न मे जहा पेदान्तमत दि 

सनाप ई उीजगह अच्छीतरद प्रे छियमाये दे परन्तु मग्न से किथित्‌ मनिर्धूच- 

गीय सूयाति का स्वप करते ५ की इत्ति नेत्रद निक्रके विपये; केस 

पान भाकरार को मप्रदोतती” ष का साधरण भगेके रसती प्रतीति ( 


ह, । 


नद 


१ श 


(८२०४) स्याद्रषदानुभवरसमाक्र { 


तदा असा भी सहायकं होता दैः मकाश्च विना पदार्थ की मरतीति दती 
जद र्ठ मे भ्रम दोग दै वहा अन्तकरण की इत्ति नेत्र दाया नितटी भ 
भर रन्छु से उत्का सम्बन्ध भी दता दैः परन्वु तिमिरादिक दष शरिय ६ 
इरण्यि रण के स्माकार दत्तकः स्वरूप हौता नदौ, हृतछ्यि रयु ¶ 
आव्य नाचे नी, इसरीत्ति से यावरण मग का निमित्त दरतिका प्बृनय हिषे 
भी, जय रच का अवरण भग दूता नदी तय रज्जु चतन मे स्थित जवद्य भ पोष 
दक्षि सो सविधा पर्णारार परिणाम को श्रातदोनी रै सो सविया का वाय्य एषठ 
दता तो रज्य फे ज्ञान सि उसका वाप होतानही भोर बाध होता द इतिमे सतयन, 
जपत्‌ होता त वजा पुत्रे की नाई अतीति नही दती जर भवीति होती दै इयय षम 
भीमक दिनतु सत्य यमत्य ते विरु अनि्वनीय ई, शकि धादिक मे स्यादेक भी शी 
रौनि से मनिपैव य उन देती दै उम मनिर्षैवनीय की लो रयाति किये श्वीमि 
सैर कयना, सो सनिर्वचतीयरयाति दै चेते स्पअविद्याका परिणाम दै तेते रप कौ का 
स्प बृत्ति भी चविद्या ॐ परिणाम दै अन्तःकरण का नदी क्योकि तेते र्षा 8 । 
सैका वाधदतादेपपे उरंशक्ञान काभ वाथ दोता टै अन्तःकरण का तान द 
तो पाध नही दोना चादि, इत्थि श्ानभी सपेकी नाई अरा करा , 
एव मसते विक्नम सौषवीय ह परन्तु र्लु उपरित चेतने सिपित तोषण मधा 
जविचा ज्यका परियाम सुै ह नीर सादी वेतनमे स्थित जनियाके ततोणवा परिमा 
दृति रान इ रज्य चनद जवियाका जिस समय सर्कार परिमाम देता दै 6 ए ` 
साम जाभमित अविचार कञानाकार परिणाम ददा & क्योकि रल्जु देतन मानि 
यम क्षमत्त जो निमित्त ६, उप निमित्तेदी सी आभरित अविद्या अमे षीम हती 
६ शे भरम स्थचम सगंदिरः विषय अर उन कान प्कदी समय दव्य दाता 
अर्‌ र्ठ नादिकं नीप के ज्ञानसे एकदी समय डीन होता ३ इसरीपति सपीदिक 
भम पिप बार जविद्या चश सपादिक विषयक उपादान कारण ह, ओर साक्षी चेम 
नाव जतर्‌ गद्या अदय उाके नानर्प दृततिका उपादान कारण दै नैर स्म 
सपं , जानि अविद्यक तमोुण अङ विषमरूप परिणामको माप्त दोहा 
स चारी सरोयुण जग॒ज्ञानरूप परणामको भत दता दै त श्प भत 
ध ३५ सान दोनाका उपादान कारणं शीते वादय रज्ख पि 
र अनित 
शकन चो दक्षौ न यदद, यनि्यादी वृचचिदपरा जिसको साक्षी भी 


11). भ - 


रण्ड कषानते रदी एत ॥ य्‌ तुम्दारी अनिर्वेवनीय रूयाति नदी बनी ॥ शवा ॥ 
१.४ व नित्तिकने नद रोक मिष्या दलतुव। जो अयिष्टान, दष 
(पार तान भिष्यादा निकृति होप ६, यह जत वादु खिद्धन्तद नौर निष्प 
ध अभिषठान रज्युयतनद, रजन, इये रजु तानते सर्दी निद ये नई 
0 इका समाधान -रज्यु नादिके ज्पदारयरा पान ज-त करणी उत्ति रप हेता 
द्‌ नार भम इतचिका मअयाजनद्सों यघरण अनानकी सक्तिद इसि नाबप्ण 
जद आश्निदे गद पिन्द जल्सा अविष्ठान जो चतन उम्‌ वै आधित ई 


स्न प्र उ० नमन वर्णन । ( २०५ } 


इर्ये गज्छ समान(ार सत.करणकी वृत्तिपे रज्य अपरिन्न चेत्तनका री जवम 
मंम होता £ वृत्तिम जो विदाभाषठ ई उषे रज्खुरा भ्रकदा दोत। दै चेतन स्वथ म- 
काश ६, उपमे अमावापतदो उपयोग नदी दमरीत्ति विदाभाष सिते अन्तःक्प्ण फी तति 
ष्प्‌ पानम जो वृत्ति भाग उभक्ा अव्रण भगस्य फठ चेत्न दताः अर्चि- 
दामा मागका अकाश पच रज्र होता ६) इउटिये त्तिनानन्ञा केवर जट रन्यु 
परिपयनशे दन्तु अधिष्ठान चतम सदित रण्यं षामा श्रत्तिकां विपय द ईती कारणत 
यह्‌ ठिा दे-"अन्तःकरण जन्यदृत्ति ज्ञान सरित्रह्मका विषय करदे" इष अक्र्ते 
रजन पाने निररणः दके सरपका जष्ठान रज्यु अवचिन्न चेतन का भी निन प्रकाशते 
भान होता है हृषटिये रज्ञ का एानदी सर्के मपिष्ठान का ज्ञाने निससे सप मिद्त्ति 
सम्म है ॥ अन्य दका ॥ यथपि इसरीतिते षषकी निदत्त रज्छके क्षानति सम्भव द तेभी 
सपं क तानदी सिरृत्ति सेभव नद क्योकि स्का अधिष्ठान रज्जु अवदिन्न चेतन द ओर 
सर्प के ज्ानका मधिषठान साक्षी चतन दे पूप्रउक्तध्रकार से रज्युज्नान स रज्य सवित्र चै- 
एनय भान दता द साम चक्षनका मदी इदलिये रण्व कान होने सेमी सर्षदानका 
संथिष्ठान घ्नी चेतन अक्ता प जोर अज्ञात जयिषठान में कष्पित की निगृत्ति पै नटी 
एिनतु ज्ञात अधिष्ठान मेदी कदिषत्तकी निदृत्ति दी दिये रज्य ज्ञानसे सप ज्ञानढी नि 
वृत्ति षम मश समाधानः-नि्कै विषयके चाधीन जञानं दोत्ा है उस वि पयके अभाव से ज्ञानक 
मिबरृतति दौनी ततो विषय जौ घर्ष जिष्ठकी निषत्त होतिदी सर्प के जनके पिषयके स- 
भाषते आपी निति दौती ई परन्तु तंम्दारे यदा र्षैकी निषतति से सपके ज्ञानकी नि 
तति धनेनरीं क्योकि करिपततकी निष्त्ति अयिष्ठान क्ञानविना दती नद अर स्का ज्ञानभी 
वटिपत रे जिष्ठक यावष्टन कषाक्षी चेतन ह निसके क्षानविना कतिपतं शर्क क्षानकी लि- 
एत्ति कनश । अप द्रम तुमे यह पठे दे कि चमक दौ कि अनिवल्य क्या यस्तुदै तुम 
सनि्बाच्य फिष्ठको फदते दो कष्या यस्तु कदनेवाखा शव्द नदी दवा शन्का निमित्त 
नहीं ह प्रयम पर्न ते तुम्दारा वनेदीगानदी कर्पोकरि यइ जगत ४, यह रसा, वड 
वमाठ ६ पेते श्र तो म्यक्षसैदी छिद्र ह यो दूसरा पक्त मगीकार फरौ तो क्या शरन्द्‌- 
ग निमित्तान नदी रवा पथ्यं नदैदे्थम पक्त ते हमीचीन नदी, सरक रदाड तार त- 
मा हत्यादिकका कषान तो दरं म्राणीको रतत ई सव जीव देमने पोरे जामते शै सौर 
नक तन्‌ दमकोभीदै जो ९ धर पक्ष संगीकार करौ तो दम पत दै क्रि पदार्थं मव. 
स्पनरी टया अभावष नदीं ६! जो के कि पदार्थ भावखप नद ६ सौर अतीति हेती 
ती हम किदे क्न तुमको भरत्‌ रुपाति माननी पडी भौर वम्दारे भते ममत ख्याति 
पनन महा दषण & जः कद! दिः पद्यं ममर नदी ता मख्य दद्ध है जय 
पष भाप्यस्य तो सत रथाति माननी पठेगी अन्रभी दय, कि व्र मत्तका 
णवा पद्वन्‌ छि मम सतता साधक्र वाधक ६ विषम सत्ता सायक वधफ नहु क्योकि 
भगत्‌ सते पन्या ततद वेद जप युसमी मिष्यादज्योवेद्‌ नर उद सत्‌ दोता ती 
मिया जगहर निदि कदापिन हती फिदेसो जन्वी प्याज ट्गीद तो म्र 
भ देण प्हमासक ङ्प -दए्ये वषा दुर मदै दप पसद्य जाश्रतमं जिद पएरषद्धा 


(२०६ ) स्याद्रादावुभवरत्नाफ( 1 


भूख छी ३ उमये सदर नान प्रकारफे भोजनं मिहे चर उतत पुरषे स्वप्रमे भनच्छी 
स्रदसे छाथ मर्‌ दृत हुव! जर जय षो जया तम भ्रू ऽको वनी रदी उक्षे स्वे 
भोजन भी दतत दकए किपथा पर जायत भ्रेप न भिटी अ्रदेशो कि नय म सत्ता 
साधर वाधक रै पिषम सत्ता षाक वायक नदी हैततो दहे पिचार न्थ बुद्ध विचक्षण नेत्र 
मीचक्र हदयपे धिषार कपे #ि रज्लु सपकी सत्ता प्रतिभाक्ठफ मानो द्‌ त रजु सप प्रति 
भाषिक हवा भीर उसका साधक रलुर। विशेषकप कर्के जो अक्षान तिषठको मानो ष 
सौ एस अज्ञानकी सत्ता व्यवहारिक दे सार्थे यड अज्ञान व्यवदारिक ठहरा मौर 
रेखुके एनस मततिभासक षषी निनि मानो शे तौ एस रन्लकरा ्ञानभी व्यवहारिक द 
तो स परतिभाषक किदो सफे जो सर्पं भतिभाक दोय तो व्यवहारिक रन्छुका 
अङगान इत सर्पा घाधक दो सके नदी जीर रजका व्यवहारिक ज्ञान सवका पधक 
दो सके नक्ष रेस स्वममे एमञ्ञो किं व्यवदारिकनजो निद्रासी तो स्वप्रक। साधक 
#: गीर्‌ ग्यवदारकि जो जाग्रत वा सुपुप्ति यह स्वके वाधफ देतो स्वपन परतिमािकक्ठे दै 
ए र देख दि प्रह्वा तुभ स्वका पाधक भानो हो तो वह्मकी परमार्थं एता है भैर 
सवं नगत व्यवदारिक सत्ता द तो भब देषो कि तुम्दारा सिद्धात तुमकोदी षाधा देता 
हया वुमको समक्षतः ई परतु शद गुखके विदन तमको ठुम्दारा अभिप्राय नह अतीति 
होता क्या दसो समान सत्ताकादी षाक बाधक तो वन्न सिषीकामी साक पाधक 
नदीं हेना चाहिये इसिये वेशी साधकना पाधकताकि निरवादके अर्थं सर्वकी पक 
सत्ता मानी अव भौ सरवशगी मतिमापिक सत्ता भामोगे तय ततौ व्रह्मफोभी मिथ्या मानना 
पठेगा घो ते तुमको अमिमन हे नदी ओर जो सकी ग्यवदार सक्तामामो ततो बह्म ष्यव 
हारक पदार्थ षिद्ध हौगा तो दुम व्यवहारिक पदार्थैको जन्य माना तौ ब्रह्मकौभी जन्य 
मानना पषा त्‌। ममी तुमको अभिमत्त दै नक्ष दृ्ठलये सर्वक परमार्थ, सत्ता अर्त्‌ 
सततं पत्ता माना एस सत्ताक माननेमें तुम्दरि स्वं काम षिद्ध दौ जायग षत युक्तिक 
सुनकर वेदाती अशक्त दक्र जनिर्व॑बनीय सूयानि माननेने उजाव चू दक्र अपी 

अनिवा्पि रोगे अयात वचन कदे येण्य न रद जर इन खुयातिके विषय षम्ञाने वाटे 

युर कोई िरडे्ी दे नव इने चर युकतिोदो सुनकर रम्यान हकर म अनि्धवनीय रूप, 

तिर नठाञ्जी देनेदौ उनका दार दोगा, नह अन्य रहिते सो वेचारो युकतिया यई ~ 

क अनुभव विदः तुम्दारे विना भर सक शरासोसे पिरुद्र3तुम्दारेसे विरुदधण्ठुम्दा 

रको द्द ही णिद्ान्तका प्याय दोगा अव भयम ठोकवुभव गिरुद्र युक्ति दिलङति 

दै भिस देशम शुक्ति जोर रज्जु मात्‌ जेवरी जिते सीधढ। भी फते दै, अथवा अगर 

सहत उर मृभिम जङ्का ओर जो भ्म स्यर्के स्यान द बे खव इसी तिरे लालना 

सो देवौ निष ९ स्यम जिम ° पुरुपको भम ज्ञाने निस्‌ वस्तुक षट साधन की , 
इच्छति उस अम जञानके दीनिके साय चमस्यठमं पटचतेदी उस इष बस्तुकी आपति , 
त य पुरुप कहता ई कि भेरेको मेरी इष्ट वस्तुका भ्रम ज्ञान हवा मेषी मदनेत वथा | 
१६ रस चदनेषा ताप्य य्‌ दै कि भिस पुरुषो छक्ति रजका भ्रम हवा उम पुरष- ' 
ब शकि देशे पष्वनेते ओर रनतके न मिठनेदधे वद पुरुप वहता हषा कि मेरेको चा | 


। 
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मिथ्या जन हुवा अर्थात्‌ विरुद्ध ज्ञान हुवा इष्य इसे मेश प्रृत्ति या दई प- 
ह परप ण्ठा नदी कंदता कि भरेको भनिरैचनीय रजतका प्रम ज्ञान हवा किन्तु यदी 
॥ क्रि भरेको सत्‌ रजतस्य भ्रम न्ञान इवा, नहु अनिर्वचनीय रजतक 
रिते प्व्वुमं नद दडः सप माछा इस्यादिक भित्र परपे्छो धम ज्ञान दता 
म॒ जगद भी रन्ुदेग जान परवे स्र पुरुष अपने श्रमको कहते = 
दमक रज्युमें सत्‌ सर्पका भिध्याभाप हवा कोड कहता ददे कि भेको 
का भ्रम रने मिथ्या दोगया इस्यादि जिस २ पुरुषो निष्ठ २ सल वस्तुका भ्रम 
षद उषीक्ना नाम ठेकरदी श्रमततान कता ह परन्तु अनिर्वचनीय दड अनिर्ववनीय 
ग अनिर्वचनीय सरपं इत्यादि भिन्न २ अनिर्वचनीय नाम छेकर कोई नही क्दता क्ते 
त जयुक अनिर्यचनीय वस्तुका धरम ज्ञान दूषा किन्तु जो फता इ सो सप्यवस्तुकरादी 
न कदा दै यद अनुभव टोक्मं भ्रसिद्ध दै मो बुद्धिमाय्‌ पुरुप भ्रमस्यटमे सत्य 
मी भ्रम ततान माने त क्या अपूर्व दै परन्तु जो पामरखोग विवेक रहित नाई, धोवी 
1, त्म्योडी) जार, गूजर) भीख, जदिकपते पृ ठो वे भी श्रमस्यरमें रजत अर्थत 
री षरा सपमाटा दण्ड श्त्यादिर्कोका नाम छेकर कहेगे कि हमको इन वस्तुवेका रम 
वा प्रतु रेषा कोई नह कदेगा कि दमरिको सनिषैचनीय यमुक वस्तुका चमनान 
 शृएरीतिमे छोक अनुभव विरुद्ध षिद्ध इव॥दूमरा तम्दरे षिना सक्खशाघ्वते विरुदमी 
१ तुम्दरि सुरूय येद अथौ श्रुति जिसमें मन्ना मंजकी व्यारयामे करीभी भनिर्वचनीय 
विक्रा कयन नदी अयवा अनिर्वचनीय को पदार्थ नर्द माना ज्ञान वा स्नान इसके सिवाय 
दो तीरा अनिर्वचनीय पदार्थं नदी इस वेदके सिवाय न्याय) यीद्ध, सास्य) मीमाता, 
अटि, नैनी जादिक कौर्ईभी ईस अनिर्वचनीय षदारथवो नही मानते दे । नौर वरिसी 
मे अनिर्घचनीय पदार्यका कथनभी नीं दै । हा अटयत्ता अनिर्वचनीय श्नन्दृका ते मयोग 
त्म दीनता हे सु शाखकार अनिर्वचनीय वाक्यका अर्थ करते टै किणो न कदनेमे 
। उसका नाम अनिषैचनीय ह इसलिये तम्दारा जनिर्वचनीय पदार्य मानना तुम्हार 
॥ पकऊ दाप्ति विद्ध सिद्ध दौ गया । अम तीखी युक्तितेभी वितेष सिदध 
ति ई -ि दखे। वेदन्शाघपं तीन सत्ताका मगीकार ई सो एक तो परमाप) 
† व्यवहा्कि, तीसरे प्रतिमासिक इन तीना मत्तामोमठे को किसीका 
क षाधकनदी क्योकि सममत्ता साधक वापकदै विषम सत्ता स॒,धक नायक नटीं €घ वादको 
अमीकारक्शोरोतो मव देखो करि जिस जगद धुक्तिभें रजतका भ्रम इवा उस्र जगह 
पत्‌ रजत्ततो मानों दी अनिर्ववनीय पदार्यं मतिभानिक रजत मान दौ चौर दृषरा 
भ मानोदो करि शरुतिका स्नान दोनिसे रजत ज्ञानकी निर्ति दवे टतो यवर देखो इस 
ह मेव यन्दुकेर हृदय कमछ उषग बद्धे विचार क्र कि स्वसत्ता साधक वाधक ई 
ध्िका कान नेसे अनिर्वचनीय रनतकी नित्त माननी मखमय दै क्योकि शक्तितो 
पारक सत्तावाडी द न्नीर जनिर्वचनीय सनत भरतिमाहिक सचावाडी द तो व्यवृदा- 
7 उत्तायाङी श॒खिका शान होने अनिर्वचनीय रजत मरतिमाणिर प्रत्ावाीम्‌ वथु 
थद्‌ दया कदाचित ठनि पतान अनिर्वचनीय रनत्तस् वाद्‌ मानगे तत प्रमुसत्ता साप्रक 


ए 
= > 


(८९०८ ) स्यादरादातुभवरत्नाकर । 


वाथ & ! इस कनेक नकाज्ञटी देनी पडी जर विपपसत्ता साधक वाथके हे जायगी 
तो छपर छिपी एकतिति विरेष देगा नये हम्दरिको तम्ब द पिदधान्तगा व्याग दगा 
स देखो कि तुम्दाए रसा षिद्धन्त दै कि षमपत्ता साधक यधक्र ई विषप्रषता नदी 
इष समएत्ताफो साधक वाधकदी सिद्धकरऩ षास्ते तुम्हारे दी शारि ठिसादे कि 
वेद्‌ भीर गरु सत्‌ भी किन मिथ्या ई क्योकि जगत्‌ पपच मिथ्या देत्तीणजोवेद्‌ रीर 
शुर मत्य होय तो मिष्यालरी निरत्ति होय नदी इसच्यि वेद जीर शरं मिथ्या तिम 
मि्याख पेद य॒रुपेदी अपची निश्च होगी तो ठुम्दारा युरुपं समतता साधर बाधक 
कासिद्धात दषा तो जदा शक्तिम रजसा भरम ज्ञान हव शै उक्त जमद अनिर्वचनीय म- 
अर्थात्‌ मिभासिक रनत उस्र हुई ६ सो व्यमहारिक शक्तिके क्षानसे मिभाततिक रजत 
की निपतति यने नदी जो तुम्दरि को तम व्यवदारिक शुष्के ज्ञाने परतिभाषिक रजत 
अनिर्वचनीय की निद्तति मानगे तो तुम्दरि सिद्धान्तका त्मागभी हो गया इत मिदान्तर 
त्याग दने आशषक्त होकर अनिर्धचनीय रुयातिवादी व्ाङक दोकर ठज्चे भाणत्याग 
करके समान अनिवंचनीय अर्यात्‌ बोखनेे योग्य न रहा शस जगह यनेक कोय द परन्तु 
यिषट अयात्‌ कठिन हुत इ इठे नदी लिसी क्योकि कठिनता निक्ाुको सुदक्ठ 
परेणा जीर जिज्ञासु न समद्भनेते टस्य करफे मयस वाचना छोड देगा ॥ 
सय पच्‌ रयाति निरपणके अनन्तर कयित्‌ सत रथातिका पर्ण करते दै-वि शरी षी6 
“~ राग सर्व देवने ईम नगता सरस्वत अनादि अनन्तरीिषे कयन किया इसछिये सत्त 
रथात मानने जगती निरृति सौर परमान-ढदरी प्राप्ति होगी इसदिये नि जगह 
निप्र धस्तुका भरम रोता दै उत जगह जौ भ्रमवारी स्तु है निष्का निष 
भरम ह्वा ६ दोना यद ओर तीरा भरम धीथा चरम करनेषाखा यह चारौ 
पदार्थं सत्‌ दै, इनकी सतताका यणेन तो हम हन यार वस्तुक मति 
पादन वरनेफे वाद्‌ जच्छीनरद क्देग कि यह चरा वस्तु सत्‌ हेः प्रथमतो दम तममे 
यद्‌ दिला दइ फिजित जगद भ्रम दोत्ता द तिस्र जगह फंस ° क।रणकी उस चम 
स्थरमं जा-हयकता हती हे सो उन क्ार्णोसो दिखलान द्रि ९ प्रथमतो मरु य्ह 
देक भय अन्यकारका अमथ चर्यात्‌ जि जगद न्‌ देगा उक्त जगदहन तो पूरा 4 
मवा होगा क्यः जोप्ररा> गक्गश्च होते वस्तु भिन्न द जि इ हिये परे मका 
शका जमवह तने ही पय जनयक भी नदो कयोप जो पूय जायका दोतते वस्तु 
दृष्टे नदा जा हृएथ्यि परा यन्धका भी तरी} २ द्र ने्ोम तिमिर आदिं दौष। 
३ तीरे निस यस्तु यथावन ज्ञानरा जलुभव देय । ४ नीये इए साधन अरत्नि 
कारण दे 9 जनिष्ट साधन निरृत्तिका कारण इ हृतने कारण दनेषे शरमस्यलये अवत्ति 
निरृति दती हे जबर देसी पि जिघ्र समय शक्तिम रनततका भान अर्थात्‌ अतीति जित 
पुरुप दती ई उ समयन तो वहु मकार दे जर न वृत्‌ सन्यकार दै उस म्मे 
दष सहित नवि स्स्व जो वस्तु इट सावन थी उष पुरेषको जिस जगद पडी हुरईथी 
र जगद्‌ उपर छि दोषे यश्पे उम पुरुपके गेम ज्ञान हवा कि { इ्दर्नत ) अ 
"त्‌ चादी परी ई इ इ यिपरत ज्ञानम पचस्परातिगदका मत दीष्वाङर अब सिलाती 
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की सीति दिवरति दै कि रजत्‌ यर्यात्‌ चादीकै अश्यय खद्रव्य सोत्र काठ भावते अमाव 
सर्द रस शुक्ति मर्थीत्‌ सपमे नास्तिदप होकर अस्तिरूप सदा शक्तिके साय रदते दे 
वी युक्तिक अवयव अरित कके सत तसेदी रजत्के अवयव नास्ति क्य है मिथ्या 
नही, दोप सदित नेत्र।का सम्बन्ध चैर उस समय न प्रकाश दे जरर न अन्यङार दैजर 
इष्ट सधन वस्तुकी ममक इच्ा ओर साद्य मादि कारण सामग्री नास्ति स्प 
गल्‌ ययम सत रजते याविमावद्प म्रत्यज्त दीते दं 1 अधिष्ठान ज्ञान अधात्‌ शक्ति 
शन्‌ए उत्‌ रजते भवयवधुन्त अयात्‌ घोमाव रोती हे जवर यहा येदान्पीकी जं रते श्भा 
न्त्‌ तफ क्रक दूषण देते देषो दूषण दिखाति दे युक्ति रजत द्र्टन्तते मपवक्तो मिश्रा 
दी जतुमति होमे है सत्‌ रूयाति वादमे दक्तिमें रजत सत्‌ ६ तिष्ठको द्रणन्त दे कर्‌ भष 
चम्‌ प्रध्या सिदध देवे नदी इसीखये सत्‌ स्याति मानना दीक नर्द क्षेकि देखो 
धक जञाने अनन्तर ( काठत्रयेपिशयुक्त रजत न स्ति ) इस रीतिते श्वफिमे भैकारुक 
रजताभाषे अरसीति होषि ह वेदान्त मतम तो अनिर्वचनीय रजत तौ मध्यं काश्मे दप दे 
भर ग्धवक्षपिक रजतामाव च्रकाठक ६ मौर सत्त रुपाति माननेमे व्यवहारिक रजत दि 
ति पारमे व्यवहरप्दक रजतामाव सभव नही इर्ये प्रकाटकं रजता भावी परी- 
तिपे व्यवदरिक रजतका कदना विरुद दे ओर यनिर्वचनीष रजत्तकी उपक्तिमे ती प्रसिद्ध 
रजतकी सामग्री चाद्धिये नरी दोप सदि जधियाते ताकी उत्पत्ति समद द चैर उपवदहारिक 
रपतरी उद्यन्ति तो रजत सिदध समग्र विना सभव नदी ओर शुक्ति दशमे रजकी 
भतिद सामग्री ई नरै {सिये सत्‌ रजकी उत्पत्ति शक्ति देशे है न कदाचित्‌ 9 
तम पेपर कदो कि शुक्ति देशम जवयव हे रोरी सत्‌ रजतकी सामग्री दै तो इम देषा 
पूगे कि रजतवयवका उद्भुतरूय दै मयवा भनुदुत दै जो उद्रुत्म करोगे तो रजता- 
पुव्रफामो रजत्तकी उप्ते प्रथम प्रसयश्च इव! चाहिये जो कदो कि अनुद्धत वाडादै त्तौ 
ननृत कुपव्‌(ठे भवयवत्ते रजतमी अनुद्रुतकप वा दवे इसलिये रजता परव्यक्ष 
पमे नही जौ कटौ उद्धुत पत्‌ त्यणुका रभक यणुकमें ते अनुदूतरूप है नदी किन्तु 
चटुतर्प दे द्यणुकमें महत्व नदी इमलिये उदुतरूप दो ता भी यणुकका प्यक देवे नदी भौर 
यणुकमदी एद्धुतरूप नह दे किन्तु प्रमाणमेभीनेयायक उद्धतद्प अंगीकार करद्‌ जतुभ एसा 
मानो तो ्यणुक की नाई रजत जधयवी भी द्रुत खूप बाहे है परन्तु मरतशृन्य दे दस 
५ रजते मवयव का त्यक्ष हवे नदी रेषा कदाणे तो दम फिर पठते दै फि भेयायक के 
मतम तो मत्‌ परिमाण के वार भेद्‌ दै मकाङादिक भ परम महर्पाश्माण ह परम मदसि 
मरण षाड कोद नैयायक विभु कदे दे वियुते भिन्न पादिक मे मपकृष्ट मदत्यरिभाण ष्ट 
५९ सपादिकन मे अपृकृषट तर मदप्य्माण दे उग्रणुक मे अपृ्ष्टतम्‌ महस्परिमाण दै जै। 
रजत के अव्यय भी मदस्परिमाण शन्य दे तो व्यणुक से आरन्य उयणुक की नाट महत्व 
धुय अवयव से आरन्यं रजतादिक भीं जपश्ष्ट तम॒ मदत्परिणाम वटे दषे चाद्य कस 
निति रजत अवयव महखशरून्य दे यद कहना तम्दारा ठीक नदी कदाचित्‌ रजतावयव्‌ मे 
षो मद्य का अमाव कड तो किषी रात्तिखे वन भी जाय परन्तु जदा परमीक मे घर 
द भ्रम दधे तदा भी पटावयव कपल मनने दरगे जीर जहा स्थात्‌ { ङड) 
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सँ एप भम हे तहा स्यान मे पुरुप फ अवयव दस्त पादादिक मानने हेगे कपाठ्‌ 
दौर दस्त पादादिक सो महखशल्य प्रमद नदी जीर रजक्तख जाति ता अदुप्ाथारण द 
इषि सुप्मःययय मे भी रजत व्यवढार समव ई र पटल कपाठत दस्त पादल पुष 
पलादिक जाति तो मदान्‌ अवयवी मान द्रत्ति ३ तिये; सुमावमव मे कपाछत्याटिकं 
जापति समव नदी इददियि त्रम के भधिष्ठानदेश मे जपिपित के व्यवहार अयव टवतो 
तिन की तीति छेनी चाहिय इस ठ्य व्ययदारेक अषयव से रजतादिकं कौ स्पत 
कहना अगत दै पेसी वेदान्ती गा करता दै, तषि का समाधान इष्ठ रीतिसे दसो 
दिति हे शक्ति रजत द्रात से पपच को भियास्व की अनुमति दषे इष द्रवं 
दार्णन्त श्यै विषमता अर्यात्‌ दरष्टा त दान्त यनता मरी है घो हम पि दस्मे परन्तु 
परे जो इन चेदान्तियो कीं वाठक की तरह सुष्क तके उठती द उन का समाधान इस 
सीति से ई शक्ति ६7 से अनन्तर ८ काठययेपि शक्तो रजत नास्ति ) इस रीति से शक्ति 
मे श्रकाछक रजताभाव प्रतीति होवे है तोरम तुम्दरे को यद पूरे देकति जिषठपुरपषे 
शक्ति म धिकाटक रजताभाव ह उत्त समय में उस पुरुष की ( ईद्‌ रजत ) हस रजत 
के ञान से रजत के उठनि फी अर्ति कदाचिद्‌ भी न होगी क्योकि ठस जगद रजत ह धी 
महै सो अरति क्थो कर यनगी नो तुम एसा कदो कि अनिर्वचनीय रजत तो मध्वा 
मे दवि द जर व्यवहारिक रजताभाव धरिकाठके दे योर व्यवहारिक रजत देये तङि 
(ठ म व्यवहार रजताभ( समव नदीं द्र छ्यि धिफा्ठिक रजताभाप कीं प्रतीति त 
व्यवहारिक रजत कना विरुद है ते दम तुम्दरि को शं ह कि अनिर्येयनीय रजत जा 
म'यकार म प्रतीति दषे हे सौ व्यवदारादिक रजत चे भिघरदे षा अभित्नदै जो कदो कि 
भिन्न तो उ अनिवेयनीय रजत को किकी ने देखा सुनाया अतुभव भ किया दे वां नदी 
तो तुम फो यदी कना पडेगा कि व्यवदारिफ रजत से व्यवहारिक रजत का मभाव रोय 
ओर व्यवदारीद रजत क सी मीति दोय ऽसीको हम अनिवंचनीय अयोत्‌ प्रतीति मापक 
रजत मानदो दम तुद्यरि कोके फि हे मोठे भादयो । इतनी गहरी कपना करने 
से व्थव्ारिकि रजते साद्की दी मानने खो तो वेदृतर ही सत्‌ रजत को कयौ नदी 
मनर सत्‌ र्याति कौ अगीकार क्रो जीक्हो कि भभि तो त्मकोष्मसदी 
शरण ठेना हवा गि एत्‌ रजत श्रम लाठ म॒ शुक्ति देश भ भावरूप मानने से दी शुरुष 
की प्ति होती दे मौर जो वुम रेस कमे फि अनिष॑चनीय रनते की उत्तमे तो 
भप्षिद्ध रजत की साम्र चादिय नह दोप खदित अविद्या से ताकी उत्पत्ति देते द भोर 
भ्यवहारिक रजत कीं उत्पति रजत कौ अतिद्ध सामध्री विना दोषे नदी सौ दयुक्ति देशभे 
रजत की असिद्ध शामर्य दे नही इस चयि सत्र रजत की क्ति देम मानना दीक 
महीषदैतोदेभोढ माई्यो । जात मरीच कर बुद्धि से ष्टदय मे विचार करो कि अनिर्वचनी- 
य रजतते ऊ उत्पत्ति मे तो प्रहि रजत की सामग्री चादिये नदी {स तुम्दरे वाक्य कौ सुन 
कर दमदोवडा हास्य वप्यन दोता दे किं माम अदुमव श्यदाद की चातुरीय दिस 
मनादेसो जि यौ सत्‌ रजत कान्ञान नदी होगा उस पुरुष की अवृत्ति क्दापिन 

¦ कयः जिस पुरुपका रजतका णमा तान ह त्र रजतं जयात्‌ चादि कड, ष्टे, 
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यद्वा कटकंगन भादि भनेक पदार्थ जरथात्‌ जेवर षनते दै मथवा वध रसवति सथौत्‌ 
भाजनादि माना प्रकारके कार्यं सिद्ध दते दे निस पुरुपके रेषा रजते इष्ट साधन ज्ञान 
हेग उषी पुरपकी क्ति देश्मे सादय समेद चादी षी द्मकनेते यद्यपि चादी उ , 
तह नदी ६ तेभी सत चादीफे ज्ञाने इष्ट साधन छोभकी अयछतातते रजत ठेनेको मरत्ति 
दती १ जितत पुरुपफो ऊपर टिखीं हई सत्‌ रजतका ज्ञान ययाषत्‌ इष्ट साधनता नदी द 
उषी शरृत्ति कदावि न दमी इस लिये तुम्दाय कना फि मिद रजतरी समी 
पादि नदी सो उपरोक्त ठिखी षामग्री असिद्ध रजत्शीेदी अदत्त षिद्ध गईं 
णप्‌ लो वुमन कहा करि व्यवद्‌।रिक रजतकी पत्ति तो रजकी अहिद्धि सामग्री पिना 
हमि नदौ मौर चक्ति देशे मिद्ध रजतकी मिद्ध साम दै नदी इष छिपे पत्‌ रजतरी 
उत्ति शुक्ति दमे मानना ठीक नदीं तो इष्ठ जगदभी तुम इछ दधिका पिचार फरो 
९ देयो कि जिस पुरुषको उत्‌ रतस इट साधनता अर्थात्‌ ञान ई उषी एरुपदी प्र- 
पिदती ट दष छथि षत रजतकीमी साम बनगई निष मनुप्यको खत रन्ते श 
पायन यय्‌ कषान नदी दै उछकी कदापि भ्रदृत्ति नदी होती क्योकि मपरत्ति निधृक्तिमे इष्ट 
छापन आए चनिष्ठ छाधन यद ददी निमित्त देहे जि्षको ईष्ट साधन अनिष्ट स्ताधनका 
परदत्ता नदय तोषे अ्षृत्ति यर निद्त्तिमिभी नदी सम्मति ई कयोक्षि उनको 
कौ गई निवृत्ति भौर निवृत्तिकी जगद अवृत्ति सामानकही है क्योकि देस नैते 
गीम्‌ चार मदीनाका बाटक उदके अपना दृष्ट खाधन अर्थात्‌ पुचक्रा देतु अनिष्ट साधन 
भि दुःखा हतु इन दौनो बातेकि ज्ञान यथावत नदी होता दै तथ पद वाकं एक 
प्रग ादीकानेषर पडा हुवा ओर उसी जगद पातम सर्पभीयधडा दवा रगविरयकी काभ 
षश मस्त उप सके पकडनेक तो वद बाठक धावता मयात्‌ अवङादा मिरे ठको प- 
वंडमीठे परंतु रजतकी तरफ उसकी वेष्टा नदी दोती यद प्रसयक्ष अनुभव सको हो रहा ह 
गै दसो नगह उस वारक पास्ते सर्पो दै षो तो उष्के दुःखका देतु है परतु उषको 
टणकादु मष्ूम नदी होता भौर रजत सुखका देतु ६ यदमी. उसफो माद्म 
१ ६ तिये निसरको श्ट साधन सत्‌ रजतक्ते अनेक कर्यं सिद्ध हेति द उसी पृरुपकी 
धि देश रजत ज्ञान हनिते रजत ठेनेकी इच्छा दोती ह॒ तप वद पुरुप उस जगद 
श्त् दतादै एष निये सत्‌ रजतकी सामग्री शक्ति देडमे धन गई ओर्‌ तुमने उद्भुतकप 
पक्क अध्यय सयवा भनुद्ुतरखूप इत्यादिक जो विकतप उठयि हे वदि ठेकर भदव 
पप यह्‌ क्दना संभव नही ॥ यदा तक नो तुम्हारी शङ नपायककी मिछाय कर 
धी द घा निप्ययोजन जानकर उको दभ उपर छख आपि हे सो उसक्रामी जव 
एवौ दिपनित शंकाफे सायदी उत्तर एकमे देते दे सो येदान्वीरी भरते शकाकी रमत 
भपप ते महवा ममाव के तो किसी दति्े सभवभी, परु जहा वतमीकमे पटा 
ध प चद्‌ षट्का जवयय्‌ कपण्ठ मानने देणे जीर जहा स्वानूमे पुरुपञ्चम देष तदा पुष्ण 
ए दस्त पादादिक मानने हेग कपा नोर दस्त पादादिक मदत्व सू7 सभव गीं 
त जापित जनुष्ठावारण दे इ लिय सूदम चवय मं रजत व्यवहार समव ह चीर 
कृ कपादन्य सलवा क छना अदथनीधान्च चि तिन 
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श्म भवय मे कयाङलादिक जाति संभ नदी इृठष्टिये धरम क सथधि्रान द्दराम ध्य 
किक अपव दते हिनवी अतीति दोनी वादिये घो होवे नदी इषल्मि व्यवहारिक 
सषयव से एजतादिक दी दस्यति मानना जगत ६ ममर इसका समाधान हृदी रीति ह 
कि श्ुकषि दशमे रनद के सापनात्‌ अस्विख्प तो ह नदी किन्तु शकतिपश्च मे श्रिये 
अवयव जस्तिकप होकर माविभाव दोरदे इ तदी शक्ति देशम रजत के नास्तिरूप मव्‌- 
यपे शुक्ति अषयवे८ म वनेहूवे दै सस्तिरूप दीकर, क्योकि मनेक धीम पस्नु 
अर्यात्‌ स्तु म यनेर धर्महाते हे वह वस्तु मँ अनेक धमै मही होय तो परस्यर हृदी 
षतु दी प्रीति नही होप क्योकिदेसो निस पस्तुमे एकस्पेक्राे तो अ 
स्तिपना £ दमी स्पे से नास्तिपना तीसरी से नित्यपरना, चीधौ स 
अनित्यपना) पाचवी से एकपना, छठी सं अनक्पना भिन्न अभिवादि यनेक अ- 
पेक्षा धर्मं स्तम यमा हवे करपोकि देषो जसे एक पष्पमे पुरुपरयपना तो एक ६ पस्तु 
अपेक्ष धर्म देसे त्तो अनेक धमै अतीति मालूम देति हे ओते एक पुरुपको कोर तो षु गई 
विता, के काका, कई भवीना, कई नाना, कों द्वहता, फोर मामा, कोई भान , का 
खाटा, को वदनो, कोई इषुरा, कोई जवाई, कोई दादा, कोई पोतादि भने सम्यन्ध 
उप एक पुरुप माम हेति दे इ रीतिषे सर्व वस्तुं नेरु धर्म मपेक्ाते को धर्म ग~ 
स्ति दोकरंके कई नास्तिकपदिक कके सदा यने रदते दै सो लिप समयम अमह्ञान 
शेता है उ समयमे मथमतो काञ्च जधरार दोगोका ममाव दूसगर भिस बीजका अमे 
उषे सादश्यषत होना तीपरा दोष सहित नेका सम्बन्ध चौपे इष्ट साधन वस्तुरी अयन 
एच्छा दती देः उष समय श्क्तिमे जो रजते भवयव नास्तरपये सो उपर ठित्ते दी 
अस्तिक रजते सवयव मतीतिहोने खगे तेद वर्मीकदेदामे षट्दे यर स्याणुदेरमे 
परपके साक्षात्‌ नास्तिरप अवयथ थ सो ऊपर लि दोपोति इदिति अर्थात्‌ श्ीप्रताेहो सत्‌ 
रजतादिक्की उत्पत्ति दोषे ६ क्योकि दौपषके उग्युतमदात्मपे नास्तिपं सयवं यन्नि 
रूप होकरके परतीतिदेते दे ओर शक्ति भादिके नो मस्तिप सवयधये तो नास्विूपं होकर 
ध ॥ देते द दीका नाम विपरीति ६ अर्यात्‌ भरमन्ञान हे इप्त चछिये रमक 
अधि सारोपके वयव मतीत होवे नद ओर व्यवदारिक सत्‌ रभतादिक- 
नकेदे मयवा शकि देश मे णो चक्ति के अदय असिति सषिर्मोव ये सोकपरदटिय् 
दोष्‌ मके बं से जस्तिकूप जवयवये सो ्ोभाव को मत्त दो कर उसी प्षणभर 
एत्‌ रजते नास्तप अवयव पओोमाव थ सो दोप यल पे सापिमाव हय कर 
अनीति वेमे उभे इसी मीति 8 घम की आपिष्ठान मै आतेपितके अदय 
दै तो भी अधिष्ठान के विेपर्प ते यतीति च्छ मनिब-धक हे हष चयि 
पदान य मदत्‌ चकषयव फा अत्य होमे नही योर रजत दी निद्तिमे शुक्त 
शनी भक्षा नदीं कितु रजत ज्ञानाभावसे रजतेकी निवृति दोय योक जिवने कछ 
नतक कान रदे उतने काठदी रजत रररे कदी तो कतिका ज्ञान रजत ज्ञानी निवृति 
कादतुदे कं „कनि ज्ञान विना यन्यपदायके ज्ञानसे रजत नानकं निवृत्ति देतो 
रेवत कानारिनवृतिहठे उततर क्षिणम रजत निद्र देवे द अथवा रजतं जानकी निदि 
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हपतेही रजततानर्क निवृत्ति क्षिणमे र नतकी नि त्ति ठोवे ह सो ज्ञान कामे रजतकीौ स्थिति 
हनहेययपि प्रतिमासक रजतादिक ढ तयापि अनिर्वचनीय नरी किन्तु सत्‌ रजत हे क्योकि 
दा नैष तुम्हार शेम अर्यात्‌ पेदान्तमें इखादिक प्रतिभत्तिक देतो भी स्यम 
दिके विर्षण मानो दो अयव। तैयायक मतवाठे भी द्विवादेक अरतिभाषिक 
नके व्ययदारिककी सत्‌ मनिह तसे दी इस जगह भी रजतादिक मरतिभाषठकदहै तो भी 
वारक रजत सत्‌ ६ इसछिये रजत ज्ञाकी निवृतितते उप्त क्षिणे रनतादिककी निवृत्ति 
हेहै अयव रजतज्ञानकी निवृत्तिका देतु जो दकतिका ज्ञान अयव पदर्थतरका ज्ञान 
तिके भी रजत प्तानङी निवृत्ति क्षिणमें रजतस्ी निवृत्ति दम हे शुक्ति ज्ञाने ह रजतकी 
नधितति हप दै यद नियम नदी दै! उष समाधानकौ शुनरुर चो पडा यर रेसी शका 
श्टने ठगा कि एषा कदो तो छोक अनुभवक्ते विरोध दोगा अर सकट आखोते भी पिसेष 
पेण सिद्दान्तका स्याग दोगा युक्ति विरोधभी दोगा क्योकि श्ुक्तिक्ञानपे रजतभमकी 
नृत्ते हषे दै यद सब छीरगोमे मसिद्ध द ओर सक्ठ श्राघ्र्मेभी मधिद्ध दै जर सत्‌ 
स्यातिका यद षिद्धान्तहे कि विरषरूपपर शुक्तिका ज्ञान रजत अवयवे ज्ञानका प्रतिवा- 
प्रद १8 छे रजत अवयवे ज्ञानका विरोधी शक्तिका ज्ञान निरनीति द सो रजतावय- 
की परतीतिका विरोधी श्वक्ति ज्ञानदी रजत ज्ञानका पिरधी मानना डत कल्पना दै निणीत 
पक दे सो श्क्ति्ञानसे पिना अन्यते रजत ज्ञानको निरत्ति मानोमेती जष्टूत 
कयना दै जिगी दस टये छ्चप्त कल्पना योग्य है या युक्ति भी पितेव होगा ईष छिपे 
शनित्नाने ही रजतकी चौर ताके ज्ञानक निरत्ति मान्न ठीक ई इस वेद-सीकीं 
कको नके करणा सदित हास्य उस्न होता दे कि यदह भज्ञानरूपी भगके नकम 
भना विरो दूसरे मे छगाति दे सो दृष जगद एक मप देकर इनकी शका टूर करते ६, 
धमस यहे ६ कि ५स्यावादा ! वहुततेरे नखरे फो पदे अप छगवि ठ्डकं को" भव देखो 
ममन कहा फि छोक अनुभव से षिष्द्दोगासोती तुम अपने हृद्यकमछ मने 
५ षर धुदधिसे विचार करो फि घत रजत का श्रम हीना यई सको सुभव सिद्ध रे कयो 
8 इद्‌ रजत पवको देसने मे मवत है नतु अनिर्वचनीय रजत किसीने देखी है कि यह 
भनीप किष खूपरगवी दै जयवा तुम्हारे को पूरे कि तुमहीं पताषो कि तुम्हारी 
भीय रजत्त किषठरूपरगकी है सो परग तो फु कई सकोगे नदी किन्तु उक्ष य- 
पीय रजत के सग तुमको सनिर्वचनीय दी दोना पडेगा सौर जी सकल शाघ्चका वि- 
पादा यह फदनाभी तुम्हारा असभव दे क्योकि खक्ठ घ्र म तो दमाराभी क्षार 
ह ता इम हमा दादि विरोध कदपिन कगे लिन्तु शाच्र क जुारदी कगे 
ह ठ्‌ जल्पन्त तुम्हारे शाच् मानने से विरोध तुमको तुम्दारी इद्धिमे मादरम होना दै नतु 
ष्ठ घ्र से जर जो तुमने कहा कि सिद्धान्तका त्याग होगा यद कदनानी तुम्दार 
फ महं कथोकि सिद्धान्त चरब्दका अर्थं क्या! तो देखो क्रि सिद्धान्त नाम उसका 
निष्को षादौ नौर तिवादी दोनों जमीकार करं तो इष्ठ जगद तो वाद वर्रदादैतो 
द्राह कात्याग क्रिस रीतिते हवा जीर तुमने युक्तिसे विरोध बतछाया सो ठम्दरी युक्ति 
पुरीदैककि अतत खय! ~ ?~चज0ति गजि चान ग्लाव अधधदा> वाना चत. 
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भक रै इततठिये रजत अवयष के ज्ञानका विरोध श्ुकिका ज्ञान निर्णीत दै रजतापयवकी 
भतीतिक्ा विरोधी शुक्तिन्ञानदी रजत ज्ञानका विरोधी मनन्त कपना दे श्चक्ति क्षानक 
विना भन्य से रनतक्ानकी निडृततिमान तो मतत कटपना दौभायनी इसमे सृत कस्प- 
ना येण्य ई यह तुम्दारी युक्ति सुनकर दमो हास्यभी उसन्न दोता ह सीर तुम्हरे पर 
कषणाभी आती दै षि यह विचरि आसाुभव शन्यशुद्धि विचक्षणपणा दिखाते रे अरे भा- 
शयो । इछ बुदधिका विचार करो कि जसे सुवर्भकार देस हये सोनिको रता ह अर्थाच 
शराता ई इसीरीति से तुमभी वाक्यरूप सोनेको देप हेदी चरति दो क्योकि देस जप 
दम पडते ६ दफितान से भी रजत ज्ञानी निरृति होती रे ओर मन्थ पदार्थे ज्ञाने 
भी रजतन्ञानकी निरृतति होती दे सोई अगर दम जन्यपदार्थ केज्ञान से निदरत्तिकौ वि- 
तिदे कि जिस समय निष्ठ पुरुषको शुक्ति में रजत ज्ञानदा श्रमहूवा उसीघमय प्रमि 
पुरुष कं अ-यपुरुषने कद। कि तेरा पुत्र मरगया इस वाक्य फो खुनतेदी उक्षत रजतक्तान 
सीर रजतदी निरति दोकर पुत्रके शोकम सव भूढगया अथवा जिस पुरुषको शुक्तिर्मे 
रजतका त्रम इषा उसीषमय मे अन्यपुरुष को नङ्गी त्वार छ्यि मारने को आता हषा 
देखकर भपनी जान ययाने के वासते बहा से भाग खडा नौर रजतज्ञान अं।र उ रजतकी 
निढृत्ति हये यद अनुभव सयवो सिद्ध है मोर तीसरी युक्ति ौरभी देसो कि मिष 
पुरुप को शक्ति देश जि क्षण मे रजत क्ञान हवा उषी क्षण मे उष शृक्तिदेश भौर ऽष 
पुरुप के वीच म सुवर्णदा ठेटा अयवा पननारी मणी पदीडूई दिलाई दी उसकेठेने मँ 
रमतक्ञान ओर रजतकी निद्त्ति विना भये तो उसका सोना षा पत्नाकी मणी उठाना 
नशे घनेगा जीर पद उदात्ता दै क्योकि उस रनत स वह सुवर्णं व पन्ना विष इष्टसाधन 

शषठयि भ-यपदार् के ज्ञानठे रजतज्ञान की निति होती दै ओर रजत ज्ञान्की नि- 
त्ति स रजत फी निडृ्ति होती हा भलयत्ता उस रजत से षिदोप पदार्ष भ्रमक्षणमं अरति 
मधक न दोय तव तो शक्तिन्ञान सेद रजतज्ञान जोर रनत की होवेगी क्योकि अनेक ध्‌- 
मौरिमिकवस्तु पसा स्याद्वाद भिनमत का सिदान्त दै हृषछिये जनेक देतुजा से अत्ति 
निरत्ति दोतीई नतु एकात देठुख जव किरि भी गुद नास्तिक शष्कत्तकं काएता दै 
सो शहा फिर दिखलाति हे ज रजत क्षानाभाव से रजत की निवृत्ति मानो जौर 


रत्तदी निवृत्ति नरी होनेठे भस्म देशम रनतका छाम होना चादिये ककि रजत द्रव्य 
तेज ३ ताक। गधदादि खवन्प विना प्रा दये नदी इ चि भ्रमस्य मे व्यवहारिक 
गनत प त्‌ पदायदी रयात क्तो दो इस चियि सत्‌ सुथाति अगत है “ हमाथान 
पा युद्धि प्रियकण ! नि क्षणम युक्ति मे रजत्तका रम हुवा तिष क्षणे शुकिते अभि 
काष्योग दर्‌ उत्तर क्षणमें श्तिका ष्व ओर्‌ उत्ति इई तदा रनत ज्ञानकी निषि 
पो साधन कोटं नदी यद तुम्हारा क्टना यान जीवक तरहका ३ पयो देखो भम्रिका 


द° प्रर जैनपत्त वणन ॥ (८ २१५ ) 
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शतत संयोग दीति ही अग्रिकी अरकको देखकर इद्धिमाद्‌ विचार कमा कि एस जगद 
भादीरा भ्रम हवा किन्तु चादी नदी जो चादी होतीतो जभ्र कदापि नदी छगती क्योकि 
शद तजघ पदार्थ हे सो विना सयोग घातुके जे नक्ष सो वद अग्रि € श्चुक्ति मे सोम 
हका घो श्क्तिका ध्व होना सो दी रजत ज्ञान भौर रजतकी निरत्तिका देतु हौगया 
भतु शकि पानक चौर जो तुमने कदा कि श्रमस्यकमे व्यवहार्कि रजतप सत्‌ पदार्थ 
की स्याति ६ सो सत्‌ रजत शक्तिके ्रममे रजतका छाम दोना चाहिये यह कहनाभीं 
तमा रषा दै कि सरे कोई निधियेकी पुरुप कतदडेमे ऊटको सोनता दो क्योकि देखो 
भौर बुद्धिका षिचार करो फि रजत्तका छनि दता ती रज्तकाश्चम ज्ञान दी क्यौ कथन 
कत दस छिये रपस भ्रमस्य मे रजता प्रम ज्ञान दै इस रजतका छाम नह फिरभी 
दप शका करता ई सो कक! यद दे कि-जदा एक रज्य अर्थात्‌ जेवसी मरे मनेक 
पको भिन्न मित्र पदा्थका भ्रम होवे कि्ीको दंडका किषठीको माठाका किपीको सर्प 
का पिसीको नह धाराका इत्यादिक एक रज्जु पदार्थ में अनेक पदार्थोका धरम होवे 
एष जगह स्वल्प रजु देशम सभवे नदी क्योके सूततद्रव्य स्यानका निरोध करे शस 
दये खस देशे इतने पदार्यके अवय॒व सभवे नद ओर भ्रमकाल मे दादिक अवयवी 
स्वया एमे नदी । सौर दमरि सिद्धान्ते तो अनिर्वचनीय दडादिक हे तो व्यवहारिकं 
देशका निरोध करे नदी । मर नजो त्‌ खूयाति वादभ तिन दंडादिक्नमे स्थान निरौधा- 
दिक फट नही मानोतते दंडादिकको सत कहना पिरोध ओर निप्फरु दे । दडादिककी भ~ 
वीति मात्र दषे है न्य कायं तिने होमे नदी देता कहो तो अनिर्वचनीय वाद दी षिद्ध 
हे द इसका समाधान यद ट कि दे मिथ्या अभिनिवेश ्रमजाकके फसे इवे । कुख धु- 
वते विचार करोक्षि जहा एक रज्जु मे यनेक पुरुपोको भिन्न २ पदायौका भ्रम हषे उस 
तगह अनेक पुरुपोको ऊपर छि हृदं मकौ सममग्री अर्थात्‌ इएपदाथ की इच्छा ओर 
अनिष्ट पदारथकी अनिच्छा अथीत्‌ दवेशके कारणे जषा २ निष्ठ पुरपको एत्‌ पस्तुका 
श भ्रमस्य जो रज्खे देशमे वैषादी सत्‌ षस्तुका भमज्ञान दता दै क्योकि देखो उस 
पुमे रज्जुके द्रव्य केत्र काट भावप सत्त अवयव जस्तिप हे भीर उठ रब्खुमे 
दड मराला सरपं नटधारा हत्यादिर्को के स्द्रन्य रका भावरूप अवयव न।स्तिरूप 
शकर अस्तिखूष वभव टकर धने है सो निषकारु मेँ जिस २ पुरषको निष्ठ मिस 
पय पस्तुका प्रम दता ६ उस श्रम कार मे उसी वस्तुक जवयव नास्तिदप असिति 
प प्रोभावमेयेसो दी अवयव उपर लिखी सामग्रीके वठतते नास्ति खूप से यस्ति भाव 
पेम आवि्माव दत दषे । इस चियि उख एक रज्जु देम भिन्न, चवमन्नान सतप 
सम दी सिद्ध दौ गया जीर नो ठुभने स्यात निरोधकी मापि दीनी सोमी नरी वनी 
याकि एक वस्तु मे दृ्ठरी वस्तु मि द्रव्य होवे तो स्याणु निरोधकरे परन्तु ह जगद 
पक बस्तु में तद्रव्यं पना तो उसी वस्तुका दै विन्तु उस वस्तुके धर्म अर्यात्‌ स्वभाव 
` भनक वस्तुक नास्तिूप अर्यात्‌ स्वमावरूप बने रदते ई क्योकि अनेक धर्म जारमक 
 शुएककस्तु मे स्वद्रव्य दलका भावप करक तो यस्ति पना जौर प्रवय 
भवे करके नाम्तिपना बना टवाद णी कडाचित्‌ अस्ति नास्ति षस्त म्ब 


८ २१६) स्याद्रादानुभवरस्नाकर । 


म्र नही मानेगे क्ते कि पदार्था निराह ने दोगा इष्ठ विये स्यद्रादत्ि- 
द्वान्तकी दारण महो जिते तम्प मिथ्या ज्ञान मिटे ओर आम्मत्तानं दोय पेदे मेढे 
भईया 1 स्माणु निरोधी अपृत्तिकूर हायी बनाया यां उप्तका तेन स्याद्वाद पा- 
मने न उदरा बिनु भागकर वनद र करता इषा चोर जौ तुमने कडा कि षत्‌ रूथा- 
ति षादी भीति न दृडकादिकन मेंस्थानू निरोधादिक फड नरी मर्ने तो दडादिकनक 
सत्‌ कना दिष्द्ध अर्थात्‌ निप्फछ ई तो अच ईस जगद भी नेवमीचकर द्द्यरे 
दसो फि जिस पुरुपको सत्य वस्तुका यथावत्‌ ज्ञान दोगा उसीको उप्त सत्य वस्तुकात्रम 
षान दोगा नतु यनज्ञानी अर्यात्‌ अजानको दोगा तो सत्य दस्तुे ययबत्‌ स्ञान विमा चम्‌ 
कामें विस वस्तुक त्रम क्ञान मानीमे क्योकि उस त्रम षठ पुरुपको स्य वस्तुक शान 
तदै नकि जौ स्यवस्ठुका जञानदी नदी दे तो उस पुरुपकी इष्ट आनष्ट साधनका भी विवेक 
म दोनेते उल पुरुपकी प्रवृत्ति निवृततिही, न यनर्ग इसि दे भोठे भाह्यो । सनिर्चनीय 
सुातिको छोडकर स्थ रूयातिकी रारण गहे अपश्पद्‌ खो सतार समुद्रम क्यों वदो 
जौ तुम भालमस्वरूप चाहो, तव ईस य।क्यको सुनकर वदाती वौकषरर पठता हषा कि 
शरमस्यलमे सत्‌ प्दा्यं की उरपतति मानौ दौ तो अगार सदित उसर भूमिम जर भप 
देष दै तदा नटस्े अगार शाति हया चादिये भौर (तुला, अर्थात्‌ रू$के उपरी धरे हये 
युना अर्थात्‌ ला चोदनीके नसे अम्र भ्रम होवे तदा तुखाका दाई होन! चाद्ये 
चरणौ एता के कि दोप षित कारणते उपे पदायैकी अन्यको मतीत दोष नदी 
नकि दोपते उपज दै तहको मीति देवे दै तो दोपके फाययं नठ अग्रि मा्रीभाव दा- 
इ वे न ते तिनको उती कदना दास्यका देतु दै वर्योकि सवयय तो स्थाणु निरोधा- 
विक देतु नक्ष इ भोर अवयवीति कोई कार्यं दवे नहं पे पदार्यको सत कटना बुद्ध 
मानेको दास्यदा कारण ह इसनिये सत्यस्याति मसगतही ६ सव इनका समाधान सुनौ 
किजो तुमने कदा रि जहा अगार सदित ऊषर भूमिम जल धम दोवे तदा जरते जगार 
शीते हवा चाहिये इष म्हारी त्प (टदुवानीः सरत्‌ निर्बल वछेरीको देखकर दास्य 
दित करुणा जातीदै कि यह निवड जरीभूत स्य द्वादयुक्ति क्प चा्ुक कथकर 
सुदेणी सो युकतिषप चाुकका स्वाद तो क्यो कि जिस परुपकों जटश्नम दोता षद 
पृशप जछ भम स्यम पच कर जट नरी पानेसे म्यात्‌ न रेनेसे निरादा सोकर क्या 
वोता दैसोकोतती मको कहना दी पडेगा कि बद पुदष केगा कि जछ विना मिरे 
मरको गलका अम दो गया कारण कि इष भूमिम जगार की तेजीते नल कीषी दमक 
दनेषे मर्क जछका धोस सेगपा रेता कदेगा तो फिर सुम अनिर्वचनीय ! अनिर्वचनीय ॥ भ~ 
निक्चनीय + ततिकी तरह टेटे क्या पुकारते दो नौरजो तुमने कहा कि रके ऊपर धरी 
ड छाठ रोनी मगिघ्रम दो तहा रुका दाह दोना चाहिये सो भी कना विषेकश्चय 
मानस देता ६ कपोकि देषो जो ख्टका दाद हो जाता तो उस जगह मग्निकाश्मक्ञन 
जदा नित सत्य अनित्य मीति देती सोडसजगद कका दाह तो हवा नहीं इसलिये रस 
तिमर सत्य अभिक] भम ज्ञान हवा द इसीठिये उसको श्रमस्यठमे भम ज्ञान कदत ई इष- 


ये षति 
य दुमा युक ठीक न यनी जोर नो सुमने कहा कि दते पदायोक सत्य मा श 


च अ उ° जेनमत वर्णन । { २१७) 


प्रानो दम्य दैन ई तो हम तुम्हारे यह घात पूछे हे कि सत्य ओर असत्य शनकै 
प्राय भैर कोड तीप पदार्थ भी जगत्मे कदो अतीति देता होय तो फरो तुमको भनि. 
व्यि दने प्िवाय कुट भी न कनगा क्योकि देखो बुद्धिमाननि सत्य पदार्को सस्य फट 
तपौ मानम्द सेगा दा मलवत्त जो आरमातुभव्‌ शुन्य निषिषेक घमज।रमे फे हषे तुम्धरे केरे 
दीदरुमक्त्यनाको ठोडकः अदृप्त कल्पन को महण करके भाउवेष्ठकी तरह जौ जपनेको पुदधि- 
मनमानकः मतुप्यक्ी पू्टकीं तरद इस अनिर्भचनीय रूयातिकी पकटे पेरै इसषिपे उनक पदा. 
यैसावधनरहोगायर जो परे कदा था की द्रष्ठन्त दात विषम है सो इन का सण्डने तो परे 
$ षदात मत के निरूपण म अयवा अनिर्वचनीय सूपातिके खण्डन मे दिषा धु हे परन्तु 
शित्‌ यहा भी परपतग दिखतिरेकिनोतुम कदो कै शुक्ति रगत द्रएन्त तरै अपव को 
मन्या को अनुमति होवे हे यह तुम्हारा कना असगत दे क्योकि अपच फो मिध्याल 
कौ अषुमति हये है सो मिथ्या नाम ब्ूढका सर्थात्‌ न होना उष फो फते 
दे पह प्रप्॑व अर्थीत्‌ नगत्‌ अष्यक्ञ दीसता दै ओर तुम कहते ए परिणगत्‌ 
पथ्या सो क्या तुम जाग्रतमे मी स्वप्र देव कर यरीते हौ अजी नेत्र भीक ष्द्पमे 
विवार क्रो फि षट प्ट, खाना, पीना, सोना) बेढना, पुरुप, खी, मा, गरदा) युवा) प्र, 
पी जनम्‌, मरण, हाथी, घोडा, गाय, भेत, उट, बकरी, राजा) मजा दृत्यादिकः अनक 
ग दीतरहैउनको तुम प्रपचक्टो हो तो इष जगत्‌ को आवाठ कादं मी निधया र्वा 
ठ नही कदन दै परु न मादरम कि तुमलाया का दृ्दय नेत्र घोट गथापिनधु 
दश्षने्रसेभी नदी दीखतादे तो माम टवा कितुमटेगे केनत फानाकर द 
पहु ज्योति शल्य हे इस ल्य दम तुम वोक्योकर वेध कएणमीरनो तुम कषा 
पि अपच के दम व्यवहार सत्तावाला मानते दै अर परमार्थ षता से प्रप्चफोभिध्ा 
कहतेदैतो मय इम तमको पृरटेदे क़ि क्ति यार रजत्त यद दने तयवदाद्‌ मतताधाठी ४ 
भषमे छक्तिमे रजत काश्रमदोनादे क्यं सार्य वार णक पारप पष 
म्प सत्ताकौ छोढ कर व्यवदारिक घचा मानो तो युक्तिरनत उ दए धनताय श्रथणा 
गमत दी व्यवहारिक खत्ता दोदक्र पपरा की सत्ता मानो ती दर्म दास्ते श्न माय 
र छि जनक त्ता का मानना वकर प्क स्रा क्रो मानो, ननौ यमिमामे।) प्म 
धर गृसज्ञानो, टय कयन दो मान्मद्प पथिवाना जिग कये शवक्ििरघती 
छम व्यवदारिक् चीर प्रतरिमाखक यार परमार्थं खना टी २ मानाय भा व्रकाप् 
ट्व दान इन वीना सचनो मे उ्ढापि गिदरनी दगा कयोप कथ श्रधग्यष् 
म व्पवद्यीकर रकि म च्यवटाम्ि गनत द्य आम छात रीता ग भरा 
शकि रे श्रमस्य म चनिवयसीय अयातु उविमामा रतन दन्यत्र री 
भ्र व्यकदयतिक्ग्दत द चद नल्यवदरणति शिक क्षि अनृरथ पिनाक 

स्वव नवति स्वच्छ व्यु चदान च्यव दरि साम पआदतदिष कतभर 
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८-१८ ) स्याद्रादातुभवरताकर । 


र सिद्ध न रं इछ वाक्यो सुनकर मि्यालङषी प्याजक ने मे चकर दक्र 
धोरा दवा कि अजी तुमने मनिर्वचनीय स्यातिका तो य॒क्तिते खढन करदेया परन्तु 
तुम्दारी मानी हृ जो छत स्याति वाद्‌ म शक्तिम रजत सत्य है सो द्रष्टल्त देक मव 
मे नरिथ्याल सिद्ध दषे नरी इस टये सत्य रयातिमी न वनी फिर कनी र्याति मान 
मी चाहिये सो कहो भर मेषे भाहयो ' इस सुम्दारे बाक्यवो सुनकर वदमानो क हास्य 
आता £ क्योकि वैते वेको मीतका सुनना चर येके सामने आईना टिसाना तते 8 
हमार इतनी युक्तिक कथन करना हो मया परन्तु सैर जव ओर भी तुमको द्र्टन्त 
दात उतार कर दिनिद षो देषो कि शठ जगत्मेजो जो पदाथरेसोसोस्व 
सन्ता करव सम एत्‌ द परन्तु पदाय वे ज्ञान होनेते क्या नियम शतारे सौ हम कहते 
कि ५ पदार्धजञनि प्रतिपक्षी नियामका » इसको सव वई मानते ह क्यो रि ्रतिपरी 
विना पदक ज्ञान नही हेता है इस ठ्यि यद मतिपक्षी पदार्थको दिसतिदै कि प्रति 
पपरी दिका कदत ६ जेष सत्यासस्य अयौत्‌ सत्यका अतप श्न भेर शका यति 
पती सत्य हेते € चरा सोद, ओर घी) पुरुषः नरः मादी, सख, दु स) बुर भटा) रागः 
देप ध्म) अधर्म, ठृष्णा) सतप मीठा, कडवा) नरक; स्वग, ज प्र, मरण) रातः दिनः 
राजा) मजा, वोर साहरार, जीव) जीय) वध, मोप्ष हस्या अनक वस्तुजे। म मति पक्षी 
हषो ततिति जान रेन से। यह वस्तु एषे जगत्‌ अर्थीत्‌ सपार म अनादिकाठ शस्वत्‌ 
द्रव्य पैन साठ भाव वरके स्वसचति रत्‌ सत्तादारी द इस च्य जगतूमे नो पदाथ 
हषो सभी अपी २ अपिक्षाते सतह परतु प्रर अपेधषसे भरतिपक्ी पदाथ म अप्तरयता 
दरस दिये श्री वीरगगतरमजनकी वाणी स्यादरादरूप है दष स्याद्द विना जाम्‌ यवा- 
पत्‌ क्ञान दोना कटिन 8 र्म दता इसी स्यादादशतिको समजो कि टृ्टन्त तो शुक्ति मे 
रजतकरा रम ज्ञान दोना इत शण तरी परतर व्यवस्या दिश्वति हे कि जिस पुरुपको रजं 
त अयत्‌ चादका ययावतु ज्ञान इष्टाधनताका वैष दगा उषी पुरुपको युकम र 
जतका धरम ज्ञान दगा नतु जन्य पुरुपनरे अर भी समक्ष वि शक्तिके सिवाय आदमी 
जो रजत सास्य पदा्भ हे उतम भी रजतः भ्रम क्नान होता जेते सफेद दमकदार 
फपदे्मे फोर बस्तुरवैधी होः अथग चूनाकी दै'छर्थो सेद्‌ पत्यर मे मी रजवक्रा प्रम 
ञान सोता ह क्योकि सनतक साटत्य देनेते, इसी तित एवै भ्रभस्यठी म सादय व- 
स्तु मे सत्य यस्का भ्रमन्ञान दोता हे खार जो ज साद्य पदाय नह है उसमे किसीको 
श्म क्नान नरी द्योता ई फदाचित्‌ अखाद्य पदाथ मै अमेज्ञान याने तेो हरेक वरतुमे ट- 
रेक्काश्नेमक्तानदो जायगा. इती दिये खाद्य पद्यं मे ह भ्रमन्नान होता नतु य 
सदृश्य म नीर निस्त वसुम भ्रम दोतादैसो भौ स्वचत्ता करकैः सत्ये ओर निष 
पस्तृका धम देवि सभी स्वसा करके सत्‌ द परन्त॒ पर यक्षा सै मत्य दै नोप्रर 
सचा सं असत्‌ नदी माने तो मज्ञान होवे नरी इत ययि स्वसत्ता फरके सत्य नीट 
परसा फर अपत्य ह इस रीति से द्रगन्तकी व्यवस्य जानो अर दा तकी व्यव 
स्या फते दे म मात्मा सत्‌ चित्‌ आनन्दरूपे सो सत्य नाम लो उत्पाद्‌ व्यय धद 
र्वे सीन कारु म रदे उयो एष्य कदते द सोए चिद्‌ गम श्रानक्य  भयना चित्‌ 


। च प्र° उ० जैनमत षन । (२१९) 


नुप देवन अर्थात्‌ मका्यवाछे का है ओर आनन्द नाम सुख काद ती रीति 
है तीम काठ रदे भार ज्ञानं सप आनन्दमय सो आता हे इष जगद च॑रा दती 
कि म्मा जानन्दूरय है तो जात्म क्या चीज दै जीर किषने देखा हैत इभ कहते दै 
क्षि अनन्दभी इछ षस्त रै परन्तु अनुभव सिद्धि है सो चनुभवको अनुमाने भानन्दफी 
पदि दवति ह कथक देखी जप द्धी ओर पुरुप दने जपम कडा आरभ करते 8 
तके ठैकर वीर्यं खलित अर्थात्‌ निकंटनेके यतत्कं जो सुख ( आनद्‌ ) आता दहै तिप 
सनदृकौ मलुप्यमान अथवा पृश, पक्षी, आदि सवं जीवोक्तो अद्तुभव हो र्दा दै षी 
संषारी भानदमे पसि हमे सर्व जीव जन्म मरणं करते दे इस छिय आनन्द्‌ अनुभव सिद्ध 
घुमा त्रौ भानन्द कुठ पस्तु है प्रतु इस पुटृटीक अय॑त्‌ दिपय आनन्दक्े अनुभवत 
भतुमानं फाति दै # आत्मा आनन्दमर्थ। है इत लिये आत्मा सत्‌ चित्‌ आनन्दी दो 
सुका इष रीततिपे द्न्तकी व्यवस्या कदी जम दोनासो द्वान्त उतार करदिखति रै किजैमे 
गुते सादय होते त्‌ रजतका शक्तिम भ्रमज्ञान दोत्ता दै तैषेदी मप॑च भर्थात्‌ जग- 
त्र बर्ण देपपते पुदररीक सुखमे आतमपुखका परमज्ञान दोताहे ते चैते शक्तिके 
हने भयवा अन्गपृदारथङे ज्ञाते रजत अरमज्ञानकी निवृति दीती दै तैतेदी जगते 
यवत्‌ ज्ञान रेने मयव। यमा स्वरूप ज्ञान होने जगत्की निवृत्ति दोती है भौर 
म्की र्ती है इस ठिये शक्ति रजतकषे द्टन्तसे भरपच अर्यात्‌ नगतती निवृत्ति 
एद्‌ स्यातिादते सिद्ध हई क्योकि यद जगत्‌ अनादि अर्थात्‌ शास्वत दै जीए सत्‌ दै 
एषठिये सप्य स्याति वादके मनि विना जन्य परचख्पातिवादसे जगतरकी निवृत्ति दोषै 
म हषी छि अनेकात स्यादवादुपरपक देसे श्री वीतराग सर्व्षदेवदे वचनको दयम 
कोपर समुद्रको तिरो मिभ्याल्को परिहरो जन्म भरणे डरो सत्यस्यातिते कल्याण 
पमिप भषृषागसम न फिर शुक्तिको जायवसे दिग्‌ इति ॥ अव रूयात्ि कहनेपे 
मनव लात एष्यतरा टद्रीततो अप छी एर्वसदेवने जो पदरथ परनि हे एनको कषद 
१ वृगदुम दे पदार्थ हे १ ओष २ अजीव | भर द्रव्य छः है जिसमें एक तो जीव 
र्य |! मर पाच भनीव दै निमे एक आकारास्तिकायः दूसरा धर्मास्तिकायः दीषरा 
भपप्र्तिकायः चया पुदरछास्तिकाय) यह चार द्रव्य तौ युल्य द्रव्य ३ जीर पराचा 
भ्रव उपचाम ह आर तख ९ माने दै १ जीव २ अनीव ३ पण्य ४ 
भ, ५ आश्रय ६ सवर ५ निरा < वध ९ मोक्ष ये नव त्त ३, यय ्चित्‌ 
द्रे गुण पर्याय वति हेः-जावफे चार गुण यद्‌ देः ९ अनन्तक्ञान २ 
प्र क्वशेनः २ अनन्तचारित्, ४ अनन्तवी्भ । ओर चार पौष यइ दैः 
\ अपाप) २ अनवगाह, ३ अम्राति ४ अगुरु्यु 1 आकाशचस्तिकायके यार 
एष { अष्पी) २ अचेतन) ३ सक्रिया, ४ अधुर छषु । भौर परथीय यह दै. 
† सद २ देर) > देशः ४ अगु र्षु ॥ धर्मास्तिकायक चार गुण यह दे 
। मष) २ जचेतन) 3 अङ्िया, ४ गतसदायशुण । जौर एयाय यद्‌ दैः- ९ खद्‌; 
९३,३ गदश, ४ जगुरुखनु ॥ यधमोस्ति कावके चार ण यदह दे~ १ जर्ष, 
\मेमतन) ३ जकरिय्‌) ४ स्थिरिसदायगुण ! भौर पर्याय यद दै- ९ सदः २ दे ३ 


(२२९) स्यद्रादादुभवरलाक्र । 


सुयदाङ्गनी वा स्यादाद्रलाकर अवतारका मादक चनेकयथोमे ठिसारहसोद्रषं 
ट्जनि केभयते नदौ छिवा परु इख नास्तिक चार वाक्य वाटेफा सण्डन पचित 
यु दिखाते ह इषवो पेष पना चाये कि दु इष जीव को निपेवकेरता दै 
सो विना देयेहृए को भयवा देचेष्ए कौ निषेध करता जोवुक्हे क्रिश्रिन 
देखको निषेप क्ताहू तो यद कना तेरा तरिकोदी वाधाकारी दे क्थोफि विना देवक 
निपेषही नही यनता जौ वह कंदे वि देसेषटए जीवका निदे करता हू तो यह कहनभी 
षका उमत्त के पतमान ३ जसे कोई पुरुष के फि « ममसुसे निद्वानास्ति ? मेरे पुव 
मे जीमनदीदैजवतेरे एमे नीम नदीदहैततो दूकैते वोठता रै तेरे बोन हे 
ह तेरी निहा की अतीति दोती दे इष रीति देये हष जीवको निपेधदी एनान 
यगत क्योकि जव द्‌ जीवको दैसचम तो किर दु देसे हए जीवको निपेव कप्‌ 
करता ६ ते तरी यरापर उन्मत्त चज्ञानी मूं इष जगतूमे कौन होगा कि जो देपी ईई 
श्तु पौ निपेष करे इ वासते तेरे को स्वगा नास्तिक कदे है तेरा देवा हुवा जीव 
तदय कदने दमा मत्य भमाण भ हि गथा जव अहुमान माण जो यण 
परनि पीववा स्मस्पददा ह वो ददते इ पाठ, युवा धृदरपणे जो मवरते जते धी दद 
फाडक के चतुय जध्ययन में “अभिक्षत पडत स्कुविथ परारिय रूपभत तिय १ 
छादय जगह गई" इत्यादिक धजीों को नाने फे वासते जभान कहा दे उवी तरद 
६ स्थावरा मनुमान भी श्री साचारागे मयम शचतस्क्पे शा परिज्ञा! अध्ययन म वनस 
ति दृप्मादिक षो जीव माननेके पस्ते जटुर आदिक कोठेना) जो गणधर न षतत 
छापा उका सनुमानम्रमाग जीव मानना जब उपमा रमाण न्ते जीवका स्वप 
फते दे-कि जीव अदूपी जाकाश्चवत्‌ रहा न जाय जीव भनादि अनन्त ६ भसि 
म द्वव्य आदिक शरास्यता हे तिहेदी भीव भी शास्वता दे इत्यादिक उपमा करके 
जव का ददता केदेना यद उपमा प्रमाण से जीव का स्वश्प कदा ॥ मागम 
भरमा ह जीव का स्यर्प कहते ह~ ५कम्म वचा? इत्यादि कम का क्ती; कैका 
भता, अपी, नित्य, जनादि, अयुरु टु गुण ह, इस रोति २ जीवा रकण कदा यह 
भनम्‌ अमाय ञे जीवं का स्वद्प जानना 1 वाते पाणे सै जीव का स्वप कहा | जम 
(५ समयी दाटधी भावय, क्रकेः जीवय स्वरूप फदते दे-द्ररययी जीव का खरप यई 
1 
क्त वो दन्य जीव ण गा पयाय उन का जो समूह्‌ चेतनाछक्षण सथ 
४ दर्पा नीव ह पे जनत जीव दे सेन क्रदे-जो जीव के यघर्याता परदेदय सो 
प्रकाशन द द्य जीव का सवर्प, उद्‌; स्यय, घुष, तीन काल करके जो श्ट 


ध ५ (क चानि करके सयुक्त इन से कदापि तिरि 
९ त जीव द अग अनादि मनन्त यनादि सात सादि सात आर मादि 
स्य जाद न्स व ९ । अभव्य जनिय तो अनादि जनन्त मागा दै व्यि 

स्यन्टवा या दमा नरी द सक्ते जर उसरी मक्ष भीष्द्‌पि न होगी, 


1 
(प्न जव फी माप होगीयो अनादि सातभागे सेट ओर्‌ माति यनि नारी 


० प्रज उण जनमत पर्णन । ( २०३ ) 


तवच मलुप्यं सीर देव गही इन म उवपन्न होना फिर वहाते चव जाना इस सान्निय सादि 
हात मागार जीर जो जीव मोक्ष चछा गया उसका सादि अनन्तभगि से सष्प जानना 
अय ए गीति भी इसी चोभगी को फिर कदते दे जीव कै चार गुण आर सीनपर्यायती 
अना नन्त दे चीर जे क्म मव्य जीवसे अनादिक्ाडके स्गेदेसो मोक्षदनैरे 
हन कम का संत हौ जायगा यद अनादि सात भागा मौरजो कमो सी स्थिति भजिव 
कयं यथना सो सादि सात हं जारजो अ्युरुङधु पयाय का उत्पाद व्ययष्ठोभी सण्दै 
परतर मौरजो जीय सवं कमाकोखोडक्रमेक्ष दिश्ामे प्रात हवासो अपने स्रष्प 
काप पर्ण अरग दोना उस की आदि द परन्तु फिए जपने स्षटप को ङदापि न भूलेमा 
ठ वाते भादि सनन्त भागागुण परगट रोने कीं रीतिसेहुवा सौर नितक्नारेती 
जम पष ठौ भामे यनतते हे १ अनादि यनन्त) अरर सादि सात इ रीतिसे 
जहि अनति चाभमीस्गी अव (८) पक्षसेजीका स्यल्प कदतेदे १ नित्य 
अगिष ३ णड) 9 यनेक ५ सद्‌ 8 अरूत्‌ ७ व्थकम्य < गव्यक्तव्य यह माठ प्रभ 
द-जीष जोदैमो चार गुण अर्यात्‌ ज्ञान दन चारि वीम चौर तन पमि सन्पा- 
परा चनवगाह यर्मो्क चेतनादि ुण करके तो नित्य दै जीर सरु टयु अर्या उदा 
व्यय कके अनित्य है भथवा निश्वयनयते जीव जो दे कभी दिनाजवान्‌ नदी र मौर 
वयर नयते जीव जन्म मरण करता ह इ कके अनित्य दै यद नित्य यनित्य पक्ष कर्‌- 
प पीक स्वप कदा ॥ व एर अनेक पश्रसे जीवा स्वष्प कते इ,-जीय रेष्ठ नाम 
भतो एकदै परत द्रव्य करके अनन्ता जीव दे इनल्थि अनेक है अथवा जीव एकं 
र्ती एज परन्तु युण पयय यनेक हे अवयवा प्रदेश भी अघरर्पाति ह इसी- 
क़ भनेर द यह अनेक पक्षे जीवका स्वरूप कदा । अश्र सत्‌ भसत्‌ प्षमे जीविका स्व 
पपदते ६-नीवसा स्वद्रव्य जीवका स्वकेन, जीदका स्वकाल) जीवको सभाव करके तौ जीव 
पदन मीव पष्रव्य भजीव)उस् अजीवका पदद्रव्य अजीव उत्त मर्जवक द्रव्यक्तेनकाछभ- 
वनेरूफे भवह जो उस करके जीवम अहततान दोय तेवो द्रव्यदी दूरा न उदरे इवास्ति 
गन मपेदनापते सत्‌ दै सीर परकी अपेक्षा से अषद्‌ रे । यह सत्‌ अघत्‌ प्र से जी 
य घं एदा जव वक्तव्य अवक्तव्यपक्च है जीव का स्वरूप कर्‌ ते दैः-पक्तव्य क 
रेटन म नवे जयात्‌ वचन से कदा जाय जे जीव चेतना ठक्षण ओर क्षानादि ण 
$ पयु ६ दसा कटने म चता दे शृ से तो वक्तव्य इवा) परन्तु जो जीविका स्वसूप 
णीन जपने ज्ञानम देखा हे सो ज्ञानी जानता ई परु वचनसे उष का खश्प क- 
एमन इष छिये अवक्तव्यं ई } यद आट पक्षक जीवकास्वख्प क्टा॥ यय 
पतमप, ममेद्‌ समाव, भव्यस्वभाव, अमन्यस्यमाव, परमस्वमावः भिततस्वमाव, मित्र 
भ फे जीवज्ास्वरूप कहते दै,-मेद स्वभाव से तो एक धिद्धके नीवका स्वभावः एक 
सवकास्वमाव भोर सारी जीव मे मी जितनी योनि हे उतनी योनियोमे परस्पर यो- 
दने मे योनिम रहने वाके जीवा काभ सपमे मेद्‌ दं पलन्तु जीवं पएसामाम 
तेना चकग के किसी जीथके भेदनदी अयवा अषरूयात अ्रदेज सव. जीवौ 
भि दे इष काके भी मेद न्ह अथवा ज्ञानादियुण करके सर्वं नीष 


( *२४ ) स्याद्रादातुमवप्लाङर । 


यृराबर ३ इष वासते अभेद दै ॥ यह मेद अभेद स्वमावते जीवां स्वप कहा | अर 
च्य जन्य स्वभावे जीवका सवक रदत -भः्यङ० जिस्रा पठटन स्वभाव दो उतत 
क्षो भव्य स्वभाव कहतेदे कि जेते जीका पठटन स्वमाव न मनि तो सतार जीदकी कदा 
पि मौत नदी दयो इम छिये जीवका भव्य स्वभाव दे, चभन्य क° जिस स्वम न ष्टे 
अर्थात्‌ न बदछ उसको अभव्य कहतेदे तो देखो जी जो हे प चेतना उक्षण सखमपमे 
कदापि न पदं मीर जो कदाचित्‌ वेतना रक्षण पट जाता तो जजीव दो जातः इषि 
जीवक्रा मभन्य स्वभावभी ठहरा! यद मन्य अम्य स्वभावत जीवक स्वप उदा ॥ म परम 
स्वभावसे जीवका स्वरूप कदतेहे'-परम क ०उक्छष्ट स्वभाव तो जीवम ज्ञान जी गुणै षोडः 
सकष स्वभाव ६ कयो जञानते ही सव वस्तुके। जानतादै ओर इतके दी मद्‌ दोनेते सर्व षस्तुका 
नानी रोता है परतु उपक्त नौर मग्पक्त करके तो ज्ञान वना ६ रदता दे। इसमे जीवक 
जोक्लान सो दी परम स्वमाव दै। यह परम स्वभाव सेजीवका स्वरूप कहा ॥ नप भिय 
अभिन्न स्वभासे जीका स्वप कते द -मित्रर् जुदा तो देखो जीव मे ज्ञान, दुर्घन 
चाश्परि जर वीथ्यं यह वातो भिन्न > स्वभाववाठे ह क्योकि देसो ज्ञानमे ती जानने 
का स्वभाव जीर दुन म घामा-य देखने का स्वभाव द | जोर चारिनरमे रभण फ 
रने का स्वभाव ह जीर वीय मे शक्ति ययात्‌ पराक्रम दने स्वभावषटैतो भय षो मं 
भित्र य्‌ स्वभावद्‌ परत जीवके विषय यह चाये युण एक गह उपस्थित अर्त्‌ र~ 
इनवष्े ६ इस लिय जीवसे अभिन्न होने इन चातक जौ सपुलाय्‌ उमी का नाम 
जीवर) इस रीतिषे जीवका मिन अमित्र स्वभारदै स्वखप कदा ॥ अय छ. कारको 
जीवक स्वरूप कंदे ६- १ क्ती २ कभ मात्‌ कां ३ करण £ सप्रदान) ५ भप 
दान) ६ जापार । { १,) जीप प्ररिमाव रागादि ज्ञान वादक द्रव्य कमं काकती। 
(२) जाजीष भावकम जाए दन्यकमेका कए वह काय | ( ३ ) अयुद्ध व्यवहार मणीि- 
स्प भवे नानव, नोर प्रणिपात यादि द्रव्य अश्रवं हनदौ कारणोति कर्म वधाद 
इत छथि यह क्म नाम वीजा कारक | (१) अशत ओर द्रव्य मर्क्य जोङामसो 
सभरदान (५) स्वक्परोध जीर क्षयोप्मकी हानि तया परतनुपायत्ते अपादान । 
(६) अरना त जद विभावता चीर कमक रासने ख्प जो शक्तिसो आधर यदद 
काका उ जश्वका स्वप कदा ॥ अथ यद तो सततारी जीषपे उति | जम मोक्षी 
सधन कनया जो जीव दे उनके उप्र छ करर धटति दे - ( ? ) क जव द्रव्यै 
सो ४५४ युद्धता (पजान खप कायेम प्रवत्तं हुवा अपनी आासमाका कन्त ट (२) नौ 
जीवती सिद्धता सर्वं गुण पूर्णता स्वस्वभावं सदूपावस्यानता ह घो कार्यनामा दभर 
कारक जयात्‌ कम | ( ३) आाप्मा उपादानक.रण स्वगुण परिणीति सम्यक्‌ दर्शन) ज्ञान 
ध रननचयी की जौ परिणीति त्वानपोर स्वगुण रमण आदि अदिसकता बध श 
1 छप यवा उपादान वाएण अपनी आत्मा निमित्त कारणं 
क व जागम माण मादे उसे अपनी आत्मा स्वप विचारण 
दिप नध कौ क जरर उप्र का गुण ठाणा प्रहण करना) माम 
2१८ जस्मिगक्ति स्वरूप अदुयायी युदधदेष अषुव कारणो स नौ 


० प्रज उ* सैनमत वर्णन । ( २२५ » 


ू्र्प कायै सिद्ध होम यह तीना कारक कहा (४ ) सम्दान करक कटत हक 

रवौ सम्पदा जो ज्ञान परयौय उसका दान मारमा का आस्मशण भरगटकर वाप 
हेता रषी का नाम सप्रदान द] (५) मपाढान कारक कहते दः-+क जमा क एम्‌ 
गय एमन जो ज्ञान) दीन, चाग्नि वो आसा का स्वयम ह उसे जा पत 
शमादि कम अशुद्ध भ्रद्रत्तिमो प्रथमं द्म ठाना कापि र विवेचन करकं अयत्‌ 
पि क्ला सो अञ्चुद्ता का उच्छेद अर्यात्‌ च्थाग हना जर जात्म सरूप भयात्‌ मात्म 
वुणका ग्रान अर्यात्‌ चशचुद्धत। खूप का व्पयदोना जर्‌ ज्मगुणका मगट्टाना मयात्‌ 
उता होना इस करके मपादान कारक कदा (६) आधागकारक कदते ₹.-समस्त जातमा 
ढेन गुण पर्पाय गदु जो व्याप्य) भ्यापक्‌ सम्बन्व अयवा ग्रा ्रादकः सम्बन् व 
मागर जादि सम्बन्य इन सयोका क्षि्र आसा हे सो इन रो धारण करना ना जप्त्मा इस 
धि बाता आधार कारक का ! यह छः कारको से मोक्ष केः साधन करनेवाठे जीव का 
स्प फटा ॥ अष किञ्चित्‌ नयका स्वरूप कदते ६"-नयके द( भद्‌ ह-( १ ) द्रम्याथिक) 
(९) पियार्ययिक्न सो प्रयम्‌ द्रव्यार्थिक वोदे जो उद्‌ व्ययपयाय गौण पण) ज्‌ 
प्षन पए द्रव्पके रुण सतता को अद सो इष्ठके १० भद्‌ यदह हेः-{ १ ) सबट्रन्य नित्यं 
पिच्य द्रव्पायिक) (२) अगुरु घु जौरक्षित्र की पेज्नान कर अरर मूर युका ण्ड 
भवत्‌ मुरुयपण ग्रदणकरे वौ « एकं द्रव्पा्थिक ” ( ३ ) ज्ञानादिक गुण करकं छव ज्व 
ए परीषा दै सख्यि स॑ को एक जीव कदे खषरव्यादिकतो ग्रदण करस ५सत्यद्रव्याक" 
तप सत्यदक्षण द्रव्य, (४) द्रन्प म कदने योग गुण अर्गीकार करे एठो ' व्यक्तव्य ›न्य्‌ा- 
पर, (५) आत्मा कौ अन्नानी कहना वो ५ अद्ध » द्रव्यानिक) (६) सव द्रव्यशुण पराय 
दित दै देषा फदना मो  सनवय ? द्रव्यविक (७) सर्वं जीव द्रभ्य्की भ्रस्ता 
फकप्रतादै सो प्परम्‌ » द्रव्यार्थं नये (< ) सवजीवके याठ म्रदा निभ दजन 
भार्गेके कम नखो क्योकि प कममी जाय ता अयचततन दोनाय इषठी वत्त उनक। जठ 
रुचक भदेश कषत दै सो ५ शुद्ध » एष्पाधिक नथ दे (९ ) स्ये जीवा के अख्यत 
ग्ण एकदे हे सो “ सत्ता”, टद्रव्या्थिकनय (१० ) गुण गुणीद्रव्यसो एक हं जि 
मिश्री जर मीढापन ते भिध्ी भीटापनसे जुदा नही सो ^ परमभाव तादुक १ द्र्यािक 
ग्ल पर्याय पाथिक्र नय कदतेहै जी पर्याय को ग्रहण करे सा पर्यायपारथिक्रनय दै ऽस 
के छेदे घो यद द- (९) "द्रव्य पूर्याय) सो जीवक्रा भन्पपणा आर षिद्धषनाको 
फद्ते द] (२) ! द्रव्य ऽ्पजन पर्माय" सो द्रव्यके म्रदेणकभ्ान । (३) ८ गुण प्रयाय 
जा एक गुणस अनफता हो जसे धमोदिक द्र्य अपने चण सदकारादिं गुण घे जनेकर्जवि 

र षृहड को सदापक्रे। (४) ५ गुण व्यंजन पयाय जो एक युणके यनेक भरदा। 
(५) ^ स्वमावपर्याय + से अशु रुपाय श्च जानना यह पाच पर्याप सव द्रव्ये मर 
६ (६) छटाविमादपर्याय सो जीव नोर पृतरडदइ्नदौट्र््योमदद्रेजदयाजीवषसो 
चार्‌ गातके नदे > मवकरे वो जीव म पिमाव पयाय तया उत्त पुद्रखम खयपणाप्तो वि- 
मप पयस जानणा यद्‌ नयके भद्‌ कदे | जय नये ङकषण तया अयं कढते ६-{ १) 

मनेक गमा" सद -पारीपादाश्नयाय्रा ययग्रनेगमः » 1 मनेक नामाह महण तया घ 


८२२६) स्याद्रादानुभवरत्नाक्र } 


कल्पे आरोपे जीए अञ्च करके वस्तुको माने उत्ते नमगमनय क्ते ह 1 (* )7 
५ सगृह्नातति धस्तु सत्तासक सामाना स सम्रद,” ॥ जो कप्ैयो सग्रह स्थं कौग्रदष 
कर पस्तु का छन्ताषणा सामल्य पणे ठे ग्रहण करे उसमे मग्रह नयं जानना ` 
(३) ^ मग्र अरित जर्थं विपेशेण पिभजतीत्ति व्यवदार, " प्रह नथ कके 
मदग क्रे जौ समान्य विघको सश > भेदं धरे जुदे २ विषचन करे दवौ 
व्यदार नय करत दे ( ° ) “ ऋजु सतीतानागत्त वदरत परिदरिण -ऋञु सर वर्तमानं ` 
सुजयतीति ऋनुमूय » जो कलु सगल वर्तन जरया प्रहण ररे मीति अनाग 
तदी भ्यक्तव्यताको ठेते गदी उससो लु सुचनय कहते दे । (५) “स दायस्य तत्त ¦ 
दर्मरेप परिणति इति शब्द्‌? } शर्ते अप्ययादिक व्याकरण व्युरपत्ति वर्क जो ख 
स्न हवा ब्द तिमे जौ पर्यायाय बोढा जाय अर्यात्‌ पणे उत करके जो पस्तु मनि 
से शन्दुनय 1 ( ६ ) ५ सम्यक्‌ मकरिपार्परयाय वचना पर्यायता सक्छ भिन्न वचन मिप 
भिन्रायखन तत्‌ सुदाय युक्ते मादू इति समभिरूटनय » जो स्तु कि विद्यमान प्रथय 
तथाजौ नाम्‌ यावत्‌ वचम पर्याय देवो पर्ष शन्द्क मिन इ ठते षटङकम श्यादिनो इ्द 
करके मित्र रै उसका यथै पपमत्तदमावरूपपणे मि ह सम वचन पर्यायूष परिम 
मती स्तक वस्तुपभे दण करे उषठको समभिरूटाय कहते हे । (७) (सर्वं अथ पवौ 
यँ स्वक्रिया कार्य पणंसंन एव यथार्थतया भूत एवमू » ॥ सर्म जरथ पर्याय अनत सपूम 
अपनी परिया कार्य पूरण जो वस्नुका प सम्पूरमं ह गया हो उसको माते उसा नाम ण्व 
भूतनेय ई यदा श्रीभद्र गणिक्षमा श्रवणमे ९ मयगमनय, २ सद, ३ व्यवहार, ४ ऋनं 
सन } इन चार्‌ नयके दरव्यायिक पणोमे द्रव्य निक्षेपा माना ह आर अन्दादिक ६ नयको 
पयाथायिक पणम भाव निक्षिप माना दै तया ची तिद्ध सैन दिषाक्सो यादिके ३ नयको 
दरवा पमे कहा दे नार अन्यु सूर जादिक चार -यक। भाव प्ण वा है लिका 
सागय पषा दैकि वस्तुकी सवस्था तन हे। ए-प्रवसः २ सकस्पः ३ परिणती येह पीन 
नदद ष्नमजी योग न्यापार सकरप सो चेतनाक योगं सदित मनके विकल्प इषकोश्री 
जिन भद्र गणिक्तमा शरवणं अहृत्ति घर्म कंदत दे तथा सकतप धमकी उदक मिथपणार्थ्‌ 
क दरन्पनिक्षिपा कते दे ओर मान एके परिणीत प्मदो भाव निक्षपा कहा मोर शरी 
सिद्धसनदिवकिएेप्िकरप ज चेतना दे उसके भावनय ग्ेण्युा अर्थात्र लानाहे भोर 
भरृत्तिकी द व्यवहार नय द नार स॒काटप सो अरसचु सूजनय द सथा एक वचन पर्याय 
सूप परिणती सो गन्दूनय ह ओर सक प वचन प्यायरूप प्रणस सो समभिरूटनय दै 
भर वचन पयाय जर्थ प्रयाय , सप सपण सो एव भूतनय ई इमदिये शन्दादिक ३ नय 
छा वश नयह्‌ स।र्‌ भाव धमम्‌ सुरय भावत्तामे उत्तर उत्तर सटमताका रादक इ ॥ अब 
छात नय केक लीव स्प कहते रे नेगमनयसे रुण पर्यायत शरीर सहित सो जीव 
इ कद्नघ मे .यटरठ नीर घर्मप्तिरायादिकरे सर जीवमे गीग लिये जय सपद नय 
वाटा कदने खगाक्रि नो अघ्रय 


त ग्रदेशी ई सी नीव ता इसने एक नाकादा प्रदेश 
मेदे छटौदकर वाको सयक हि र । 


१ व) ल्या जव व्यवदार्‌ नयवारा बोडा किं जौ विषय 
मालक अववा सपादिककी इच्छा क्रे काम चादि विते सौ जीव 


च> म उण जनमत वर्णन | ( २०९ ) 


षया तौ अच्छी तरहाष्ि विधिपू्वंक दन कर सकेगा क्योकि उस जयी कामके 
काते विवी चचलतारदेगी षष यास्ते मन्दरके पगोतीया पर निस्दी कहना 
पाये, भवनो कर शङ्काकरे कि कितनी ५“ निस्सदी " कनी चाहिये) तौ हमं 
कते कि एक निस्सदी कटनी चादिये जो केह कहे कि शाखे तो तीन निस्वदी 
कौट ती हप करते दे कि तीन निस्सदी कदी है पल्तु उन तीन निस्षदीका जुदा २ 
प्पोगनदैसो दिखतिहे किदेवो जो पूजन आदिक न करे र्बठ चेप्यवन्दनदी कए 
हे सो पहठे उक्षे वास्मे तीन निस्सदी कने कौ विधि कहते द फि भयम निस्सदी 
गरिदरमीके पगोतीयापर कहनी चाहिये उस निस्परीके कदनेते अपना जो ससारी कृत कि 
तिम कथका देतु दे मोर सार्य व्योपार सक्तार वधनेका देतु उस षर्वका निषेध 
विषा परु मन्द्रिजी संबन्धी जो काये है सो सवं कहना वकी रहगया इत छिये यह 
प्रषम निश्छदीक मयोजन इवा, अव आवक ज है तो मन्द्रफे भीतर जायकर सथं मन्द्र 
डी निगदे मौर दूय फूटा इत्यादिक देखे ओर जो आदमीको कदके कएनाहो स तो 
इ ब्ादमीति करपरे अथवा जिसके सुदं वह मन्दिर जीय उक्ते कहे फि इस चीजकी 
हमा क्रो नदी तो अपातना हती दैः यदं जो कोई रेस शका करे कि दशन करनेशो 
गे से फोर जाता दै क्या सव एेसाकाम करं{ तो हम कदते ३ क्षि सर्वं भव्य जीरको 
कना बादिये क्यो कि मन्द्रिजीकी अक्षातना होने भ्रीऽ्रें दानि होती है इष यास्ते 
भ्य जीवको मन्द्र जीकी सार समार अर्थात्‌ नित असातना होय उप्त असातना 
शने वास्ते मन) वचन काय करक भव्य जीवोको करनी चादिये इत्यादि काम ककं 
द्‌ पिर तीन प्रदक्षिणा देकर ओर भगवत्के सन्मुख होक द्रसरी निस्सदही करे, ईष दूम~ 
¶ निष से जो मन्दिरिजीके काम मध्ये कहना सोमी निपेथ दुका फिर षद आवक चा 
षहो ठेकर मघ्रसदित चावरोके। भगवतके भागे चटवि सो मभते दम पूजाकी विषम 
के म नो वाब आदि घटनिकी विीधिकदते दै कि पेश्वर तो ज्ञान) दशेन चरित की 
तीन दिग करे ओर मने रे्ाविचरि कि भेरकञानः दुक्षन चरित गे फेर चाषो 
्ियाशा आकार घमावि उस समय भने यद विचारना चाये कि चार गती जी दै उन 
म मिकचू फिर पिद सखाका आकार बनावे उस समयमे रेखा विवार करे कि मरेको सिद्धष- 
एकरा मतदः फिर फलादि चटाना रोपत्तो मजमोककर चटावे सो मनन पूजाकी विधिमे िलिगे 
{ए रीतिरे करके फिर तीर मिस्सी करै उससे फठादि त्वित चीजो का निपेष सरके भगवत्‌ 
ग चप दन्द्न आदिक करे उस चेत्य बन्दन करती दफे अपने वित्त मे भगवत्तके गुण 
भि विचोए भयवा उन भगवतूके गुणो को अपने गुणो मे एकता करे यह चैत्य बन्दन 
॥ विषे कदी अव आचार दिनकर य अद्रे विधि छिसते देः-मयम कदी निर्दी उस 
पे सुव काम देखकर भौर सान आदि इरे उमकी परिप अयमश्ते कति दे, आक 
तका वच् प्न वरर उष्ण पानीते सान करे सो खान करने दी विधिकः छोक करते 
९-^ छान पूर्य सुखी भूयः अतीच्या दतत धावन । उदीच्या स्वेत वच्राणि, पूना पूरोत्तरा 
ती ४॥ २] मयूरं सुत करयो सान करना चाये जोर पश्चिम दिश्चा मुध करक दव 
शेन कना चादिये मौर उत्तर दिशि सन्मुख दौकरके नवीन षस परदिने जर श्रमिमवत्‌ 


(२३० ) स्याद्रबदातुभवर्लाङ्८। 


की पृजापूर्वं जीर उत्तर मुप करके परे ओररत्तरमुय दी करके “ एक पष यानी एक एाटका 
ब्र ठसका उतप सण करकेमौर उसी वच के आटतद करके पुल कोपाय वि नाक्का 
श्एर भी जिन प्रतिमापर न पडे अव प्रयम पृजा करनेवाडा सात चीनां की शयुद्धिकरे ॥ शोक ॥ 
सनीवाफ कायवश्चतो पमौ पक्ररणस्यिती । शुद्धि सप्तवधारान्यी श्रीनिनेम््राञचनप्णे २॥ 
अ्ै-प्रयम मनश्चि सो चरका षा दुङानादि व्योपार जयया धन खी नादिकि का वि्वन 
पन काना उञ्का नाम मननुद्धि हे) दमा सादय ववने न यो उसका नाम वयन 
शि ३ सीकरी करीर स सवथ बेग्य व्योषार्‌ न करे ता ह्तदषि प्षन। इन्त मी 
साव्रय व्योषारका इशारा न करे ओर पू उक्तपिधिसे खानक इम नाम काय श्द्धि ६ 
अभर चौयीं वचर शद्ध दो शर्क से कदत दे - ॥ खाक ॥ « कटिष्ृष्तुयद पुरीपयनफा 
रित । सुत्रवंभेुनचापि तद्वस षरवज्येत्‌ ॥२॥ खटितष्पितेदिते र्तरेदरियवासषठी } दानपू- 
जादिककर्म छततनिप्फटमवैत्‌॥ ० ॥ अर्य-क्टाहटुवा, मल; यिन इत्यादिक निषयस्रस 
करिया दो उष वच्रको छोडदेना चादिये नोर सहित, फटा हषा, सदि इवा छेद पाखालाछ 
द्रा पीटा, काटा, व्च इन षदा कर्के दान पजा आदिक श्म कमं करनेते निष्प्र 
दति दै इष पास्ते नवीन स्वेत वच्च पिनना षादिये यह वल शाद हई पाचमी षटस्म मादि 
अभुषि पुदरख रहित भूमि करनी उसका नाम भूमि शदधि दे ॥ पुनाना ॥ उपकरण छोय 
करप यार प्रषु घरक कार्म नरी छाना मीर उनको माज भौयकर साफ करना पह 
डी पला उपकरण शुद्धि ईई ॥ सातवी अस्थि आदिक ठस जगद न रहनी चापे यरं 
सात भकारकी शद्ध हदं ॥ ज पूवं उक्त विधि स्नान करकं चोटी याय उत्तराठन कर 
सुतौ वाधकर भगवतकी पूजन कर तदा रथम जठ) फट, फर आदिक अष्ट द्रव्योको निष्पाप 
भरे सो इनके निष्पाप करनेका ग्रयमजरका मघ कटे ह -मन्न ॥ ॐ मापो उपकाया 
एवद्रीया जीवा निरवद्या , ॥ अ्दपूनाया निम्पैया सतुनिष्पापा सतुसद्रतम॒ शतु, 
नमेस्तुषषटूनदिषापपमरैदर्यने ॥ इख मन्रते पाणी मन्न कर निष्पाप कना वाद्यैः 
अव पुष्पः फट पूर म्,-“ॐ यनस्पत्तयो वनस्पतिकाया एवे द्रीयाजीवा निरवद्या अरदैपू- 
जाया निव्पंया सतुनरिप्पापा; सतु) स्तेय सतु, नपोस्तु सघटनदिश्ा पाय मरदर्यनः?॥ 
{९ ममे पुष्यः फडः) पत्र मशके निप्पाीने । जथ पूष, चन्दन, अग्निः मत्र अद्म 
यो भग्नया एर दीया नीवा निरया नदेलृनाया निगय सतु निष्शपा; ख्त॒घट्रतयः स 
गमत्‌ सवद्दिसा पापमदैदचने | इति जमि मत्र ॥ इस मन वर जपि निम्पाप कीजे नाम्न 
इम छि अथि दे उनदौ तीन २ वार पटकर वासो परे एचीजङो निष्पाप करनेके 
धद चदन. दायम्‌ ठेकर दषर दामे पु"प र अक्षन छेर इख भजक ष्टे 
खा, छिलते६ -“ॐ वचषरपीद ष्ठागीनीद" सुवान, । सुमेध एक वितो निष 
घारदद्चने निर्यं थो निसपद्रको भष ॥ मवभिता, येप स~ 
खारी जीवा निरयाद्‌ पव्यवा यापु, निष्पापा, श्रयाञु, मिरुपद्रवा 
शू," ॥ इ मन्न को तीन वर्‌ गुण व्र पुप्प को अपने मस्तक प्र नास कर तिक 
चीने । मय इर सामनी जो शुद्ध री हई ६ उष को छक्र मन्दिर मे धुते यहा दृषरी 
निस्सही कै उम मगवत्‌ क पूजन के सिवाय सर्व काम का निषेध किया र फिर गनध 


च भ०उ° जेनमत वर्णन । (०३१) 


अत भौर पष्प दयमे ठेकर इस मंन को पटे मो म छिसते .-५ ॐ पराधेष्यवतेनो 
धषु षनस्पति चस काया एक द्वित चतुः पचेनटरीयास्तिर्यट्‌ मयुप्य नारक देव गति गता 
शतुदप्यात्मफ रोकारश निवा्तन इद जिनां ने कृताघुमेगदनाः सतुनिप्पापा 
रु निग्पाया" तु सुखिन, सतु परा्तकामा सतु युक्ताः सतु योधमा्एवतु › ॥ इस 
म्रका३ वार पटकर्‌ चारादिगामे पुप्प गव यक्षतादि जा छेफिरदो छर प्ट 
गवि मस्तु सर्व जगत, परिहित निरता भवतु भूत गणाः दोपा मायासु नाञ्च स्त्र सुखी 
मतु ढोकः 1 ५॥ एर्वोपि सतु सुसिन. सर्व्वे स्तु निरामया, म्व भद्रा प्ण्यतुमा 
कथर्‌ दुव भ्वेत्‌ ॥ २ ॥ यहदो छक कहकर ह्य म नखे यर फिर यद 
म्र पटनाः-जयं मन्र-८ ॐ भूत धात्रि पवित्रास्तु अधिवाप्तितास्तु । सु मरोपितास्तु " ॥ इस 
मपे पानीमजकर भूमि को छाटना पीछे पूजा का पट वाजोट धोईक्सके साथियो करैः 
ममते वानो मवी जे | मत्र-५ॐ स्विराय शास्वताय निश्चटाय पीठाय नमः? | षस 
मब वापरकषेप मत पाजोट पर रक्खना, चौर बाजोट पाणीति छाटि हृईं जगहे पर 
एसी जे, ओर उस षाजोट पर प्रवाछ का थार रक्ली। जे । जी कदाचित्‌ दे्रादिक क 
विषय स्थिर प्रतिमा हषे) ओर दृट नदी सकत तो उप्त जमद पानी घे छाटना) क्षिप मत 
का परतिमा सामने अर्यात्‌ ह आगे रखना, वाजोट थाक का कु काम न्दींयदि 
पवि मतिमा हौ ते पूर्त रीति से बाजोट) थाक; रक्ख करके मतिमाजी ठेकर यार मे 
की ने पी अंनी भ जल पुप्प ठेकर मर गुणी जैः ॥ जथ भत्र ॥ ५ॐ नमोऽदम्यः 
दमय स्तीमम्य) स्तारकैभ्यो, बुद्धयो, वोधकेम्यः, स्थं जतु रितिभ्यः ॥ इद कल्पना 
मि भगवतत) सुप्रतिष्ठिताः खतु"॥ इस मत्र को मोन पणे कंदे भगवत के चरण कमल 
उष पुप्प रक्ती जे । फिर हाय म जछ पष्प छेकर इस मत्र को गुणी जे यद प्रजा पूवक 
भभ क्यी जे ॥ अयमत्र ५७४ स्वागता मस्तु स्वस्थिर तिरस्तः सु प्रतिषठास्तं '› ॥ इख मरको 
येषी क्ेफिर ज पुष्पे प्भुके चरणा मरखी जे फिर पप्य ओर पानी हाय मेरे इस 
पमो पदे-भय म॑जः- ५ ॐ अर्प मस्तु स्वपर चरिः प्ूनास्तु  ॥ उस मत्रको पटकर 
इमान प्रतिमा ऊषर टी से, इष तरदप्ूना की पीठिका हई । अव मष्ट प्रकी 
परमार शिपि छते दे भथम जल पूना ॥ तहा कषुमाजली टोल्या रपि निः 
४. पी का कठतत दष्यमे छ यद मत्र पदी । यथ मन्न “८उ5दत जीवनः 
पणं छ्य । आराणद्‌ मछ नान जल जिनर्थिने चव जायते सुख देतवे ॥ ६ ॥ 
मय को गुण कर प्रतिमाजी को पार करये पीट जगल्दणे से छद क्रक 
भदन, केसर कर्पूर, कस्तृत ्रयुखथकी कटोरी हाय मे ठेकर यद मच कदी जै ॥ मच 
छ इद गन्ध मद्‌! मोदवृदण आीणन सदा जिनार्थनेच । सत्कम्मं सिध्ये जायते मम» 

॥ १॥ इष म को कद मतिमा जी के नव सग पर दीकी लगवि नोर चन्द्न केष्ठरादि- 
३ पे विेपन कर, वो नव जग कंदे ॥ रोक ॥ ५ नदि १ जातु ९क्रा रणेषु ४ मूर 
पूना ययाम । भा कडठे ७ हृद भजे < उदरे ९ तिरक धारण ” ॥ सर्य-ग्यम 
प्र ९ पठे गोड पर > दायपर ३ स्वथेषर 2 मस्तकपर ५ इख चलुक्म से पना 
कने | उर ६ गले ७ द्ृदये ८ उद्रे ९ तिक कीने ॥ इप् अनुक्रम से नवाम एजा 


(२३९) स्प्रद्रदतुभिवरलार्र। 


कीजे यह दूसरी चद्न पूजा कही किर पुप्प पादिक दायमे ठे कर यद म॑ कददर एल 
चदव इ पुष्य पूना करने के थाद्‌ ्षिर चत दायम्‌ ठे यद भत्रर्दे॥ मत-ॐ जर्हूतभरीणान 
निम्र वस्य, मागत्य सर्व सिद्धिद | भवन सां षिद्ध मूमामे जिन परमन ॥ ९ ॥ यद्मन्न 
युणदर अक्त जिन प्रतिमा अगि चदाङ्ये यह चौयी अन्तत पूना कही ॥ ° ॥ इतके वाद्‌ मेय 
भोजन थाङुभ रखकर यद मक ॥ म~" ॐअरदेत नानाद्र सपू्णं रयेय पवेपत्तम 
मिभावेदोकवि म्वतपदा मम जायता ॥ १ ॥ यद मय वह कर वेद्य याठ जिन अति 
आमे रक्से यह पचमी मैवे पूना कही ॥ ५ ॥ इक पे सुपारी जायफलादि वतमान 
काठयी ऋतुके फठ आम नीघ्रू मादिक हायमे ठेकर यद मतर कदे 1 (मंत्र) अरदद 
जमकर स्वर्मफठ प्यफर मोसफ़ठ ॥ दयानिनायेने दव जिनवदाग्रदसस्यित ॥ १ ॥ 
यद्‌ मन्न परटकर भिन प्रतिमा आग फ रक्ते यद ष्टी फट पूजा कदी ॥ ६॥ इष पी 
धूपं दाये ठेकर यह मध्र कटे ॥ मव्र। ॐ ई र श्रीवट।गर करस्द्रीदुमनिरथापसभय, प्रीणन, 
सषैदेवाना धृषेस्तु जिनपृजन ॥ ? ॥ यद मत्र कद धूप अत्रि पर रक्त कर जिन । मतिमा 
आगे पूष रक्ते यद मातषी पृष पजा! ॥ ७ ॥ दिष्केषाद दीषा जोकर्‌ द्ापमें पूना रेकर 
यह मत्र कहे । (मन ) ॐ सरह र पचज्ञानमद्नोतिम्मपायध्वा वधातिने ॥ द्योतनाय 
अदीप्तायदीषो भूयात्सदाईते ॥ २ ॥ यद मन्न कहे ट मकर दीम डाटकेदं प्रतिम 
जीमणे हायकी तरफ़ क्से यद माटमी दप प्रजा कदी ॥ ८ ॥ दके घाद कषमानटी 
टेकर यद मन शणे -3ॐ अरई भगवञ्यो अद्रो ज गथ पुप्पाकषतत फट पूप दीपै, मदानं 
मस्तु ॐ पु-याहे पुयाह प्रियता प्रियता भगवतो सर्दतचिटोऊस्थिताः नामाषति द्व्य भव 
युत स्वाह ॥ यद मन गुणकः दुसुमाजडी अतिमकरि चरणमे दाठे उषदी पीछे धा हिप 
रेषर यह मघ्नष्टे ॥ मध्र) ॐ सुर््यसोमागारक श्य, गु) छव शनेश्वर राह, क्त 
शषा, महा ॥ इद जिनपदाध्रर एमायातु पूजा प्रतीघतु" ॥ ईस मन्रठे षासक्षेरमन्नफर 
भिन्‌ अतिमा जगि मवगरहका पाठा दे तो उसपर षास कौपीने जो नवम्रहका पदा नहो 
सो जिस वानीर प्र भगवतवौ सान क्रया ६ रस याजोट पर याच दपभीजे फिर घस 
प्र नल चराद्य ओर अश द्रव्यते पूनन कपये रेता योडता जवि कि श्न्ध मस्तु, "अस्तुः 
न्द्‌ सव दनय पीछे छमाना चाहिये इस रीतिते म द्रव्यते पूजनेक्यि के वाद कुषुमा- 
ज हायर ठक इसमत को गुणे -3 सथं सोमागाररं बुध, गु शकः शनिश्वर) राहु) 
भच त्रा उनि सत्‌, सातुग्दा तुतदा सतुषुष्टदा" सतुमागच्यदा" षलमद- 
रषदा, सत्‌ ॥ यह भन कड केर यद प्टटापर इखुमाजकी छोहे पी पाघ् पेप दाय 
मखे वद इस मजकोप्ठे- ॐ इद्राभि यम नक्तम वरण वायु, षवेर शानः 
नाग बन्षणे छक्रपाटा सविनायक्य सकषि्नपाटा इदे जिन पादुभरे समागच्छतु पूना 
मति च्यु ॥ इसत मतर वाघ केपमन कषान पायापर यासरसुप षीन पठि ठस पर 
णवी धार दीनि * आाचमनमस्तु › रेस स द्रव्यो मे ‹ मस्तु › इन्द्‌ छमाना चौर 
पूजन करना फिर्‌ दाय मे इ्माजछि ल्क्र इत मद कौ सुण -ॐ इन्द्राभि 
वित 1 नाय बह्वणो छोकभाङा सविनायका सेरपाङा सपू- 
< ठ चष्ट्द सेतु पुष्टिदा, सतु मागत्यदा, सतु मदोत्सवदा, षत्‌ द्व 


च° भः उ° जनमत वणेन | ( २३३ ) 


| पा कदर पाय उपर कुमुपाजङी ठोडे फिर कुखुमाजदी हय ठेकर इस मच्रको 
ठह मन-ॐ अस्मलपनागेजसभवाः देपगतिगताः सुप्रजिताः सतु सालुप्रदाःसतु तुदा" 
"ए पदाः प्रु मागतयदाः सतु मरोरसददाः सतु इस मको कहकर जिन प्रततिमाक्षे जागे 
पषुप्ाज्छी उ किर इसुमाजनरी हाथमे ठेकष् इतत मकरो कदेः-ॐ अर्ह सत्त्याषट- 
ततुचग्थनेदेवजतयः सदेव्प, पूना प्रतीच्छ सुपूजिता सतु ॥ इस मथो ककर जि- 
"तर प्रिमाक अगि उुसुमाजरी छाडे फिर पष्प खारी हाथमे छठेकर मौन पणे मका 
प्रण कर त्र अरईनमो अरिदताण ॐ यर्दनमो सय सदद्धाण ॐ अर्हूनमो पारगयाण ॥ 
ष मन्क्षो १०८ एकषो आठ वर यथवा ५९ वार अथशा २० वार २१ वार्‌ मनम जप 
वनिन प्रतता के चरण मे पूत चटति इम मच्रकी महिमा ॥ श्ल में हे इस चियि 
परह नदी ङ्ख 1 जिनैश्वरफी अष्ट भका पूजाद्र वाद जो किसी कोस्थिप्तानदीदौ 
तप्र छफ पालादिककी पूजा नरे अर भगवत्‌ री अष्ट द्रव्यकी पृजन क्ये पाद्‌ तीष 
ननिष्पदी' कहकर चैत्य बन्दन क्के चला जाय किर जो समस्त छोकपाठ आदिक की 
पूनाक्रे बो नकरे्यफा थार वदा चढाय कर जर्टेकर उस मंचको वेःटे।(मत्र)ञॐ सर्वं गणेश 
पमपटायाः सर्म प्रहा" सदिक्पाछाः सव अस्मपूषनोद्रवदिवाः सवे अषएटनवद्युत्तरगतेदव 
तात्म'एदेभ्योऽ्द्वक्ता अनेन नवेयेन सतप्पितास्सतु सागरश; हतु तुणदाः सत॒ पष्टदाःघतु 
माग यद सतु महवद्‌; सतु। यट म्र कटक जृ यापर डे हस जगद जिन अर्थेन 
पिषिदुई फिए मगरके अरब कुसुमानरी दायमे ठेकर ` यद काम्य कटे'-यो जन्मकाले पुरु- 
पृततमस्य सुमेरुयगे दतम्नश्च ॥ देवैः मदन्तः छुख॒माजारेस्षटदातु सञ्जणि षमीदितानि 
॥१॥ यद्‌ काव्य कदर करुमुमाजलि डाेफिर सुमाजचछि हाथमे ठेकर यह काव्य कटे । राज्य। 
मिक्सपये विद्गाधिवेन उचनयजाकयुतपो, पदयोजिनस्य । क्षितोतिभक्तिभरतः कुखमाज- 
ठैः एमरीणयचलुदिन सुधिया मनाक्ति॥२॥ यह सव्य कदी तीजी कुषुमाजडी हायमे रेकर्‌ 
यदे कव्य करे,-द्वेनटरे कृतकेवले जिनपता सानदभनत्यागतेः सदेह्यवसेपणक्षम्चु- 
भर्या यानयुत्वाद्ये, । आमोदून्वितपरिजातङ पुमर्य स्वामिपादामतो यकत सथत- 
नतु विन्मगरहदा भद्राणि पुष्पाजफि" ॥ ३॥ यह काव्य केदकर तीभी ऊुसुमाजखी 
यदे जिसके वादं दरण की पोष्डी दाये ठे मपर यह दौ (२) टक ददतादोय वार्‌ 
चृ उतर ॥ कान्ध ! छवण्यपुण्यागभृतोरदतोयस्तद्रु्टिमाव महपवधतते ॥ सशवम 
वणावतारो ममीयतार सुधिया विहतु ॥ ९ ॥ उवण्येकनिरररि्धभर्ठस्तदद्धिदिवसत्‌ 
छवणस्तारणः कुत्‌ भरसागस्ताण ॥ > ॥ यदौ काव्य ककर दण उतारे उस 
कैः वाद्‌ ल्ण मिनित पाणिक्रौ यदह दृत केता मगरी भृणपा्णीः उतरि ॥ रोकं 
क्षारा सदामक्ता निहतुपिव सोयतः | ठवणा्िटवणादनिपात्ते सेवत पद्‌! ॥ ९ ॥ 
यद रोफ क्दकर दरण पाणी उत्रि पाठे ष्फो पाणी उटम्‌ दायम छेक यद्‌ 
कल्य कदे ॥ भुवनजनपविनततामरपरोदगणयननजीपतकारण गरीय । जर विकरछमस्तु 
तीयेनायक्रमसस्पाश्च शुपापद जनाना ॥ १ ॥ यद्‌ स्म्य कटक पराणी उर चार्‌ 
दिर्गीदेषठिये नि्तक पीठे सात वत्ती दीव जास्ती उजपपरे यद दोय वृत्त क्ते 
द्वे पत वार जम्तीर प्ति] ( ठे ) उतर्मनिविपरात्ि एप्तयएननाञङृत्‌ ॥ यतस्त 


२० ध 
४ 


८ २३० ) स्याद्रादुतुमवरलाक्र । ` 


मरकद्रार॒सप्तारिरतुटमगत्त ॥ ‹ ॥ कान्य ! सप्तागराज्यफखदानषत्‌ अमद ससत 
तछ्विदनतफृत मगौष । तच्कतरदस्तश्तप्रगतसपद्वीपमाराजिक भवतु सप्तमरहुगाय ॥ २॥ 
यद दौ कन्य कह कर जरती उतार कर मग मदीप नीये रख चार्‌ वृत्ति फे ॥ 
छक ॥ पिद्वत्रयमतरर्जाव एदवासुरमानपे' ॥ चिन्भगर श्रीनिनेद्रास्यार्थनीम दिनेदिन 
1 साकन्या स मग भगवत परयमार्देत श्रीषठयोतने, अत्तिषमूव विवाहकाठ ॥ सप्रपुरासुर 
यदरमुखगीयमान सर्धिभि्व सुमनोमिरदीैमाण ॥ २ ॥ दास्य गतेषु सकलेषु षर 
सुरेषु राज्ये हैत, पयपष्टटत यदासीत्‌ । समयन मिधुनपािगतीैपरिपादा 
मिपेकषिधिनादुपचीयमान ॥ ३ ॥ यद्विर्वाधिपतिः समस्ततनुशृतससारनिस्तारंण 
तीय पृरषटिटटीव प्रतिदिन रृष्विणते मगछम्‌ ॥ त्सम्रवयुपनीतपरजनीवधौ विद्वासना 
मर्ता भया मगलमक्षयय जगति सस्तु सघायच ॥ ४ ॥ यार वृत्ति ककर आरदी 
मो मगर पदीप उद्ाष्ठकरे! इस जगह जब तीघरी निस्पदी कदे फिर चेर्यवदन्‌ करे ॥य( दम 
अगाद यत्प पाप ओर वहु निर्जरा पर कह नायेथे सोअन इ जगह उप्त निर्णय करते 
~ कितनेके मेटेजीष वाक्रियाम जो जठ पुष्प नति किथित्‌ घारम देपकर मन्तरग 
उपयोग शून्य गुरु कुक बापके जभावते स्पाद्ादपेरीमे अजान जछ पुष्पादिक जीषो- 
की दसा समयफर जस्पृ पाप भोर बहुनिर्जसा उदते दै उनके अक्ञानकौ दूर करनेफे 
वास्त शाके ममाण जीर युक्ति एसातक निर्जरा होती हे श्री जिन रानी द्रव्य 
पननम पाप ब्द कटने याढाङ़ा वचन अयुक्त ह इसीवास्ते श्रौ जावद्यफ जीं बृदद्- 
सि दवितियवण्ड का पाठ यतति हसो पाठ यह दे -जदा नष नगरादि सनिवेत कविय भत 
जल्ममावततोत्‌ तरू परिगतातदपनोदणकरूष सणत्ते षचनइवित एदाहजावादाति मदि 
नकद्मादी दयम निड्खति तदापितदुन्भेण चेवपाण एणते सितेत एदादि सो यमलौ 
पुष्वगोय फिद्ति शसकाठच तेतद्नेय रोग्य सदभागिणी भवतति एवद्षत्थं वेनइधिजपजपो 
तावित्त ओचतसा परिणागगदधीमर्द जात असमो वद्वि्टीय यन्नच निरषतेरसमे 
इति तम्डापिरमा विरण्दिएस दधत्यवो काययव्बो सुहाणुषधीय भृततरनिड्कषएफटोपत्तिका 
ऊणामति ॥ जिसतरह नवानगप अुसम्राम म वदत्त जरके सभव से कौईोय प्यनि मः 
श्त थरु उस प्यामै द्र कष्नके वारतेद्ररवांसादे उनलेगे। कौ यरीप्याप् मयु कुबाछ- 
दतीसुमय यती दे आर मद्ये कीचड पमुवकरंके मडीनदति ह तथाम उत्त कूपके सोदे 
बाद जा पाणी पदाहूवा उदयैः उनरोगोरी वौ प्यात ममु जर वद पिष्टतिख मश्च 
कषचहरस जा खगाया मे स दृष्दोजाता ६ तिपा दमे के धिय वह्‌ सोदनवष्टे 
पुर्ण घा खर छागो उत्पानी त सुखभोगत ह इमातरह द्रव्यप्रूना म ययमि जीवर विरा- 
धना दद तयापि उ पृरजामि पमी अरणम्‌ जदिरेती दे प जिसतते यह भषनपोत्पव 
या जन्यभा ताप क्षयदहाजनि इ इसयास्ते देशत चप स यदं दरव्यपूना करनी उचित 


द णाप समन्ञयर रि यहपरना जुमाहुय 4 जस्त निर्जरा फठको देन इरी ६ ॥ जप 
यगयोनी सून एतिका जा अस्प पापम प्रसाणदेते इस वौ यमाण सुक मक्रण काद 
इमवाम्न [जनश्नरकी पूजाम नदी ठगणक्ता 


1 प्रन ठौभी इषपाठका अपर्ण दिति ६ षी 
भर वद ई ~ समणो वागस्पृण भनतर्‌'व समण वा माहय वा अफानु जये सणिज्ञेण 


च° ग्र उ° जनमत वर्णन। ( २३५ } 


अनं एण सम सादमेणं पडिठाम माणि ऊलनहगो यमावदुत्तरिमा मे निजया 
त भपकते ते पपे कम्मे कललरई, इति भगवती वचन वणाद वषीयत नेय घु 
भक गरदणं रुपा सव्यायुुता अनेय पूर्ोक्तमुः ॥ उषका आश्य यद ह क्रि जपराघरुर 
भौपणीष आद्मर अयोग अर्थात्‌ अवियिगनित दार खुरे देताट्वा प्क कया उपा- 
भनक [इस्‌ परन्नका भगवासने उत्तर दिया फिहे गोतम ' अतपपाप वटुननिर्जराकरे यद 
भगवती सुम के पचन सचे स्यानाग वृत्तिफारर जभयदव सरिज जाणते दे कि शरणिनपात 
श्रे षा मृपायात बोरकतर सग्राघुक अर्थात चरु आदार साघुक्ो वहशय दरे जो 
सय अपुप्य जीव करता) मो सुक भव प्रदणख्प नर्द दै इसपर वद पू्ाक्ति सप 
प्न दनु पक्के शिखा ह अप इसपर विचारकरना चादिथे षि यदि जिनप्रना"पृननाय 
परस्यापि तथा गरत्गात्‌ इसयचन से सामान्य फरङे स जिनपृमाकं जौ जरपषाप बहत 
गिन स्वीकार करै, वा व्यवहार मार्गं म जिन पूजाकाफटठ पृरुन करे तयतो वहुत 
न्तं ने वरिरोषदोता इ सोद दिखत्ि टेक शरी दरिभद्र्‌ सर्म छत शरी माक्छयक 
प म परत्यनन पृजाका फर शमाठुबन्धी मतत तर निर्जरा फल टीकाकराए्ने छिवा है 
पमा अर्थं यदद कि शुभासुवन्यी कदता पुण्यका अनुपन्व करनेवाटी जप वरत निजैरा 
ए फ दनेवाी ६ दसी तरद चद पूरवथारी शरी भद्रयाहु स्वामिने अरणीन आपहयकं 
पुकि मडि द तथाच तपाठ ॥ धयकसिण यत्त याण पिरया विस्याण णमह 
छता पस्तार पयण करणे दषस्य व वृदिष त्तो» ॥ देदावती नापसको यद द्रव्पपृना वध्य 
फनी युक्ते द यह द्रग्यपूना कैसी € पि ससार पतन कारण दता खार फो प्रयञगने 
वाटी ६ दषीतरद से जो स्यानाटत्तिका म्माण दियर जिन प्रनायालुष्ठान स्यापितया यघ- 
गत्र इ्तयचनफे आगे जिनप्रजाका फल यतानि भ श्री जभयेदेव सर्जने दोगायान्िशदि रो 
गपा छितरते देः-भरं जिन पृजये काय पडो रोईनशविहु रर्दचितहु वितपरि मु- 
दी गिदीण कवा दरण योगा ॥ ९ ॥ जयारभयवन्नान चाणदीतिषसिवित्रेयात्तनिधिति 
एञथिप एषा परिभवणीयमीग ॥ २ ॥ चर्य -ययपि जिन परजने वौं प्रसरमे कायव- 
षम क्प दषा दीपसी है तथापि उख पूना उनसे गृरस्यवौ छद दती ६ परे टान्त 
पर् दृ्टान्तं भावहयककी वृत्तिम टिख जयि द इल तगदसे पनाक, व्यापाए रेमे 
पय्‌ यथ स्वष्प दिषा कटौ जाती दता भी ृ्स्यियके परिणाम निर्मदा निर्वृत्ति 
भात्‌ निन पजा युक्तिदी दमेवाली ६ सी तरदसे शअरायगरधेनीयी सूत म भी समगि 
मूपम देयता पृनाका फञ मुम तचार ककं पृनारे काथं भम्रगर्तद््याए़ यद रटत 
गय मरन सतस जान छेनाद्स सनम पूनाकाफठ दित सुल कपाणादि यावत्‌ म्न 
पथे येक स्वा ई खर रणी रस्ति जीयानिगमती सृतम पिजय दयता 
अप्किरमे काद भार नी नाताती म दाग दुवतदरि जधिरारम कदादयौर 
भ भगवतीजी मे सौषमीदि इद्रे जयिरार्‌ मं तयार्चर्‌ ममगग दवतावं.रे निवार 
सयते प्रयाम देता तरद पृनागा प पयत पिपा ‰ पसाद समाद पूना भी 
पमाया पददा दैप दी रमी पिन्न्नी म वदद सर जा मवाधुक अर्थात 
भनवणीम्‌ सरायुक मादर देनेरी मष्‌ लवान्‌ दढ जार माधु महौ दषा त 


८ २३८ ) स्याद्ादानुभवर्लाक्रर । 


मिती मानना आस्मफ़ कस्पाण हेत रै इस वासते मव्य जीवो जिनसनकी पदी ष 
स्यादरादकष्पो यभूत रमरी यद्धभदा सहित पान करना चाहिये जिते परम पद्‌ नयात्‌ 
मे्षकी गरत्निहोय इस दैति मद्रको विधिक्दी) जवर देवत्तं त्रधिस्के पास्ते स 
कषठ छिखते क शवक दीन थकारे दतिदः-९ नधन, > मध्यमः ३ उष्टा, ज्य 
दददे दददे पि ज नोप्परसी दिक एर खण के नौर मध्यम इसमे ऊपर जौ ङि 
१०, ११ युत आदिक उचारण क्-मौर उषा सपृणं १२ व्रत धारण करे ओर याघं 
१ प्पडिमा भी रापक्की वदी हे पतु इछ कारम "पटिमा धारी चनावकतो 7 इष वास्ति 
११ दृत धारी धाषक उृणदेसोनो श्राफ पतिते च्डे उपरो पेता करना चाहिये 
कि ्रयमतो ५) ष मकर शये मोर चौपीह तीर्यकरेके मरे फिरजी का सथुः 
का ष दर्थ शकती दाजत तो उसयो मिदाय दरदे इरियवक चादिक करे फेर 
ह्खप्र षा दुस्सप्रका कारण करे नीर जो सापापकः प्रतिक्रमण भमादिक्र करताह्यतौ 
सामापकर मतिकरमण करे कदाचित उफ इ९ वात! नियम नदीद या करनेकी स्थि 
रता नी दोय तो चौदह नेम वरय मेव वितारि ओर विततार करे उसफा पथसाण 
भासे करे क्योकि देखो जव नेम वितःरनेको भट त्र नेम द्रव्यते, केने, काठसे, भीर 
भावे षरे । दन्य क्के ती नेम उसे कदतिद पि णो वस्तु रयनेफी मापदयक दै रि रै 
साना, पीना, ध्र आदिर जौ वस्तु रखनी द घो रक्ते उपरा-तसा स्यार, केसे नेम 
एषे कदतेदे रि भते सव नार्य दश्च जथवा कोई देवा नगरका नाम अयया जि 
भकानमे वितरं उस मकानमें चितारना सो कषघ फाटफ्रके सम्यत्‌! महीना; पक्षः जयया 
तथैवा, प्रात काल सप्यकएठ यई काठके टव, भावरूप करणः! सौर जोग निष्‌ र्ए्ण; 
जित जोग, निस भागेमे पचाण धारे उष्ठी तनिते करे भोर उषी रीतिति पाके क्पोकि 
देखो भगवतीजीके आव श्त ओर पाचय उदेरमे श्रावक्के ४९ भाग विस्नारत पेदे 
कि श्री महावीर स्वामी कहते हण करि दे गोतम “समणो पाप्तक कण ध्यक नोदटेषो 
इस ४९ भणे जिसके सैषी सुचि दोय रषी भणेरे पद्यखपण दरे श्रण्क दय ददी 
रे प्तु आ जीविका उपाक नदी करे इस पास्ते भाव करर ४९ भागे मादिखा सैषी 
निषकी इच्या दे तेता करे इह जगद भागोका स्वप जिते दे -मयम एक फरण ए 
जोग सङ्क ९९ का भागा उठे९ 
ख ११फ०१ (कर ५ मनसा करू नही वायसा कक नौ काया 
जो०¶ा०९ 1 कशाऊ नरी मनसा करा ननौ वायसा कर महो कायता | एत्ति १ पुर ८ 
हि, भनमोट नकष मनसा, अनम्‌ नदी वायत्ता नमेद्‌ नरी काण्या 
. मे यद्य कोई शक्कर फ ९ भाग क्योकदे ९ क्ए्ण ९ जोग क्ये नदी रहने दिमा 
क्योकि प्शखागता १६ का्ण १ जोगे ही क्यनादेतो फिर २९ भंगिक्छनेका 
अयाजन्‌ कथाया ईस इका का समाधान देते दे कि वीतराग ' स्वक्त देवक जो 
स्पद्ग हसो घ्व जीय जाश्रयदे जो ९ क्रणर्‌ जाग कके भागन ति तो ९ करण 
9 (4 1 ५ शष परु एवसु दवन ना सवं यकि मावते स जीव आ 
रपा क म र मतिनार व 
चमाण क्रेगावोतो उसी जीवको ९ भागा 


० प्र उ० जेनमत ष्णन ] ( २२९ ) 


कप र्दा वी ४८ सुखे रदेगे इसी रीतिते स्वं भागोमे सर सेना सप १ एष २ 
मोगयाफ्य्कामागाख्देर 
कर नहा मानसा वायत, फर नही मता फएायसा, कर म पया भाप 
भ [सम चायपा, फरञनहौ मासा फापसा, परस महीयायत फा पति ९८३५५ 
अनमाटू नत्त मनसा वागरसा, अनमोद्‌ नहा मनसा फापमा, मामो ते याग्ठाफायतता ह) 

एष २२ वारदके आक्मे तीन भागे वृत्तम रते दे तिमे १भांगातपो ११ भाप 
भरद भागि ११ के आकके वारी ४९ मादिके ४६ अत्ति माम रुर ॥ 


भ० १३क० १, करू नह मन्ता वायसा कायसा करस नक्ष गनसा || १०७९०५१ 
भार भार» (| वायपता कायतत) अन मोद्‌ नक्ष मनक्षा वायत फायपा | “+ 


अर इए तेरदके आकमे ४९ मदिरे तो एत्तमेरदेप्मागाते ११९ के भगा भीर १ 
भाग १३४ सार >११के आक) सवं मिरु ७ भागे धृत्तमे रे शेप ४० गुठेरदै॥ 


करू नदी कस नदौ मनत) कर नटी गयः 
4 नर्द वायसा, कङ्‌ न्दौ करा ना कायत 
म०२१९क०२ ( फट नदी अनमोदृ नही मनसा कद्ध नहा जनमद / ०६ सन०५ 
मोरमागा९ ] नक्ष वायत, करः न्च अनमोदू न्ष पाया (५. 
कराड नही जनमोदृ नक्ष मना) फर न्ट जमा 
नही वायसा, कराऊ नही अनमोद नष कायत 
तर वंयाक्किजो ३ भगे ब्रत टे त्ते एतो? प नाग प्रम शा 
नैष २भागे १९१ के क्के वृत्तम रदे रेप ४६ जतत धाह गुरुर ॥ 
करः नदीं कराड नर्द मनम्‌। वायाः क न कग, 
४ नह मनसा फायता, कफ ह कराड ती वामपा कनल 
यःक | कट नदी जनमद न मनम [वि प पत शग त्रय 
भगा९ | नह।मनसा कायप्ाः कम तद धनमद ना विता कषा ४ 
कन्व अनमोदूनद मनत सावता कग गा भमान 
नषह्मनसा कायप्तकगनदहसतमातू सदहकषा कषमा 
प २९के यक्तेनो पच याणका उपम ९ मानती दत गतद्र्ाष ५० गृह 
दति ९ मागमे र्ता ०्य आपाद ०६ क नाकि पत्री भनि २ क 
भदे जीर यार १८क नक्ते य्य पिष्टक ज नमि वरल अवोन यन्य श्दरषेष 
ड भयाद्‌ जचमे रं 
म००्३ वय (कम्‌ नरद्‌ कग नद मनत) ववा शद्रा 1, 
भार ३भा- ३ 1 कन नदा जनमद नदा मतथ वायसा कायना { र £ 
(कद नदा कपट नदा मनम; वयतां कत्रा 
प्वम्ञ्करमनोष्चयाय कना 2४ ताग वृ रौर ० जनने, दि 
। भागम एते ज्ञ नादीन न्क वीर उ माय 2 कसक वीग मर्् ८४ 
4102712 2.2 111. 
12.17 शद शर्थात गुमट ॥ 
भण ३१५ क 1 4 मद तदु न मना 
ले 9 17.12.111... { तर” ५ ईव 


मौ १ य्न 
१ य ‡ १ शत १ अदु वृजना 


(२५० ) प्याटादातुभदगलाकर । 


इष ३१९ के आशे जो कोह पच पाण कर पो ७ मे वृततम अर्‌ ०२अदतेम 
रदे द उनं ७भगोम ९ भागात प्रथम ३१ के जाक्दा जर तीन २१फन्ना( 
तीन ८१ के आक ईष दीति ७ भागते। वृत्तम रदे आर केप यु रहे॥ 


२ (कषद कण्ठ दं नमेद्‌ न मनसा वयसा 
क ५ ध 1 कलनड। कड नद्धं जनमद नई मनप्ता कायक्ता {वृ २१ अवृ० द 
॥ करून करा नदा जनमे नद्य वयक्ता कायत 


इस ३० क नाफपषि पचयाण क्सने विके ०६ एत्तम जोर २८ भागे नद्ृत्त 
मेरतेहैउनण्५्भागेमर्तो32केजक्कार्मरदो ३१कः स)रतोन २२९फेञजर्‌ 
छ ण्१के आके चीरतीन१्केजरदछ ?१वे नाककरे यह सर्वं भागे मिदटकर २१ 
भगे तो वृत्तम भौर २८ खक अर्थात्‌ द्रत मे रहे ॥ 
भ १३०३८०३ भा०१ (फरटनद। करनय, जनमेद नर मना, यासा पायसा ) ¶० ४९ 
इस ३३ के आके पञ्चपण कएने वलि क़ ४९८ भगि वप अयाद्‌ तमे दोगये मौर 
सुला अर्थात्‌ नदर्मङुठनस्हा जव इन °९्मभी (तो ३३ऽकाभोरत्ीन देण्के 
सारतीनरपकेजोपपीपदी०य्क नरनी २२ के नौभगिर १5 माके तीनभेभि १३ जके 
केजीरस९्मागे १२के नारके जीर ९ भागे "९ जाकक यद सर्व मिखकर ४९ भगिवृत्त 
भेदै जीर अद्त्तमङ्ुख वाकीन रदा] 
जम इसजगह ईं मारे जीव जिन नागम के जजान रषा कदत ६ (श्रका)पि१ 
कारण भीर ३ जोगत ता चधुका पञ्चपण ह यक के ३ कारण भौर ३ जोगव पथ 
खण नदी इफ समायन देत हे (समाधान) दे भोलमाईं । जो ३ फरण जीर ३जौग 
से शवक पचसाण नरी होतारो भगवती जीम चावक्का नामदटक्र ४९भगे श्री ष 
जञ देषनदीं कदता =< भागकारी वर्णन करता अम कई निनञागम चे तो भजान दै 
परतुवे जपनेदिटम फेपराददति इ दम भिनागमके जाने इृतछिय वे छो पेष्ठाक- 
षत्‌ द ।क ३ करण अर उ नोगष्ं उक्फएा चापकर पचसाण करस उन्काभा 
यदह फदना रटीफ नरी क्यार देस पि श्री हरिभद्र सृरिजी महाराज जावद्यथक 
सुनक २२० टीकार्मे छिसतिदे फि ५ स्वाय रमण समुद्र र्यात्‌ टेडटाप- 
मद्रके मच्छकाप्याग। 3 करण जोर ३ नोगमे दीना इसे सिवाय ३ वरण ३ जोगत 
जार कोर पचपाण भ्रायक्के नदी हौ सक्ता दृष वस्ते हष महस्य र्या तो द्रेक कोड ना 
यक त्या क्र सवता इसङिय यद्‌ नियम 7 उद्राफि उच्छ श्रारक ई ररे इम शस्ते 
यदह पचखाणं देर एवं चरावक्रे कर सकताद॥ कई अजान पुरूष रेरा भी श्लका करते 
है कि अनात्के समयम जो भागते पचखाण क्रेसो षद्‌उम भजि नरी सकता 
ततो दम कदत टे कि यहं कदन बेहत व समन्न सोर जज्ञान कट क्या कि सैन मवे 
सर अम मत्ते मको तच्छा भी फरक नह म्पि हागा क्यार त्याग पचखाण 
नत उषास मादि न्म भतवाठे भी करते ह प्रतु उन कोगे. इतनादी फर्टे किजेनी 
छाग जाणर्र्‌ स्स्तदे क्यातिं द्खा यह्‌ वचय भा गरि द गि समगततफी नोकारसी 
र पर्यालीका णक मासका उपगम प्रतु नदना फल नैौकारसी क॑ दे उदन एक 


च° अ० छ लैनमत वर्णन | ( २४१ ) 


आ्रठका उपवासा नदीं तो इस कदने यह निश्चय कके अतीत होतार कि जनी जो देगा 
शि जानकर कशा तवही उसको जिनमत प्रात दोनिका फ मिञ्गा जवनो कोई 
दी शकाक कि ््त्तिमार्ममे कर्यो नदी कराते दे तौ दम कदत दै कि करनिका देतु 
एम वी उत्त कदाग्रहका छख अये दे इस जगह ती एक दणन्तमात्र देते ै कि 
त्रौ मष दौ म्रुप्य जपम ठडतेहे उक्त समयमे दे दीनो मनुष्य अपने २ दियं 
एपराक्िविस्ते दै रि इष्ठे मेरे यप्पड माततोमे इसके पूपा माक वह देखताष्ैकि 
एषे मरे पप्रा माराते मे दृषके छात माङ इस रीतिका विचार उन दोनो पित्ते 
एता पतु कटी सुश्की पाग पगरखी खमा आदि कदी गिरी यौर कोई ठे नाज तो उष्षका 
प्या नदी दै परन्तु केवल इने मेरे मारा मे इषके माक इष वातका खयाछ ३ इष दएटा- 
“क दृत कदते दे कि हुडा सर्पनी काठ पंचम अरि दुःख गर्भित ओर मोह गर्भित 
करागी मिमाते म्यक्ष दीपरदा दे कि वह उसी सोटी कह रहा ६ वौ उसकी 
षै कदता ६ भयात्‌ एफ द्रे डी न्यूनता दिखाने फो नानाप्रकारफे भ्रपवसे 
भनी यधि दिति दे इक्ष कारणसेमती वह कामदो जिसमें अपनी सामक 
गदर जौरन दूर गृदस्ियों की भस्माका अर्थं होनेदेते दे खाटी मप कर्के जप्‌ 
एषे ह बीर प्रदत्थ्यफो ठड्ति हे नीर निनधप्रकी दीना करति हे ओर करिचित्‌ 
पः काट पूनम ज्ञानविरागते जिनमतको सगकार करके जो मेषादिकले तो क्साही 
इ मतुष्य चव कर च्छेतौ भी अपने प्रपचमे मिला कर उषकामी सत्यानश्न करते 
पु निका मरबछ पुण्य युभ कर्मका उद्य दीया वोदी शस अप॑चमेन पटकर 
नी जामा अर्थं करेगा क्योकि पूर्वं मचाय्योके वचने मादृम होता हे कि जे 
री यश्मिनयज उपाध्याय कृत सदतीमषठो गायाकी स्तुति वा स्वातौ गायाकी स्तुति 
भयर भौर भी बहुत ग्रन्थों म भी जगद २ खुलासा कते दै कि ‹ पीतराग › का मार्ग 
प दपा दी श्री यनन्दधथनजी महाराज चीवीसी बहत्तरी मादिक युटा पर्णेन 
रतिदे जयवा श्री देवचन्दनजी भगमसररादि यनयो मेव श्री कपूरचन्दनी भ्यीत्‌ 
दानम्दूजी यनेक स्तुतिमादि मेँ कति दे अथवा श्री ब्रूटेरायजनी सुदपदीकी च्चा 
परपृशप्रा कहते सोरम तीरे रके उत्तरे छिद आभे दे यर्दाततो उनका नाम 
पे वित्ता मौर षद अन्यादिक चीपडी सर्ब जगद भरसिद्ध है उनको षाच कर 
एषा मौर जपन आात्माकं मथ करो इष बासते भी देवानुभिया उपर छिति कारणो 
पती यूनता मादूभ दती ई ज बिठङकक ईष याते जाननेवाठे भ देते तौ प्च 
भे न युण प्रचाप्त भागेके जज्ादि अनेक रीतिति पूं जानीकार आचाय्यं व सपुवोने 
शप ह्‌ वन हूते भौर उनको सिखति भी है जर जो अच्छे निनमच्के जानीकार हे 
„१ कय १ जोगे वारर व्रतादिक उच्चारण कति दै सौ इखदी विधी पचखाण भाष्यते 
प प्मेन्‌ उिमीं ६ ओर इत रतीति अग्चन सारोदधार भादि येयो मे विस्ताद सषि 
वानरी मिषिपूवक छिखी दसो निखकी सुशषी होय सो देसै भर अपने सन्देद 
द्मे जीप एक श्री इषएवेजयजी कृत नवतत अशनो तरश पुस्तक जो क्रि 
पमे छी उतत पुस्तक भ पवषयागरे चार भागे भिवे इ सो चा भागे य~ 


व° प्र° उण सैनमत वर्णन । ( २४५ ) 


्ो भूतिम उको इस छौक्रिक पुद्रलिक सुखकी श्च्छा धारण करके माने फि मेरा 
क्यं हेगा तो मे डी मोदी पूजा धूमधामसे कराञ्गा हे प्रभू! मेरा यह छ्ड्का जो 
पगा तो यह पाच वैका होगा तव उतनी तौर केर चटाऊगा अयवा मेरा फलाना 
प होगा तोमे आपकी या्ना करके घी खाञगा ओर जव तक जापक यघ्रान कष 
पीन घ्राडः योर प्रभू फलाना काम टोजायगा तो छत्र चटाञ्गा जथवा अखड दीपक 
एर महीना तफ रक्सूगा यथवा जागरण आदि करागा जयवा दे परभ! मेरा यह काम हो 
षय तो भे आपका नवीन मन्दिर नाङ्गा इत्यादिक अनेक रतिसे वीतराग भरी भरित 
दी मानता रसा जो करनेवाटा पुरुप वौ श्री अरिहत देव वीतसग चितामणि रत्र 
निपतत कारण मोक्ष दाता उषे जो जीव अज्ञाने भरा हुवा काचे समान ससारख्प 
भाक फटी समान मुके पासते मागता इवा रसा जो वीतराग भते मागना सो ठीक 
सतर पिध्याल दै क्योकि करमोदयकी खर भिस पुरुषको नही ह अर्थात्‌ निपको प्रतीत 
दैव परुष वथा भूडा फिरे है क्योकि विना पुन्य उदय कोई वस्तु प्राति दय नदी 
मि एठी इच्छा षा सुखकी बाछ। करके श्री वीतराग अगिहत देव निरजन निर्वि. 
शनी उने जे पुद्रलिके सुखकीं इच्छा करनी उद्ीका नाम छोकोत्तर दवगत मिथ्या 
शना | अव पाचमा छोकोच्तर यरगत मिथ्या छिखते द जो सु मेषधरी निर्युी 
भपवा ुहिमी जो किं जिन श्ञाघ्लोभे दीतरगमे जिस छिगकी आज्ञा कपी रे उश्च छिगते 
पीति भेष धारण किया ओर जिनशाएठनभे सधु पन्य अपनेमे षिद्ध करते दै जयया 
पैरी भवचन उथापक मत कल्पना करे देशना पूरुपक सू अर्थं यथावत्‌ न कहने 
ृे भो पवन अपना निकटा हे उषी वचनके। शापते हवे परभ न उरते हव रेसे भौ 
पपात हे उनको शुरु सुद्धि नानक उनका बहुमान करे ओर उनके धिवाय नो कि 
भ धु सदुणी तपस्वी जुद्ध चारी द्रव्य सेन काट भाव अपेन्नाके देख करके क्रिया 
नवाह छोगोको रजन न कर सके मथवा मंत्र य तंत्ादि न करे न बहार रेते महत्‌ 
एषम हतैनाचारियोके बदकानेसे अजगरे छिते ह्वे साघुभोको न मने अथवा उन मुनि- 
एन महातमा पुरुपोको इस छोकके सुखकी चाइना करके उनका बहुमान कौ ओर सा 
पि पिषारे फि इन सतपुरर्पोकी जो हम अस्य॑त सेवा करेगे तो सेवा कएने यह 
कषय केकर दमि प्र छपा करेगे तो इनकी षा होनेसे हमरि धन सन्तानादि बहुत हेगि 
ए शद्रय सुसकी इच्छा करके जो कि शाखोक्त द्रन्य सज काठ भावके जनुसार चलने 
पृनिरनेाको नो कोई इस रीतिषे माने पूजे उषकौ छोकत्तर शुरुगत मिध्यासं 
कोना अव छः; डोकोत्तर पर्वगत मिथ्यासव कहते हे जो कि कल्य्णकादिक पर्व दिवे 
सादिककी अथवा धनादिककी इच्छा करफे जो धी जरिदत देवको आराधन अयातु 
१ फभ्याणक का गुनन फर यो छोकेत्तर पर्वत मिभ्याव जानना ॥ यह्‌ सषु 

} प्त मिहक्र्‌ २१९ मेद्‌ वे जिसमे परे १५ मिध्यात तो निश्वपमे दे जर छः 
(यस व्यवहारे है इन सर्वको समर करके कमं बध हेतु जान करके भव्यजीप छोड 
पी पणोश्वररी आज्ञा दै अय ओर भी देखो करि भिनमन्दिरि वनाना वा स्वामी वत्सलः 
पनयद नाम कर्मफ पास्ते नो मतुप्य करेगे उनको तो जिनोक्त घचन युवाफिक फठ 


(८ २४६ ) स्याद्रादातुभवरःनाग्र 


नरी कवितु वितामनि रतो कगे पि एकन षै कयाकिदेसो शाघ्रधिं जिनमद्र 
अननक पर वागदवादेवटोक क्य जर शाघ्र क्त विधित जपने नाम कर्मुकी इच्छा पिना 
दौर नो उष जगद निनमन्दिर द उनकी अस्ातना निवारण कर क्योकि सोमं कद्यादैकि 
लो जिनमन्दिरि प्रचीनारा जीरण उद्धार रवे उस पुरुपको नवीन मन्द्रे अटगुना कड 
होता जीर धन जादिकते पा पुरषाथं जयवा कोई तरका उयम कण्कं जिनमन्दिरकी 
चानन यठना वो श्री सषकी पृद्धिका कारक दे इवास्ते पराचीन निनमन्दिर की 
अयानना को यढकः नर्वीन जिनमन्दिर बनाना वदी भन्यजीवो को प्रेयसी अ्थीत्‌ 
फल्पणकारी दोगा ॥ सव स्वाभिवस्छठ कते -कि स्वामि ( दस्रा } क्या वर्इ६॥ 
स्वामवस्सष नाम जाकि साधमे( अर्थात्‌ निकी सतती क्रिया वा शद्धा मिले उदी 
नाप पमी उसीको जो वत्सटत्ा नाम सहायदेना, मिम वात म कि भिस उवा 
सुखं करफे अयात मिर््नपने धमं ध्यान निभे इसीका नाम स्वाभीपत्सढ ई । अव ईष 
फा विशप अं सोठत दे फि जसे कोई दीनमवुप्य दै ओर भश्ुम कर्म फे ठ्देय पिष 
धहूपरिवायै ह भर्थात्‌ परिवार उषके धूत ओर जीविका योटी हे उसको अ- 
पना सायमी जानकर सोनगार अथवा भीता प्रि ठगना अयत्र धन जादि से 
शठे सदायंदेना अथवा कोई जञ्चम क्म फ उद्यसे किष्ठी का कनौ भदक 
देनादै षा को राजा जादिके की विपत्ति मे फसा इवा दे उन कटिनाहृयौं 
मै उको छुटना ओर सहाय देकर उससे धरमध्यान कराना उ्तीकां माम स्पामी 
वतल दै केव अपनी कीक वास्ते जो भोजन जादिक्या विदाना वा वर्ूमानकी वि 
यस्या जौ स्वामी वतसर हो रतो ई उपक मध्ये तो मासमारमर्जने (जनधरमविषयक 
मशरीर सं गधा सुरकनी करके छिला ई छो वहाते देष ठो, जव नो कि ९९ कृतिका 
कषय दनिसे सातु सुनिरानकी पदुधीका यातत दते दे सोउन साधु सुनिराजका वणन तौ 
य॒के सवर्प छित, माय दे परन्तु जम जिनदी अनन्तालुधन्धौ चथत्याल्यानी 
भरारानी दर इई दै रसे जो भुनिराज ह उनका दिनिभरका एृतगाघके 
जठर विविद लिखति ह -कि मिस वक्त एफ पहर रति रदे घ ष 
मेसधुन्िद्रदृरचरै ओर रध्तीर्थकरो कानमे ९ तथा ७ नोकष्युे भो 
घु नीत बह नति को वाधा दवे त्तो उत्तदो मिटे ओर परिदाय कर इरियापयकी १- 
0 (जन्य उधीततिया ) कड्‌ का उगणा करे उसका रगा 
अति दोय नरी िधित रवापरोस्वामतते शाखं कहा है 


क अछ रीति रोरिना सञ्चरे भिठेनदी रितु सिदध मे तो चार नोकार वा एक 
ध (1 करना खोञछ नगद करे फिर गट छोगस््क द फिर दुसमदसतपर 
{ई मयपर विद्वा निमित्त क्रे मिक उसम्मा कहदेका उषग्मा करे फिरद्धा 


उष्ठम्मा पाठ करके अगट छोगस्छ क्रे 8 ४ 
ॐ ष्क चरी न्दन यमे 
इस जगह सव्यव-दनदे मध्ये  निनराजका वैप्यवन्द्न करे 


ई -> ~ 
खमा चैस्यवदनकै पीठे क 0) जप्य तो कहते द कि स्वभ दुस्वप्रका 
पाठ म्य म यथः र के पद्ते दे वि पदे करे किर त्यवन्दन वके 
॥ अषप सुननवौ सिज्ञाय्‌ करे सो जवत्तक अिकमण करनेक स्मय 


धर प्र उः सैनमत वर्णम] ( २४० } 


ह्वे कवतक तो सि्क्ाय कर फिर जय प्रतिक्रमण करने का समय होवे तन परतिकमण 
मश मरिकमणदिक्री तो विधितो अनक स॒त्रेमें हे चय प्रतिकमण कनेर पथात्‌ साधु 
गशण करे पो पटिषेदणा फी विपि सो युरूके अकरणमे कह अपरे दे अथपा मोर प्रन्में 
 एडिरदभाकी पिद सो प्रसिद्धे पटिचेदणा क्रे वाद्‌ वाणा आदिक होय तो 
शका पिशयजिन मन्दिर जाय ऊर भगवदर्न करे फिर उषाषेमे जयद्रथ पदी 
कफ्रफेर द्िन्नाय करे जन तक छ, घी दिनन आजवे) छः वटी दिन चदे फे वाद्‌ 
शह पौरी मूढपति पदिक इ अौर पाठ्तेकौ पदिठिदणाकरे मो ताघुमे भे दध है फेर 
कोध्यानमे ठे सो एकपदर चर्यात्‌ १२ घने तक ध्यानकरे उष ध्यानम यातो सिष्काय 
मौत समोका अथं विचारे अथवा ध्म ध्यान आदिक, अयवा पदस्य पिडस्य रूपस्य 
भाद्‌ रिषि इन व्यानो का वर्णन तो पच प्रभ फे उत्तर मे क्रियाजायगा फेर गीचरी 
दए चयवा जित षि मे जिस वक्त मे गृदस्यिमो के घरमे रकष दोपि उह वक्त साधु गो- 
शरीठेमवि सो इसद्धी विधी चर ४२ दृपणो का यङ्नाते हम रुके स्वकष्पम र्षि 
मृष? परन्तु इतनी वात इस भं ओर ह कि एकतौ पचचखाण पाती दे चेत्यवन्द्न करे 
भ एकमादार करके माद्‌ चैत्यवन्दन क, फेर जो करु ठे आदि व धाद्य क्रिया करनी 
एरक फिर तीरे पहरकी सुदपत्ती पदिद अर फिर वच॒ आदिकों की परेषा 
ह नोर सपर का काञ्य निफाठकः एरिया वदी करे ीए्जो निप्य भोजी स्थात्‌ रो- 
का गोजन क्रनेवाञा है फि जिने एकान्तरा, वेड, तेढा इत्यादि तपस्या नही दोर 
{ष एक फे आहार क्रे सयोकि शीकापसूजर आदिक में नित्य भोजीकी दृसरी दफे 
पि कना मने ई इस वास्ते एक दफके आदार करनेवाठा साधु जगतक मतिकमणका 
केन्य तय तकः सिद््याय करे ओर निस सधुको तपस्या भिक वा कोई कारण ते 
पवार दच्छा हीय तो मादाप् काकि करे, जहार करे के वाद सिद्क्षाय करे जव मति 
मिग वक्त होय तय सूत्रके पाठक छमातत करके य॒तिक्रमण करे मतिकरमण कके वाद्‌ 
एना षिञ्छाय करे नव छःवडी रातजाय चर्यात्‌ यष पोरसी रच्रिर्मे ईपि प्य 
गफ चैतयवन्द्न आदिन ररे ओर फिर राई सथारा करे सो जघ इस कनो कग्खुके 
१ यार वि्ठाय कर इसके ऊपर मामन दटक्रके ध्यान के मासनकीं विधिमी पाचमे 
(मकम षो ध्यान एक पदर करे अर्यात्‌ १२ वने रातत्तक करे फिर ध्मान घे उठकर 
एष भरकी निद्रा काद फिर उसीवक्त मिद्राशोद्रूरकर उठजाय यद साधुकी दिनभर 
# हृतक्दी नो स्वप साग कदे दे गीर इ कत के सादित जो घुनिराज कट 
® नह को भगवतने छठे युणगणे मे कहा दै सो यव दम किचित्‌ गुगगथे का वि 
र्रप दैसो छते दे सोर जोअ्काविये। का षव अर उद्य भौर क्षयहोना इन बातो 
धमनी छि कोभ यद णण की अतिमोका विचार तौ वदत जननि सपनी 
ध प्क म छित) दै इषयास्ते उनपुस्तको स जानना मेत ङित्‌ विप वातकरो 
ग्नः भ १९ गुणटाणे कदे दे मयम युणदाणा क्था चीज दे १ तो कते दकि यु्णा 
ध्याने नाम जगद उ्षका नाम॒ खणस्यान दै जव यदा कोके कि पदि मिथ्या 
भगेको गुणदाणा नदी बनता क्योरि मिथ्या उछ युण नदी ईसिये पटाद यण 


च० अ० उण जनमत वर्णन | ( २४९ ) 


दे कितने ई! घीर चारिब गुणठाणे कितने हे १ जौर युण उणा क्रिया करनेते आता 
वा गुणमे अनेके वाद्‌ ग्रिथा करता हे नो कदौगे किं क्रिया करने आताहैतप तो 
पैन भरतकै अठावा ओर छागभी नानामक्ार्की क्रिया कर रहे रै त्व तो एक 
मकाद नियम म रदा करि पाचवा गुण्टाणा आवकका ओर छा गुणडणा सापुका द 
धौ क्निया कटनैपते तातो जो क्रिया करनेवारे हे उनो सर्वक) कहना चाहम ओर 
जोक फर गुण डणा भान्ति होनेके वाद क्रिया करतेदे तो जिप्त चीजर्की इच्छा थी 
शरी चीनक मराति हो मई तो फिर उषकी क्रिया करनादी बृथा दै क्योकि दसौ निस 
प्रप्यको भूष छमी ई जव तक उषकापेध्नमभरेत्वतफतोवो रे आदिकका यत्न 
कता ह पेट भरेके वाद फिर यो यत्र नरी करता इस बासते युण उाणोकी कलना मिप्म- 
यनन ६ ( उत्तर ) अष दम इष जगद किथित्‌ अपनी बुद्धयनुसार द्रव्यानुयोग अयात्‌ 
द्र पायक जी परियाीथक नयकी भिक्षा कुछ भवाय कदूते हे देखो कि ज्ञान नाम 
सिपक दै फ जानना ( ज्ञ) अव्नोधनेका ज्ञान बनता दै यर दर्जन नाम सामान्य 
इपयोगका है जयवा दुरीन नाम देखनेकाभी हे क्योकि ददा मेनन वातु दुदीन वनता 
दते प्रशा श्म्दका अर्यं शाघ्लोमि पषा कदा है किं सत्‌ अतत्‌ पिचरन्ीटा इति प्रक्षा, । 
पप थक दैनेसे एस शब्दको समगत अथीत्‌ ्रदधमिभी अजगीकार करते दे इत वासते ददान 
नापर मानना अयत्‌ विश्वास्फा है | जन चारित्र यद दाठ्द चरगत्ति भक्षणयो धतुकते घनता दईं 
षे एए क्या माया कि क्रौको भक्षण अर्थात्‌ दूर करे उककानाम चारन इ अर्थात्‌ यद तो 
इन श््दरका यर्थ हुवा तो क्ञान गुण ठाणे सीन इ चोया जाठवा जर वरवा क्योकि दमो 
शरध युण ठणेमे निष्ठ वक्त समगतङी भराति होती है उ वक्त निमित्त चित्तवृत्ति दीफर 
शात्निषूप मालस्वरूपको जानता दै उती यास्ते समगत्तिको आसा भरस्यक्ष दे समगतिको 
मामा प्रस्यक्षमें कितने शरूस भजिनधरमकरे रदस्यके अजान समगरतिक साता प्रस्यक्ष नरी 
मानते तो अम दम कदते दै कि जव सषमगतिको आत्माका श्र्यक्ष नद तो समगत 
मौर भिथ्याचमें फरक कथा दवा इष वास्ते इस विषयमे प्रच्य सोर अनुभान ममाणको 
दिषति हे फिदेखो घुदि पूवक अपने परिणाममं यभ अद्म कमङूप राग देप धरता दुवा 
मग्रौत्‌ परिणाम जीव द्रव्यते उठे टै इक यास्ते जीष परिणी द्रव्य रे इस ध्यि बुद्धि 

पृथक अपने परिणामरको देवे दे इष अनुमान अम्तमाका दय सिद्ध नवा क्यपि दमे 

भप वद मेषकी धटाकरफे घनघोर दे परु चन्वक्ाएम कुर मालूम नद्‌ र्ता क्नु 
जमर सुग्यं उदय दोता ६ उष समय वद मेव! घटा कटी वहत छारदी हतो भी प्रका 
£ जतादहेतो देखो सूर्य परतयकष न हुवा परतु अघुमानसे मदम दता दै फि सूर्यं उदुय 
हणया इसी रीतिसे जव सममत्तकी प्राप्ति जि जीरको दहं उत समय उस जीवके ५ 
कपण अगद देततिरे ९ समर पपवेग, 3 निः ९ अनुक्पा ओर ष आस्ता! इन 
भाच श्रवण ते जन्य अतीति हो दे चार उम सममत्तवाे जीवसे नगमनय सपक्षा 
देर अयच्प अनुभ प्रत्यक्ष दो र्दा दे टम बासते जिन पचपर रतत रपकर स्याद्वा 
देरीौक्प सगगत्तदो यातमा मचल मानद दीक वयात देखा ीयानन्दपन जी 


मद्रान ६५ श्री परमूनायजीके रनवनमे तीतरी गावाद््ने = कि न्थरदनन नजन जो 
उद्‌ 


( २५० ) स्यादादानुमवर्लनादर ¦ 


एह करे देते पमनिधान, सौर ची यरविजयी यासौ गायकि स्तवनकी वीवी 
मापा कद भये ह, तो किचित्‌ चये समगत दी यण रैम जासस्वण्प ध्वा वौ 
दवा श छिये दरातगुणसणा्‌ पाकी पएचवा सो श्रद्धा वियिहय फिचित्‌ दर्शन सयुक्त बार 
गुण राणः दे सारय ओर साहवामी वारिव य॒णढाणा दे क्योकि सखम कर्मोदी 
निर्भय ३ चौर परस्तु जानकर भव्य जीव स्याग करता । अव्र (८) माव्य णण 
उागेम जो शद ध्यानका प्रयम पाया निराङ्व आप्मखूपफो जो विचाना जीर आमि परम 
धे युव ननकर असाज्ञानमे मात्म परतीतिरा जो ज्ञान इसी वस्ते इमो पानगुण 
डपा कदने क्योकि इसमे द्रव्य पर्याप जो एंत्रमण सविकरपख्प शष लपि 
इको ज्ञान गुणटाणा कहा (९. ) नवा ( १० ) दावाभी वारिति यण उणाद क्याफि 
इममे अरति क्षय हवा चला जाता दे जय (१९) ग्यारवा युणटाणा पषटयाई्‌ भाव 
दोन सको विसमे न गिना क्योकि ग्यास्ये यणटाणेवाछा नियम करके पदे भौर 
उपरो न वषम हिय इसको पिसीम न गिना अन (१२ ) वारये ण ठाणे शठ 
ध्यानका दूपरा पाया निपिकःप विचारता वा केवट क्तानपे यछ ददन सम्पूर्ण स्यत्तिभाव 
मगर देने इको ज्ञान गुण ठाणेमे यमीक्ार किपा फिर (१३) तेप युण ठणेम ढुरटत्ान 
रती रैनेकाकारण ाङी 7 रदा कयाफिक्ेयन ञान १९ के अतम गम्पूरण व्यक्ति भाव हा गया 
स दिम यह तीन ञान ग॒ण ठाण कदे जीर वारी प्ेषर्देजे द्धन ओर चारिण 
दाणिमे जान टना अब दृष तेते एुणटामे बारा वीतराग सर्व्त श्रौ जअरिदन देव दति 
इनके चार कम य की रहते इ अव्‌ यदा कोई समी शका करे कि पे चार क्म कये ा- 
की रहतेदे भौरमे फर्म कते बारी रदे द समाधान तो दम ददते फि चर क्म वारी रदनेठे 
साम्मिकट नवाह द्ध मानता दै ओर जो तुमने का कवे केष क्म भी रहते दै 
तदम कते द किञ्चाखाम दा सतित वेदे श्री हरिभद्रषरिजी सवङ्रपकफी २२ 
दनारी शाम चार कर्ममली जवर्दीकि समान क्दते हे ओर ची द्वीाग आचार्य 
भहाराम सुगडागजी की शस म जीरण वच्रोकि समान कदतेदे यदद शीति षार 
वी ह्पिति सिद्धान्ता भ वर दै ( इका ) जटी नेवदी ओर जीण वद्र इस भतो 
टा भादी एर दो गया स किसका वचन परमाण मादे अर जटी जेषे दिगम्बर 
जामनाभी पृष्ट रोती दे क्योस्ि भी नटी जेवदीके समान मानते देतीष््स्मेतो 
पुननवाठका वड भारी सन्द्ह उप्पन दौ गये जौ सदेह दर दोगा मुरार्ठि ही ग्या 
ओर सदेद रदनेसे कपाय मोदिनी कप पधता दै ( समाधान ) मेरी उदधिके भनुखार 
इन देनो यन्थकादक जपपच भरनो विरोध उसक दृग करके पास्ते अथवा निराघ्ुका 
पदर निरति इनके वमस्ते मे किञ्चित्‌ अनुभव कदा द £ देसे! ओ दसिमद्र सुपिनी 
महारनका जो नरह जेव समान क्द्ना दै सो जो कि पेयस्य षमुद्धानन क्रे 
उस} जपेक्षा तया ज तगदकेवङीरी नेक्षते ठै प्रतु सुरयत्प भ चोजो केवट 
समुदषात नदौ करना द उष्ठीकी अयेश्ा दे इष स्याद्वाद वीतराग मतक जाचारि 
प उल जनान हय परुष एत पक्षक संच कर नपे वयदौ छिद्‌ कए ह 
स निन जगम अजान इ अव श्री मीलागजी जवाव्य्‌ पासजका अभिप्राय कदे है 


श्० प्र° उर जेनमत्त वर्णन । ( ०५१ ) 


रजो जिन आगमके रदस्यके अजान एक जटी जेवदीको दी अंगीकार करयैडैदे 
इन रिक्षकि व॑स्ते कदते हे कि ४ फर्म जीं षच तुल्य रहते दे क्योकि देषो जय 
परी वदी होती तो केवरी समुद्घात न करता इस खयि जव कवरीके आयु क्म 
पडा रहता है ओर तीन कर्मं विरोप रहते दे जव उन तीनो कमे।को मयुकी वशवर्‌ 
कलक वासते केवली सुदूवात करता हे जो एकान्त जटी नेव समान कर्म रह जति 
त परपुदरषात्त कनेक कुछ काम ना था इस वास्ते सुगडागजी सूत्री शकाकारका 
समिप्राय जीणे धचत्‌ कर्मोको कहना सो केवटी सयुद्धात की अपेक्षा करके रै भौर 
भो तुमने कक्ष कि दिगम्बरका मत पृष्ट हवातो दभ तीरे मरके उच्तर मे खण्डन 
भादि कर चके दै परन्तु किचित्‌ यदा भी कदे दे कि जव दिगम्बर जटी जेवदी 
हमान कर्मं मानेगा तो नो उनके आचार्यो बनाये हवे शाघरो मे छिला दै कि केशरी 
पपुदषात प्रे तो देखो कि जय वे एकान्त जी जेवडी मने तो उनके शघ्ोमनो 
केषी को समुद्धातत करना कदा ६ सो उनके शराखोके वचन मिथ्या दौ नयिगे क्पोकि 
पेषी णर हुईं पडी ६ उस म षर अर्थात्‌ पडा मात्रही दीखता दै परन्तु हाय छगनिते 
बीड उठने छायक नदी दोषी ई वासते उनको भी जीर्णं वस्रवत्‌ मानना चाहिये इत 
पतिते जपनी बुदधचययुखार हन दोनों आचाय महाराजोका का अभिप्राय कहा इन दोनो 
भावाय महाराजके अभिप्राय मे न्यून मयिक हवा तामे मिथ्या दुकंडत देता भोर 
भा पुश्ुत गीतार्थं कटेसोमक्चे ममाणरे अव लो गुण ठार्णोकी भिक मध्ये कका 

थी उका समाधान देते दे कि लैसे चव राजा के पदछे चक पद्‌ होता है पीठे 
रए षकरसे देशादिक खाधता दै पदे देश आदिक खपे तो कदापि सिद्धनदो षस रीति 
शे युण उणेके। समञ्च ठेना अथवा ठन्न मुद्रा किीको पैदा करनादहेतोीनो लाख रुपये 
पदा कने के पीछे जो नौकर चाकर वैभव फेकाना सो उषलाख रपय की रखवाटी 
उफी रक्षा करनेके वस्ते है कदाचित्‌ जि मतुप्पफे पराप्त राख स्पयेन हां भौर 
पृहे ठपपतीका सा नौकर चाकर भभव फेठावे उस वैभव को देख कर छोग दसी करते 
ओर कदते है फ हसने किसीकि द्रव्य छीनने के षास्ते रेता नाठ कडा रक्सादै 
पमी रत्ति जय गुण उणेको उतार कर दिखति है गणठाणा नाम गुण- 
%1 स्थानक षो तो दम पेस्तर ङ्ख जाये दे परतु गुण समूह दोना सो तो मणामकी धारा 
प६ैसो गुणं ठाणातो प्ररिणामकी धाराति हषा उष क्रियाका जो करना सो उप्त गुणदी 
एकि पास्ते ्रियारा करना है सैते षौ रक्त सुपयेकीं रकषक्षि वासते नोकर चाकर यभव 
पता ६ सैसेदही शुणकी र्षाके वास्ते फियाका करना दे ओौ जिनको गुण ठणेकी जर्मात्‌ 
एम स्थानकी भत्ति तो दईं नद जर जौ करियाफलापकास्ते दे सोदी उनका नाछ ३ क्यो- 
ध विना गुणके जाये विदून उष गुणके युवाफिक क्रिया यथावत्‌ कटापि नदी दोती इष्टी 
छये उनके परदे सुल जाति दे फरयोकि विना सचिके यथावत्‌ क्रिया न होती इसी यि 
भी आन द्षनी महाराज श्री भव जिनके स्तवने कदते दे अभय, अद्वेष, असद्‌” 
मये मातं कप होगी फि जय गुण ठायेकी अघि दोमी जव ही उस गुण उयेकी प्रिया 
भय ओर निदो होकर चेद्‌ रदित फरियामे म्क्ति दोगी लेते षद रुलपती राख सुपथा 


( ५} स्याद्वादातुभवरतनाकर 1 


छे णौरते रष खास रुपके काम छायक किससे भय नदी करता टै मौर निख्फे पामे 
छाप रुपया नह ह खाडी माढयर करता है उको अपने दिल्मे भय धना रदैङिक्दी 
गरखा न दो किमेत कठ सुख जाय इसी रीतिते जिनको गुण उष्णा नदी वो धिफक्रिया 
वनेम भय रसते ह यौर द्वेष भी रखते हे अ^र करिया करमेमे सेदभी माकम पडता है मद 
तसे यण ठाणेका वर्णेन कर घे मब चतुर गधा यण ठेते रहता हषा अरदत देव 
श ध्यानके दौ परथ ध्यति हवे सेहेसी करण करके मोक्षम रात होते दे इस करके पिद 
गुण येका खद्प कदा अय भो देवानुभिय । जर जी तुमने चौये मश्च शरी वीतराग 
की स्याद्रादयाणी छप ममं मोक्ष साधन समगतकी प्रापिका पूया सो मेरी बुद्धि ययु्ार 
फरिश्ित्‌ मैने कदा इ स्याद्वादमार्गको इन्द्रादि अक्षर्य देवताभी मिक कंदै तो भी 
इष स्याद्राद्‌ मतमे पूरा वणन न कर खक घो इष वासते तुभ छोरगोकौ अवक कट 
मूजिय फिथित्‌ नी क्षतरागके धमेरी जो प्राति हृरद इृसेही जर भी अपनी दधि महुसार 


स्यादा षीतरागक मायैकी सदर करते हुये स्थात्‌ चाइना रणति हयै सपनी भात्माका 
फ्टपाण करो ॥ 


इति श्रीमजेनधर्माार्थमूनिषविदानदस्वापे विरविते स्यादरादातुभव्‌ 
५ न 
रत्राकरे चतुमश्ोत्तर षमाप्तम्‌ ॥ ४॥ 








पश्चमप्रकरण-हटयोगवर्ण॑न ॥ 


"द्द 


अव तुम्दारे पाच मश्रका उत्तर टित दे कि तुमने पृछा कि हठयोग क्या तो सर्ज 
इ योगरम्दका अरय करते हे-योग नाम मन; वचनः काय यह तीनो योग है अयव षट 
योग दे उनका वणेन दम अगे करेगे जया कषान ददीनादि यदमी योग दे अया करना 
कना अ्ुमोदना यदम योय द अथवा निप्र २ वस्तुक सिखाना चसक भी योम कते 
[1 ९ अया ईच्छायोग) २ श्वाघ्योय) ३ सामथ्यं मतिकषा योग, इत्यादि अनेक नानाप- 
कारक योगद पत्नतु ई जगद्‌ तो द कर्द योगर के खग मिरुने से हटयोगका वणेन कि 
याजा द्‌ इवास्ते ददनाम जोरावर अयौत्‌ जिते कएना उसका नाम दढ) है उषम लो 
मेर्गोको भिङाना उका नाम इव्योग ई सो दख हटयोग मे भी भानाप्रकार हठनाम नि 
करके जो तुप यवा सवत्र आदिना उसका माम भी दरयोग ह प्रतु द जगहते। 
हठयोग मर्थो माठन ग्राणायाम याद्वं का करना दसीका वर्भन कस्ते दै सो दष 
जगद अयम मानो का वणेन क्ते दै करि साठठन किषष्ते कते है सौर क्या 
्ीज भौर भसन के करने घे क्या फाल होतः दै सो अयम आसन छिसते 
सो जषठन तो चरासी उक्ष दै जिनमे तेभी चौरासी मासन पस्य वदते दसी 
जगह म यआसर्नाा वणन करते दे क्योफरि जो धिशचेप करके अदर आदिकं के 
रोग दक्र जर ध्वत्तकी घुस्वी दूरके नौर नौ व्यानादिक सं सदायत्ता देनवाहे 





पर प्र ० दृटयोग वर्णन | ( २५३ ) 


हैदका पणन कस्ते दै वेदत (२) स्वस्तिक माखन कहते दे पर्योफि यद स्प 
म पुगमदशजषो फे मध्यमे दोनों पगेक्के तुवो को कर्के सरद करकेैड 
भ्ाना उषठका नाम स्वस्तिकाषन दे अव दृ्तरा ( > ? गोमुखासन कदत दे वाैमोर यौत 
दां भीर कदी के मीये दक्षिण पगकी गुल्फ अर्यात्‌ एदी धरे जर जीवणी कदीकी तरफ 
ब चयात्‌ डि पकी एडी के धरके यैठजाय अर्यात्‌ दोनों घोट तराऊपर रोजार्थं भसे 
गक यख चर्थाह्‌ गरक माफ सै गख दोनों दोरतरा ऊपर हेरे तेषे करेवेठ जाय 
भव रीर मासेन कहते हैः-पीरता नाम जे युदमे मनुष्य घाणको सवते है उ माप्ननका 
नुम वीर चान है सो कई तरद दोना दै इस छियि नाममात्र छिखा दै क्योफि मास- 
` ने श्रिया तो गुरुके पास सपनी दृषटते देसे जर शरु करे यतवि जवदी ययावत्‌ 
पानूष देती ई ॥ भव क्रुरुड आसन कदरे दैः-दोनो पर्गोगी एदी शदाकों रोक्त करके 
्ाष्धान स्थित दोय उसका नाम करुरुड जासन ३ । जव क्घुटट आसन कदते हैः-कि 
शमर पके तठवेफो नावणी जगकि ऊपर रक्मै मोर जीमणे पगके तठ्वेैकौ डी नवक 
छपर रक्षे र्यात्‌ पद्म जघन ठमायकर फेर दोनो हार्योको ऊरू अर्थात्‌ नवाके बीचमें 
हय बुष्ेहकर जमीन पर देके, फेर हाथोपर वट देकर जीर मान खमा हवा उपरको 
ॐ नौर नमीनते मधर हायोफे ऊषर खडा रहे उसका नाम कुट भासन इ।गव धनुष 
माप्नन कहते 'हैः-दौनो पगकरे भगृढको दोन दायो अदण करके एकको कान पयेन्त 
ठे धप केसी तरद आकर्षण करे अयवा रेसराभी कते दे कि एक पग केठाय करके 
एके भमूटाकर ग्रहण करे जीर एक हाथ कान पर्यन्त फरे षखकामी नाम धनुष आसन 
1 भव पश्वमतान मापन कदत दे"-दोने। दस्त पूर्वमे द्द तरह ठम्बे फरे भैर 
दोना प्रमी ठम्बे करे ओर दोनो दायो दोना पेरके गरक जोरते सेवे जर फिर 
नो उपर माया ठगाकर स्थिर दो जाय अथवा दोनो परगोको माकर दोनो हार्योको 
पाकर पकडे र्दे आर फिर मस्तकको जर्घोपर स्थित रक्खे सव दप या्ठनका 
णठ कढते देः-यद धासन पदे कहे हृषु आसनेमि पुय दै सो 
शुसेम्णा माम करके चर रशा जो पाण तिष्ठकी अति सृक्म करे पेटी भग्िक्षो तीतर 
कटै जीर वेट मध्य देके छुस्ता करे ह मोर रोग यादिक्को दूर करे द भीर कन्नी 
भादि दूर करे द अर्यात्‌ दस्तको युखाखा करता दै ओर कदू तरदके 
पेमादैकङ। अच्छा फरता है { यय मयूर आसन कहते हैः- दोनों हाय जभीनर रक्घ- 
फर दोना कोनी पिायकर नाभी जीर कठ जरे चीचमे रक्खकर उनकोन्दियक्षे ऊपर 
पर्व दरारीत्का जोर देर उवेको दोय अौर दोनो पगोङो सीपै देकर जमीनपने अधरं 
रहे अयवा जसे म॑पृर नाचतता रै पेते जो पग उवे करे छसकोभी मयूर सान कहते 
दै, जय इूमके कप्नेदे क्या शण भप्त दते है सोकदते दैति शष मामनके करनेषे 
पेटका जधर्‌ रोम जाता रहता ह चौर पेटकी ताप तिष्टीमी जाती रदश ३ चौर 
वात; पित्ता कफ दन तीनेकिभी दरता ई सौर कुत्सित अन्न आदिक जो भक्षणकरै 
उसकोभरी भस्म क्र देता द जर्यात्‌ पेटका कौ्मी रोग नदी रहत्ता ६। जव दिवा- 
सन्‌ कहते देः-किः जमीन पीड ठगायकर य॒त्र करे चौर हाथ पग सीषेकर ठे मथा 
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से मुदा दता उसी तरह घर हो क्के एौय नाय) शसं आघनहे शपैीरका परिश्रम दूर 
होतार इ यि परिश्रम द्र क्रमेके बस्ति यद आसन त्रेय दै । जप सिद्ध मान करते दै-ि 
डप् पगकी एदीसे योक मध्य मे गवे (योनि म हिम सीर गद्त वीचमे 
उप जगह का नापर योनिद) नौर घीमने पक्षो ठठाय कर द्द्ी जसे पएशको 
ठगवि त रीततिषे थै कर ठौडी जीदैसो टदयते चार भयल फरपपे रक्से भौर 
भेकी भव सूप दष्ट शयुटि के मध्य म देवे ईसका नाम सिद सान पसक फष 
यहृत श्रा म छिता दे । भव पद्म मसतिन कहते दे - पार्‌ लाव तिषठके ऊपर नीमणा 
पग स्थापन क्रे याये वेरो जीण जाप पर स्थापन कपे जीणे इयवको पीढर्पटे 
फेरे वाई नाष पर स्थित पगे जगृटेको पकडे योर रेषे ही याये दायको पीठ पि डेना 
कफे जीमणी जाघपर स्थित जो याया पर उपै भगृेमो रहण के जीर हृदे सीप 
डोदीषर्ये नासिकी इढीरो देते जयषा वो दय पीठे दीजोरमखेजाय कितु हयेशि 
दोना एदियोके वीच भ उपरतछी रक्ते भर्यात्‌ डायानीवे ओर नीमा 
छपर रक्तै अर्च्‌ चैते वीतरागकी अरति मद्रि म स्थापितवी हृ रोरी द 
उस तशद जान ठेना यह दोनो रीति पृद्मास्नकी कदी हृत्यादिक नानो शी विधि थी 
देमाचायै षत योगशाघ्रमे छिसी है सो उस योग शाखे निकी शच्या प्ते षोणान 
ठेना । अब एन चीनेका ाधनेवाटाक्ेषा हो कि भये तो व्रह्मवारी हो दूषय उसमे 
रमना नही दो अयीत्‌ गमीर माश्चय वाटा ही परीाफो जीतने वाछा दो यठसी नदो 
रोधी नह क्पदापं न वरे निरदकारी ह छोभी नदो नितेपट्रिय दो बरयात्‌ दन्रिमाको वश 
मं छलेवाठा दो युरुषा माज्ताकारी ह साथी हो मोक अभिठापी दो परिथ्ममे थक 
ने पाठने दो इत्यादि निमे ग दग योदी दस इट योगके छायक दगा मनो षठ 
योगा करने पाठा दै उपक वस्ते आहारवी विधि छिलते दे भयम तौ नितनी ऽकी 
शाद उ श्चपकि चारभाग कर उखमसे दो भाग तो नन्रसे खद्रमे भरे जर एक भाग म 

छधेम उद्रका एक भाग साखी रकस क्योकि एक भाग खादी रखनेसे शवात्‌ उश्च 
श जनिका अचार ठीक २ दोगा क्योकिनो वी य भौर जूते स्पूर्णं पेट भर 
खेगातोउस वायुका जाना जाना ठीक नही दीगा जन कते दे कि आदारका करने ष्ठा 
कि मादारन्ते जनीकारन करे सो आदार वहते दे भयम कटुक कहता कडवा नीमके 
पतता, भम चिरायता, यर अगीवार न वरे दूरे नम वदता सथाई सो दमडी केरी, जा- 
मन) जमेी नीम्‌ सादिक जो नाना भकारकी सया उनो न नमीकर वरे ओर तीष 
छार) ममी भह्तेन जगीर केरे छवणमी टत न साय ० आति उष्ण जदारन करे 

खद तेखादिभी नरीलाय अर इतित पत्र सग न ग्याय अर तिर सरसो षत) मधु भीर 

मदिश ओर माये सय एस कामके कसेवाटेके दक्मे धुरे ददी छाछ ङुद्थादेरतिह 

पापहा उदस्सनः प्याज? गाजर) मूली, वामगन रथाहुवा { पिर तेफोक ) अतिरसा अ 

रनम दृत करक रदित काजी इया इस कामके करने षाठ दौ नाहार न करना, 

संथाकि इस भादर के करने वेको कदापि दट्योगकी माति न होगी फिर इष्ठ कामका 

वरणेवछ चदु ऊच नीचा गमन करना भागना जिनका सेवन करना सान करना 
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षदिकि पार्तमी न करे जौर तपस्या जादिकभी वहत न करे बहुत जनो से परिचिय नं 
प्रते बहुत वीरे नदी वदत भार ादिक न उटवि जर एकान्त स्यानहो उसमे र्दे चौर 
तरि नमह घी सादिक का अयया वहत जर्नोका आवागमन न हो जव जो दृसके पनि 
श योग्य जादार ई सो कहते हेः चावङ, जव) बाजरी, साठी के चापर) भूगक। 
(1 एरी दाल, उख्दकीदार) दूष) घृतादि भी परमाण स खाय सोः पीपल) काटी 
पि नाव्री मादिकर को कामपे तो जगीकार करे अर्थाच रेषा महार करे जो जल्दी 
परमपि जर ृष्टन करे रेसाजो करने वाठा दो वद इस दठ्योगश्ा सधिकारी ई रसना 
पी को येमा सोदी करेगा नतु इद्दरियो का रसीया ॥ अय जो कोई हठ योगको सिद्ध 
केना चदि सो प्रयम सरोधा अर्यात्‌ स्वरका अभ्यास करे जव तक परा २ उसको स्वरम 
कता ज्ञान नदीदोगा तव तक योगक्षी सिद्धि कदापि न भिम क्योकि स्वरके ज्ञान वि 
टल लोवौरं माणायाम सुद्रामे परिश्रम करे दे उनका परिम व्यथे होता ६ इवास्ते जो 
ए योगी च्या करमवाछे जिज्ञासु दै उनको युनाक्तिव दै कि सदसे पाससे 
परिप भादिक सुशरूषा करके इसफी कूची सीसे जीर षरोधा तो वहत जनका किया्ुवारहै 
पतक मे परमान काठ मे प्रसिद्ध ह सो इवास्ते उस वभूजिव तो छिखते दे नदी कि- 
लौ स्वर सौर तत्वेदे उनके नाम आफार मादि अीर सावन के भद्‌ किचित्‌ टिसतेरे- 
ष्णी, जरु) अग्रि, याणु मौ जकाङ्च यद पच तत जो सो वनदर जीर सूर्यं दनां 
नियो में चठ दे सो स्वर प्रयम कदाते छता द षीस वर्णन करदे धुठुदी का 
भोषफ़ै षदा सेखरजो फदिये स्वास घो उठता ह सो षदा घ उठकर अगमचकर के 
प हेताटूवा षकनारके पाए २ चख्ता हुषा नाभी मे आयकरके निवासत करता 
प्पफे जनिकी परीक्षा ये कदे दे किजवेषदीमे चक्रके चख्ने्ि खट सटदोी 
तैपे उसका खटका मतीत देता उसीं रीति से नाभीमेभी पार वार दोता द सो जयत 
शृष्छपान हौ तव तक उस खटकाके देखनेकी रीति मिना सु्चकिछ ह जो युष श 
पवक फो देखन की रीति बतवि तो खटकामी दीस जौर भी अनेक त्रदे टभहं 
कदाचित्‌ कोई धुद्धमाम्‌ पएकाग्रीचन्त करके उस खटकाकी मतीति क तौ करसे 
पप्तु रषका जो रदस्य दे सो गुरुके विदून नदीं मिटे क्योकि शरी एच पोष 
मघ का स्तोन थनाया षा श्री मानुग सावां नीरत जोट च्छ्म जटा 
ठित ६ ^युखकषा विना कं पुस्तक भारेणः, इख ॒वास्तदी रुष्व पुगपता है 
पिर उस नाभी घे सटका कै ठगने स षद्यचक्र जौर कषर प दोकर 
गमे जो चरर उनम दो वायु निकठ्वर्‌ नाकाम दकर चरती ट ची न चिरम 
भी तना भेदुदैकिणो दपि द्मे सुसतीदे षो, तो जीभणे मटुक नाद्र होकर 
निकती है नीर जो जीमणे दद्म दोयर घ्री. दे सो दे शुग नायम जकर 
नाती दे फिर पीेभी लौटकर इसी रीतिव जाती दे अय एन सो र फा नि के 
पो तत्व उनका फिथित्‌ परग सायर द सो डिसते दैप षीय र्य 
चठती दै सन्छुख यरयाद्‌ सीधी मीढा स्वाद्‌ जरसम्‌ प रा म्याद्‌ चन 
पठ चठती दै अया २० मिनिट' नघात "णन हे, (षद) हद स्य £ ` ~ 
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नीयेयी तरफ कषाया स्याद वह जकार ४० पर अर्थात्‌ १६ मिनिट प्रगते स्यान 
(मरि क्ख) छाछ रग ४ बद्र ऊची तीपा अर्यात्‌ भिच॑काडा स्वाद्‌ धिको जकारं 
३० पठ अर्थाद्‌ १२ मिनिट स्यान कथा (वायु रग ) रावा कार( रग तिय < अगु- 
छ सद्ा स्वाद्‌ ध्वजाद्प माकर नाभी २० पठ वा ८ मिनिटण (आकाञ्च तख ) काला 
अथवा 1नामररव्छरग भीतरी चरता दे सुन याकार कंडुवा स्वाद १०८ अया ४ मिनिट 
मस्तरः स्यान जयया सर्वव्यापी ॥ इन तोकं वर्णं माक्रार आदिक करे । जब इनके देखने 
छी रीति क्दते दे-कि मयमतो जो दम छिस जये रे सोन पाचरगोकी पाच गोखिपा जीर 
१ गोढी परिचि रगकी; श्न छम गोचियोरो पाम रक्ते मौर जव तख बुद्धिम विचरे 
सी वक्त उन छवो गोकियौमेते १ मोटी जास मीचकर निके जो बह बुद्धिम विचारा 
एवा सीर भोटीका रगं एकः मिक जाय तद ती नाने फि यद तत्व मिठने छमा सथवा 
दृष्ठरे पुरुप कदे कि तुम रग वितो जव षी पुरुप जपने मन्म रम विन्ते उस वक्त 
अपने नाकक स्वरम तप्वफौ देसे ओर यपने तत्वको परिचार कर उ परुपके रकौ कह 
मि जुमने फठाना रग चिन्ताया जो उ पुरुयका रग मिख नाय तो जाने कि मेरा त्व 
मिन ठग। अयवा काच मर्यौत्‌ द्पैण जपने मुत जयात्‌ रोक पाम छगाक्र नाकका 
पाए रे छपर छढे उप काचमे सहे आकारका विद्र दोय उतत मकरारकौ ऊपर ठि 
याकारमे मिङवि भिस जाकारसे मि जाय वदी तत्व जान ठेना अथवा सगरे दोनो 
ानोकीवद फरे जर दीनो तर्जने दोना जाखको वन्द्‌ करे अर दौनो मध्यमा 
यंगटिपोढे नािकके दोना यद्र बन्द करे जर जनाभिका, भौर कनिष्ठिका श्न चारो 
सेगुिपोति दो्ोको ऊपर नीचे दमि इ रीतिते करके एकाय वित्ते य॒ष्की यता ष 
रौमि मनको सुदु छेनाय उख जगह सैषा तिनुढा अर्थात्‌ पिन्द निश्च रगका दोय 
धोदी तच णान छना एन रीत्तियोपि त्वरा पस्राधन करे निप्र पुरुषो तत्वोरी सवर 
पन छगेगी षद पुरुप कायै अकाय शुम, चञचम्‌) गमना गमनः दोक ओर परटोकके 
होणेवाटयान होने वडि त्वेके आश्रयते काथैरो विचार छता है भौर जौ उन त्वयेति 
सार तदति दे षो तो स्वररपोदी पुस्तकमे छि दै सो पुस्तक भिद है इष वसते 
मको कदनेदी कुट णक्रत मर्द दमा तो इस नगद दव्योगका वरन करनेके पास्ते 
मयम दर योगी भूमिका छियनेक अरय किचित्‌ स्वरका भद्‌ छिखा ह क्योकि नव तक 
स्वरी षिद्ध न दोमी तयतत दटयोग सिद्ध न दोगा इष्टये जो कोटं दटयोगदी इच्छा 
यरे पुरुप परतर इमो षिद्धवररे ॥ जव जो त्व ऊपर कदभसये द दो तत्व दन 
स्वरम चछतेदै उनदर्नो स्वतेम पीन माटी बदतीह सलोनादीतो श्षदीरमे ५२ 
उमम २४. नारी अयाने, योर उन ०४ ममी ९० मधान, उन शन्मेभी 
मादी एस्यषैतोष्गलाः २ पटा व 
शिः च इडा) १ पगा) ३ सुखम्णाः नही तीनो को गमा) यतरुना, 
भा सरस्वती कहते दे मौर कां इग, पिगखाको सृं, च रमा, वते द आर्‌ दोना दे 
मो यम्या वषे जर कोई नलो दन नौर सा त ९ न क 
प्रिप्पक्ो सागकाठ क्ते दे, फो, दवी जिमनीभी कते ६ इसी त ४ व दौम 
पपु मनद नाम छे पोकत र षय त 
द ष्य पक्च जात्‌ दी यो सूयं कते दे णमक दिन 


कथक 


प० भ्र उ० दडयोग वु्णन । ( २५७ ) 


वं चे तो यच्छा ओर शुङपक्ष अर्थात्‌ सुदीपक्ष एकपरके दिन चन्द्रमा चछे तो अच्या 
कि ६ इसीरीति से शनिश्वरःरपिः मगर यह तीनवार् तो सूर्यं के दे चौर सोमः बुध) युक्त, 
ग तीन चन्द्रमा के द वृदस्पत्ति दोनो का शस रीति से फिथित्‌ करके दमने क ॥ 
दम प्राणायपि का मेद्‌ कहते हे परन्तु आणायाम का प्रयोजन क्याईहै!तो पस्य 
प्रपमन्‌ तो प्राणायाम का मखञ्चद्धी जयात्त गरीर की ञ्चदी दोनादे कि जिषतैकदीरमे 
सदृ तदस मछ न मिगडे क्योकि जो मर विगड्हूवा देगा तो प्राणायाम यद्रा मादिक 
नद्ध सकेगा अथवा नित्त पुरुप के मरादिक विदेष दो अयवा कफ सादिक दहोयद्‌ 
पकम परे पदे उनका नाम छिखते देः-( १) नेती (२) धोती (३) ब्रह्म दातन 
४) गजक (५) नीदी (६) वस्ती (७ ) गणेक्रकर्मं (< › वागीकर्मं ( ९ ) शवप्ा- 
ठी (१० ) आदिक, इन दश वातो मे से कई वतिं तो अन्य मतके टोग कोई २पुरुप कत्तेमी 
६ जा उन छोगोर्मसे दस वातकी अरसिद्धिमी रं जोर जिनमत्तमे इन चीनोकि करनेवाठे 
वर्मन काले नदी दे भीर यद छिपी ट्रई सब वाते जके मारभ रोनेवे उपयोगीमीं 
मध हेषरन्तु नतु जिनवाततोमे जठ आदिकका यहुत चारम्भ नही है चौर अव्य उपयोगी 
उन बातो किथत वर्णन करके नीचे सो दंगे कि इन वाते्मे आरम्भ नदी भर 
पं साधनमें उपयोमी ६, जव दम (नेती ) करनेकी रीति कदते हैः-कि कचा सूत, 
एयम्‌ ९1 तया ९ ॥ हायछरम्बा ५९ तारका वा ७९१ तार इर्ट मिखवे उष ठम्पे ९॥ 
प्पमेहे एके < अगु तो व्डे जौर हेष खुला रक्से परत वह दोनों छोटी तरफसै 
मृ हये रक्से ओर थीचमेसे बटे फिर उपके ऊपर कथित्‌ मोम टगापि जिषे वो कडा 
एत रदे जौर पुखायमभी रदे जव मातःकाठ उसको दरे तय उप्यपानीमि भिमेपे अर 
प्रह फिर जपनी'नाकमे गेर जव वह गरेके छिद्रमे पूग जाय उस वक्त मदमे दाय गरे 
इष होगाक भादिस्ते २ सेचङर युतके बाहिर निकार्ठे भीर षद बटाद्वा तो एक 
यमे भर सुखा दुवा छोड दूरे हायमे दोनों दायोते अ।रिस्ते २ एसे सेवे कि जैसे 
छट ( महरा ) चिरेति दे इस रीतिषे दोनो नाप्षिकाके चिद्रामे करे उसीका। नाम नेती रै ॥ 
(२) (धती ) की विधि कदत दे पि मच्टी मछमड मिसके सतम गि भादिक नह 
मयका सीर कों कपड़ा दो परन्तु वादक दहो सो कपडा ४ जल तौ चौढा दो नीर १६ 
ध्यव उम्वा हो उस कपटेको उष्ण पानीमें भिजोकर निचोढ उ फेर उसको घटकाय 
फेर पक छोड र्भुदमे देकर उसको कवा अथवां प्रात निगछते दै 
निगक़े स्वं कषडा निग जाय ओर शेष ४ यणु वाकी रहै जप इ पेट 
फ इयि सौर फिर आदिस्त २ सेचकर सम्पूण वाधिर निकाठठे फिर उसको साफर्‌ 
पोकर्‌ सुखादि इ धोतीङे करने से कफ यादिक न रदे इसदो धीती कहते द (३) 
म्रन्नद्ातन फी विपि कदते दकि जेषे तश डरा जच्टी तरदसे यटकर कये सुत्त ऊ- 
प उसो छपेटे सो एसा कडा उपदे कि तिरपनीका देए यवा जेते रामसनेदी कमर मँ 
कैदोरा छगाति ६ इसमाफफ कटाहो जौर फिर उषके ऊपर मोम छगपि जिषे वौ सचि 
ण दोनाय परन्तु उभे एक जगु सुतपरनततो रा खयेटे न मोम छगाये यो सृत मानि- 
म्द पृत्यी के फरठे भीर पद वैधाहुवा सत्त डोरा सवादाय ठम्पाहे उषको आतःकाट 
३३ 


( २५८ ) स्पाद्रादातुभवरन्नाकर ! 


उप्यपानी से भिमौकर अर्थात्‌ गीटाकर मुख मेँ गरे जव यट कागरया के पाष मनाय 
मर्यत्‌ मागि को नाय उसवक्त यडा दाय के सदरि से मीये को दवि जय वो गफ नीये 
जनि से आपह चटीजातती ह जीर उको यदातक ठेजाय कि वार सगृ पाकी रह तषे 
दप चारभयु को हायदी अटो चे दषा आदिस्त > घुमाये किते कानमे सुद पे- 
रते दे ओर फिर छ्षको निकाठडे अर साफ करके रखदे इसको ब्रह्मदारन कतै ६ 1 
(४) गकर कहते द -तिफटा सयवा कोरा उष्ण प्रानी नक्ते पीना शुरुकरे सीर नि 
तना पेट मे मापि उतना पेदटभर परे मौर फिर पेटको सुच छवि दापकर जौ उसको नीव 
से धामू लेवना माटरमदो तम तो बापू चचक्र के ओर रयुदरी राद उठ म्मेपानी कौ वादि 
निकादे पेर करित भी न रदे अयवा नीचेसे षापू सचकर निपाने फी रीति ममा 
कमह तो उकड धेठकर जीमने हायकी फोनी घोटूपर जमायक्र अणृठे का सुह म भरर 
करागत्याक उरी तरफदी ऊपर ताखवे फो अगृदे से माछिय क्रे अथात्र तदरते उत्त जगह 
एफनस अर्थात्‌ नादी उघपर भगृडा ठगने से पनी षादिर निकलता दै जो युरूवतप्रे 
तौ परिश्रम न पडे ओर पिनायुक्के जौ भभ्याघकेरेतो२ तथा ३ दिन मे मिरनाप 
पयोफि अभ्यास भी वदी चीज ई , इसी गजकमं कहते ह पयोकि जसे हाथी चूढसे 
पानी पीकर यह घे निकारा द इसथास्ते इसका नाम गजकर्म ६ । (५) सय गोष्टी कढते 
ह -कि निक्त समय उरंट्‌ बेटे जयदा सदादोकर के दोनोंदाय युध्नूपर रक्ये अथवा नीये 
मे पडी फो पकडे इनतीनां सतियो मरे से विसी रीतिषचे करे फिर पेटक पीर्री तरफ चये 
जव वह पेट कमर मँ जायठ्मे उसयक्त गुढी यत्रा ह जी रीति छसे वायु अर्पाच्‌ 
श्वासे ठन दोनों नरो उठि कि जसे दोनो इषि को चीडे कके अलग भिरुति ६ 
जीर पर अर्यात्‌ जडी ते पानी उटीचत दे इ रति ङरपेटशा भाग तोषीरमे 
उगारदा ओर जो न्छोमाभाग थासो उडनायातो पीचमें तो षद मठजवटी दि सुषा- 
फक सखे दए इ ओरं इषर उधर जो घारो रका जे पेटकः भाग सो पीटसे छमगाहषा 
रै जय रेषा पुरुप के नक खडाहोजाय फिर यद आण जोर अपानवायु उन दोनो फो 
शसा यमि फि जसे ढुम्दारका चाफ, यद नाटी क्प कहा । ( $ ) अग्र वस्ीकम कत 
हे रि कृष्ेमे धिफरे फा पानी या उनापानी मरे मीर छ जयुछदी जस्त पा नरष 
की नदवौ दामे बदपि कि चार नड त्ती बदराषे भीर दौ अष्टक पाकी 
रक्ते फिर उस कटे के उपर धटे मौर जो पेद्तर नोीर्प कदमाये £ उक्त 
शपति से नं छौ उटवि जर्‌ फिर अपानयायुकी इम्भक करने घि पानी उपर 
यौ चद जाय॒ जितनी देर नकं शे रगे जीर अपानवायु सिचेमी उतनीदी देर तक 
दोष ४ पानी चेगा फिर जव पानी चे उके तम नरीङो निफाठ दे नोरीचक्को कि 
रि सौर फिर ५ तथा ७ मिनट वादं रेचन करकं वादिर निका कदाएवित्‌ थोडा वहत 
णट रद नाय तौ मगर आन कमेत निक जाता द) यह वस्तीक्म दुवा ( ७ ) मणे 
पिपा कहते ६.-िः जिस वत्त ठे अयात्‌ दिश जाय जव मठ भन्छी तरदते निषढनाय 
तव मध्यमा जयवा जनामिका इन दोने। अगुप्ते एक पर पका कटका रखकर 
४5 अुङीकौ गुदम गरे जीर चाये तरक फेरे इष यतित दो तीन दफे करने षह वक 


पं० ्र० उण इटयोग षणैन 1 (२५९ ) 


‹ श्रषहो जाता ‰ भर कुछ मे नरी रदता दै इसको गणेग कमै कहते दे ( < ) अध 
मरगी कमं कदते दैः-कि जिस यक्त मनुप्य आहर कररे उसे एक घटा वा दौ घटाक 
, बाद पसा जाने कि आदारका रस तो भरे शरीरमें अरणम दगया जर वकस वारक रद 
गया उस वक्त जी कही हुई रीति गजक्रियामे दै कि नीचे यायु सेच करफे या दमे उसी 
तह यगूढा गेर करके उसको मुंहकी राह दोकर निकाठ फेकदे रेषा जो करे उक्तका 
नाम पागीकपै ८९) शंखपलाटी कहते हे शखपखाङी नामं उका ह कि शतमे 
उपरत पानी डाके मोर नीचेते निकरुता चला जाता ई इसी तरदसे मृदसे पानी पीता 
भाय मौर गदति निकाठता जाय सो यह काम वदी शरुष करेगा निषको नोलीचक्र 
भच्ठी तरद मता दोगा क्योकि निष समय उष्ठको मुहसे पानी पीना पडता ई उपी वक्त 
नोच फिरने उप वापूकेजोरते गदाकी राह निकलता इवा चटा जाता हे हृषको शेख 
परारी कहते है । ( १० ) जव भाटक करते हे कि दोनो नेमोको यातो किी मूष्म पस्तु 
पर स्पापन करै सौर पठक न मरि ठक टकी ठगाकर देते उठते दृ्री जगद दी नरे 
भयवा एतठीको घुमायक्षर दोनो भवरिके जो केशच रे उनके उप्र हटिको टदे इसकी 
आटक कहते दै ॥ यह जो दमने दश बातोकी रीतिये कदी हे सो ये करीर अयीत्‌ मल 
शृद्धिके बासते हे जिसका मछ शुद्ध दोय उको यद बाते करना क्छ जरूर नदी इनमेदी 
नोरी सैर मणेशक्रिया अर च्राटक जर वागी श्न चारो क्रियामे बहुत जठका आरभ 
भादिक नदी है सौर भाणायाम मादि जो भक सुद्रा दे उनमें बहुत उपयोगी दै एस 
पासते इनके! अवदेयमेव फर यद सव कमं दटथोगके पठे केके दे ओर इनमेभी 
भरकर ओर वामी दौ कर्णं तो चादे जिष षक्त करे परतु शेषके जो माठ कर्मसो परातःकार 
कानके रे आदारसे परे करे जो कोई पुरुप खकि पीछे करेगा तो नाना मका्के रोग।- 
दिक उत्ति रोगी सते उनपर छिसी वातोसे क्या मयोजन दै जोर क्या फलद 
सीकटौतो दम करते हे करि एक तो ध्पानादिक करनेमे यद चीने सदकाि हे क्योकि 
शीरका निरोग रहना यदी इसका फल दे सोदी दिखाते दे कि उपर छ्िखी नो नेति 
आदि क्रिया जो करना है सो इस क्रियाके करनेसे रोग दूर होत्रा है कि निस समय नो- 
रीर रोगत च्यानमें विघ्र पडे जव जोगी जिस २ कियलतिजो२, रोग नत्ति रै उसी २ 
क्रियाकौ करके रोग दूर कर देते है आर विना रोगके नित्य करनेसे काठ 
निप्फष जाता द इसत छ्यि निस्य करनेका नियम नदी हे परन्तु गुरू 
फ पास सीखमेके सरम॑तर कुछ दिन तक निरतर जभ्याच करे क्योकि अच्छी तरह अभ्या- 
सकी हुई करिया समय पर जल्दी कामदेतीदै रजो क्रियाया जपन ध्यानादिकमे 
शपरयोगी हों सो सद्‌ा करने चादिये परन्तु ईन क्रियावो भें कोई सिद्ध व निर्जरा नदी 
भौरजो को इन करियावोमे धर्मं मानतेदेव व्दरतिदे सोटगरे जोर भिनपर्मके 
अजान सौर जो इनको निपेध करते दे वे भी जिनधर्मके जजान शुरं ऊुखवापके विना 
इन्दियोके भोग अर श्ञशरते परिश्रम उटानेके डरते ओर रना इनद्रीके सौरये 
मेयो इन करिया खाने पीनेका यन्न करना पठता ई कि खट मरीडा चरफरा भूनेक 
यर्तुषोका त्याग करना पडता सो उनकीं जिद्रा.न सुकते मपनी पूर्वता ठगति रै क्रिजिन 


८ “६० ) स्याद्रादानुभवरतनाञ्र । 


धर्मम यह प्रिया नदी ह यह क्रिया जयमतकी दै इपर द्ये उनकाभी कहना ठी नदी 
६ ॥ जव प्राणायामैः अव्य तीन मेद्‌ कहे दे १ पूरक २ एुम्भक ३ रेचक पूरक दषो 
कहते है किः षायु ऊपरको चटाना अर्थात्‌ पेटमे छेनाना उसको पूरक कहते  । ओर 
कुम्भक उसको करते ह -कि जितनी देर शाको षध रक्से अर्यतत नत्त सवे चर्‌ म 
मादर निकले उसको कुम्भक कते दे ॥ रेचक नाप उपकादहैकिणो वायु रोकी हद 
उसवौ यार निकाठना उसको रेचक कते ह ॥ भव इ तीनोकी रीति कहते हेः-कि , 
प्रथमे पद्र खासन छगावि फिर इडा नाम चद््रनादीते चर्यात्‌ डायी ओर्के मासिककि छिद्रे 
बाधको सेचे फिर चगरूढा सौर अनामिका इन दोनो यदुचियेति दोनों मासिकाके चरको 
पय करे जितनी देर तके उसकी शक्ति दी उतनी देर तर कुम्भक क्रे मन्ध, जलन्धर 
यव अर उव्यानवन्ध इन तीनोको करे, पिद्ला नाडी सर्थत्‌ जीमणे (दिने) स्वरके षयु 
को धीरे २ रेचन करे परन्तु इस रीतिसे धीरे रेवन करे कि जिसे कोर तरदका शरीर्यो 
जोर न पकर पिगरखा नाडीते धीरे > पूरक के अर्यात्‌ आणवामू सेवता रदे फिर दौ- 
न नाक्तिकाके चिद्रोको बन्ध करके कुम्भक फे यथाशक्ति ुम्भक करके पश्चात्‌ षा चद 
नाडि मनधपूर्वक हीरे रेचन करे फिर भिस नादीमे श्चन करे उक्ती मादीतै पूरक रे 
यथाकति ऊम्भक करे वाद बन्धपूर्वक दृतरी नादीते रेचन करे जम तक 
पीना भोर कोपना हीय तव तक करे जाय फिर निष करके पूरक धरे घसी नादे रेव 
नन क्रे अरय्‌ दूषी नादी रेचन कर, परन्तु नित नादीते रेचन करे, प्रक उसी नाटी 
फर ओीर रेवन दूष नादी करे) सो रेचन जत्दी > न करे अयात एक गन छदि क्योकि 
मौरते रेचन परे तौ वरुकी हानि होती दै, इष रीदिते जौ मभ्य करते दे उनकी 

३ महीने ष५ महीने नादी शद्ध दो जाती दे अव इनका काठ भौर नियम फहति दे 
रि मात काठ सर्धं उदय रेनिके समय म ( लाटी वदो मे मादम पटे छे ) उसी 
वसे आरम्भ करे मौर ३ घडी तफ करे रते ह मध्याद्रम ३ घडी तक करि, सी रीति- 
सेस्ायकछको भी ३ धडीं तक करे इन तीनो काटमे ८० अस्पी २ द्फे इुम्भक रेवन 
पूएकक्रे यद तीनो कारके २४० प्राणायाम इए नवन्यः मध्यम) उच्छा एसकाभेद कदत हे~ 
जयन्प आणायाममे पसीना देति दे ओर मध्यम प्राणायाम में कम्प होती ह मौर शरश 
माणायाप, न होतता ३ ४२ विपठे कु क्म दम्भक करे तो नपन्य आणायाम 
दवा जीर <४ पिषठ दु जधिक दुम्भक रदे षो मध्यम भाणायामर दना 
ज ( व धपूषक ) १२५ विपठ इम्भक रहे उक! उना माणायाम काठ कहते 
जव्‌ प्राणाप स्थिर्‌ 


हेष त्व भाण ब्रह्मरन््रको राप्त दोय अर ब्रहमरन्ध में गया 
हषा भणं जध्‌ २५ पठ तद 


म ९५, स्थिर रदे उसको अव्याहार करते द उसीका माम 
पारमाभी क्ते ६ नार्‌ नब ६ घडी तक स्थिर र्दे व ध्यान दौताहै चीर १२ दिन 
सफ स्थिर रदे तव समाधि हेती 


ध 1 माणायामके जभ्याएहे जो पीना हये उससे शरीर 
कौत्तटकी तरद माछिरा कर उस भारः 1 


द शे शरसीरको ददता सौर ठषुता नाम्‌ जड तिस 
का_ अभाव ॥ दे ।. जाङधर आदिक बन्धयुक्त प्राणायामन द्रे त्त क सेम 
-आदिक्की इस्ति दोसी `हे 1 वाधको रवनकाठ मे शनै" २रेचन करे जल्दी करे नदीः 


प॑र अर उ० हष्योम वर्णन । ( २६१ ) 


भर पूरक अनप भी नरी करे जीर अधिक भी नही करे योग्य योग्य करे जीर जारन्धर 
शष मादिक युक्त योग्य कि क्गम्भक करे इसत मकारसे दरषिद्धि आप्त दौतीदहै॥ जय 
धरपणी रीति कहते हैः~ मखवन्ध; नाछन्धर वन्ध) उटियानवन्वः सौर जिहापन्ध, 
भरव मठवन्य्की सति कदते ६ै-कि रएडीते योनीस्यानको दावक्र यृदाको सकोष 
क फिर अपानयायु जो नीचेके जानेवाटी उस घायु कौ उपर को चवि 
व्एका नाम श्रल्वन्ध है, अथवा एडी कौ युदाके नीचे रक्ते व एकं द बनाय 
दर गुदा मीये रक्ते मौर अपना वायुको उष्य ममन अर्यात्‌ सुखमनाे मातत करे 
एषीतो ग्रखषन्ध कहते दे अव इस मृढ्वन्धके युण कते देः जपनम 
भधोगप्ति अर्यात्‌ नीचेक्षो जानेवाटी उको तो उपर को करे भीर दूसरी नो 
श्र जो उद्धेगमनी अर्यात्‌ ऊची ननिवाली दै ऽको नीचै को करे । इन दोनों 
वकी एकता फर उक्त एकताके हीनेसे सुखमणा मे प्रवेद करे उषवक्त मे जोकरने 
कडा पुरुप दै सको नादकी मति होरीदैसो इस नादका पर्णनतोदम यागे 
क्री परतु इख जगह तो यन्धा वणैन करना है इस ॒वास्ते जाटन्ध्रवन्ध कहते ई 

केठनीचे कौ नवाय कर ददयसे चार जद जट ठोडीको यतपि हट स्यापना करे 
एका नाम लाङुधरवयन्ध दै । थव ॒जाङ्घर पदका अर्यं कदते दहे कि नादिर्योका नाङं 
अय्‌ समद बाधे भौर नीचे को गभन कर रेखा जो कपाडका कुहर जौ ष््र॒ तिष्ठकी 
बाधं नाच्यरवंधंके करमते कटके जो रोग आदिर वदनाद ष्टो जातेदे फिर कटके 
एफोचने करनेसै दोनो नादी इडा सौर पिगराफो स्तम्भन करे । मय उड्ियानवधक 
फते दे उड़ान शब्दका अर्थं करते द कि जिस देत॒ते वा जिस बन्वन करके रोकी 
जो वायु सुलमणा मध्य नाडी मे उडजाय अथात्‌ अ्रवेशकर जाय सुखमणकि 
मौपते साकारा मे गमन करे ६ शस वास्ते इसफा नाम उड्ियान है 
मदान्‌ जो सग॒ अर्यात्‌ साक्ष को निक्टम्राण जित मे बन्ध क्र ओर 
थपजिप्त मेन रे सुषमरणा पक्षोकी तरद गति करे उका नाम उद्धियानवन्ध दै जव 
हषकी रीति फते दे कि नाभीके ऊपरका भाग जर नीचेका भागर॒ इसको उद्र अयीत्‌ 
पीठो छगजाय रे्ठा पीेको सये इसका नाम उदड्धिमानवध ई नाभीकि छपर मीके 
भागके जितना पीठम खगाय जयतु पीठी तरफ उन दोनो भागेकौ यत्नत पीटेकी तफ 
पेषे शको रोीं साथे के पेस्तर वारवार अभ्यास करे तो टःमदीनेमें इसफे गुण मापसे 
चप्‌ मगट हौ जाति हे मव दम जिद्रावन्य कते हे कोई पेते कहते हे फि जाठधरवन्ध 
भयात्‌ कठको नवायक्र गेडीको ददयम्‌ स्थापन न करे किन्तु क्याकरे कि राजदन्त मंद 
के सनक ऊपरके जो दातत उनको रानदात कडते दे उन दोनो दारतीको जिह्वे ठके जयीत्‌ 
दतां पर ॒जिद्ठा छगवि उसीका नाम जिद्वावन्ध है इसत ॒जिद्वाबन्धसे एक शुखमणा 
नादी रदित जो स्पूर्णं ७२ नादी त्रिनके ऊपर पायुकी गत्िको जाने रेके इस दिये 
दतका कोई नारुपसयन्यभीं कते हे नाल नाम नरसोका दै उनका जो वाधना रकीका 
माम्‌ जालचरयन्ध द्वे चै ऊपर छिपी लो वधोकीं रीति इनके सयुक्त जौ पुरुष प्रणायाम 
र्णा उसीको ह्योगङी रती होगी जर दठ्योगसेदी राजयोगकी प्रपनि होती 


० ० उ० एठतान वतन । 
शे दैत्रा ह परन्तु उन छोनों काकदनेमें जीर कर्मव्यमं बहुत फर्क दै जीर 


प्री ी जिस महसा से किथित्‌ प्राति कींउसत महातमा कीं जवानी भी उस 
धयम के प्िवाय दूसरे के शोभा नदी पुनी ओर उर्हीते किथित्‌ कुची युश्चको 
्रदमिमि जिन अागमकी सुज्ञको ययावत्‌ भतीति दोतीहै किभो श्री जिनराजके धर्ममे यति 
क्ट छो अन्यत मे किसी नमह देखी जीर सुनी नदी पलत इस दंडासर्षणी कार 
पम भारे मे दुःख मोदमर्मित वैराग्यवालछों न आपस मे ईषा ओर देप घटाकर रदस्य 
कष्टक दिया जीर कछ जर कदाप्रद क प्रगट करिया इसवास्ते इक्त नमते 
शृत भी उटगई अरतगवश इतनी वात कदनीं पदी अव हम दम्भक चीर सुद्रा कहते 
दमे्पएतो ऊुम्भकके नाम करते हे ९ सर्भभेदन २ उतना ३ सत्कार ४ सीतटी 
१ प्रधि अर्यात्‌ धोनी ६ भ्रामरी ५ मूर्छा < ्रावनी यद आठ म्भकोके नाम 
{परम परू्बन्ध करके पूरकके अन्त मे रीघ्ररी जाठधरवन्य छगवे ऊुम्भक के जन्त भे 
भ रेवककी आदि म उड्ियानपन्व ठगव्रे इसीरीति से प्राणायाम क इन वन्धार्नो के 
एुक्त ाणायाम सिद्ध दता है वा प्रकोप नदी करे] जव कहते हे कि जियाद्ह्‌ ङम्भ- 
कादि करं तो सकाहुवा जो वायु रोर्मो दवारा निकलक्र ङुष्टमादि रोगो की उत्पत्ति करै 
१ प्म धये इको दख २ नाम॒ यत्नपूैक रेचन करे पूरक तो दीले २ करेवाक्ी्रभी 
१ इट दज नद जर रेचकतो धरि २ ही करे यह सरयभेदुन इसका माम इस्ि दै 
रि स्य ते पूरक करे ओर चन्द्रे रेचक करे इष दम्भक के करनेवाठे पुरुप के माये 
दी युद्धि होती दै ओर उद्रकी युद्धि वात सोगादिककी उसत्ति नदी दती अर्थात्‌ चौरासी 
भरर फी षायु उपे नो रोगादिक दति हे उनकी निद्त्ति करपी है । अव ( २) उन्नाई 
दम्भक कंते हेः-पुव भूद करके पन्तो कण्ठ से छेक हद्यपधन्त शब्द्‌ 
षरह्त डा सर पिद्वछा नादी करके शनेः २ सेचकर पूरक करे फिर चेद मीर 
गेत प्रथन्त कुम्भक करे पीठे हृंड। जो डती नासिका उस करके रेचन करे कुम्भक 
षष्ठम्‌ कफादिकफे रोगो दूर कतीह ओर जटरश्रिो दीपन फर दै नादी 
की व्ययादिष्को दूर करे धातु जदिक पुष्ट षरे । अव (३) तीतरी 
भीतर कुम्भक कदते दे मुके दोटोके वीच मे जिह्वा ठगय कर सीत क्के 
पवनो शख पारक पूरक करे फिर दोनो नासिकासे गनैः > रेचफ़ करे परन्तु सुख वरर 
पृथुको 7 निकठनेदे सभ्या कियेके वादभी सुखसे वायुको कदापि न निकरे वर्योकि 
पुर निकाटनेसे बखरी दानि दोती द इसमे इम्भक नदी कदातोभी छम्भकर करे 
षके करनेवाले पुरुपको रूपड्ावण्य हारीरवी पुष्टि रोती हे धा ठेषा जादिकभी कम 
छापी है जीर निद्रा नारस्यभी नदी छगता । अय८ ९ ) सीतछी मुद्रा क्षते 
परी नीेकी चयक समान मपनी जिद दोढोके वादिर निका वायुको सचफर पूरक 
प भार्‌ पिर मद मुदकर कुम्भक वरे फिर कमै २ नासि कि द्रे वायवो रेचक कर 
तका करनयाञा जो दो उक्तके चये युतम जीर श्रीद अर्यात्‌ तापतिष्टी जर पित्तके ज्वरा. 
दव रोगोको दर यप्नेवाठे दे भर भोजन नौर जछ्की इच्छा करनेपाटी है नौर सप 
कटे विषको वा जन्य सीर के विपको अर्थात्‌ नहरको दूर करनेवाी श । (५ ) अधिक 


( २६४ ) स्पाद्रादातुभवरतराकर । 


भर्थात्‌ धोकगी कुम्भक कदत हे कि पद्म आरन छगाय फरक सतर वै हवा फी परदे मु- 
निष शसक बद करके यत्ते एक नाका चिद्रते वायुको रेचक करे परन्ठ शम सदत 
हृदय कठ सित हदय कमर प््यै-त वायुकतो पूरक करे फिर पदठेकीी नाह रेचक क 
जोर परक करे वारम्बार देषा करे जसे ठदारकी घोकनी वैण अर्थात्‌ ज्वी > चछती ‡: 
शष्ठ येग फरक पूर भोर रेचक बारम्बार करे जव तक शाीरमे खम न॑ दीय तव तक 
हीध्रद रेव अर पूरक क्ता जाय जम धम हंनि पर जवे तय वयु के दीदी सयवं 
मारीत पृक करे ओर जल्दी जीवने अगरूढाते तो जीवनी नाघाधुटको शेके रयन 
मिका कनिषटकपे डावी नासो रोके वन्ध पूवक कुम्भक करे फिर वन्द्रनछिकापि 
वयुकी रेचक फे फिर इसी शीतिके फिरभी रेचक पूरक फरे फिर घमदो नाय तव वा नाधिका 
करक ती पूरक कर भौर यथा शक्ति कुम्भक करके पिद्वछाजो सृ्य॑नादी तिष्ठ करके 
रेचन करे इस शति वह पोकनी कुम्भक होतीदे, अम्‌ इसे यण कहते वात पित्त जीर 
कफं न तीनेकि रौग को दूर करे सौर तीनाको समन रक्ते मीर नठराभिकौ दीपन कर 
यर करटरी नादी सृती दरक शीध्रदी जगाम देरी ह जो पुरुष्‌ इसको बारम्बार करेगा उषो 
नानाप्ररकी सिद्धि सौर श्ी्रताते माणायामरी सिद्धि होगी मणायाम नाम प्राणोकानो 
कि शरीरम भाग अपानादि पायु दे उनसे बाहिर फेकना उसका नाम रेवक मीवरको 
ॐ जानासका नाम पृरक ई जीर ययक जेः पराणे सोरना उका ना कुम्मकदे इन 
कुम्भवोके करने छृण्डटी जो आवारङक्ति उसको वध करनेके वास्त कुम्भक कसते ६ 
सौर जोषीन डुम्भरेका यकार दमने नदी छिस सोकारण यई दै-कि एक तो अन्यके वड 
नानेका भय दूरा जो इन प्च कुम्भकोकौ अच्छी तरदते मभ्य करेगा तो कायक 
ष्द्ि होनिसे भाप माप मादरम दोजायगी इष वास्ते नी कद ! जव हम कुटी जागनेका 
विचित्‌ फठ कदते दे कि पती कड गुरी किया मर परिम्‌ करनेसे जाग 
उ तव पूणं चककि मेदौ माप्त दो जति दे जीर सुवमणा नाडी वायुन्धे राज मरगी 
तदद्‌ भाचरण कपी ह अर वि्तशी निवशयता दौ जाती ६ क्योकि देखो इसी 
यास्ते भी सानन्द्धनजी महाराज वदत्तरीमें कते है किः ५ इगखा, पगला पर तननागी 
शलमभा पर मार बह्द्र मध्याप्न पूरो हो ड्‌ आ । अनदद्‌ नाद्‌ बनासी ॥ पसा 
नो उन्दनि पादे सो इका मान द उन्देनेदी छिया ह इसत यद काम करना श्रेष्ठ दै 
जन इम युदरारे भद कहते द सो द्रा तो बहुत दै परन्तु दम ोदीसी ृद्राके भेद कदे 
1 कहते दे पि वाम पवी पडी. योनीस्यानमे टगाय करके जीवन 
1 एछायकर्‌ खवा करे एडी जमीन पर ठगवि जीर उगरीयोको डडकीपी नाईं अको 
चरे जीर जीन हायफे नगढा जोर तथैनीते जीमने पग अभू पकटे खीर अन्य पूव 
9 धारण करे जीर सूखी वघ करके सयुक्त दोय योनी स्थानवौ 
ध च त र सर्पे नारे ठे दण्डके मकारो स्याग 
खीरे वोचमे षुखमणाम प्राणका भवश्च | अ व 0 
यडा माय इष बाएणपरदटा नोर {गडा क तव डा वमर पिगा इनका जो सदाय देन 
र्णसे माप्त होती है सो इक मानव त, 


प० अ०उ० हटयोग वर्मन । ( २९६५ ) 


एने वहे जन जानते दे न तु वाचनैवाछा । य। छिखने वा, इस आनन्दको प्राप्त दंगि 
नो इनका सभ्याप्न कगे उन्दीका राग द्वेष मोह आदिक मियेगा । अप्र इषके जभ्यासकी 
रीति क्ते हे-पथम चद अद्ध अर्थात्‌ वोवा अद्धसे अभ्यास करे फिर सूर््पमङ्ग जो 
दक्षिण यङ्क तिमे से मभ्यासर करे जीर अद्ध अभ्य।घ करके पश्चात्‌ सूर्य्यं सद्ध अभ्पाष् 
नौ अद्रो समान करे फिर इषको विसजन करे जब डि मद्धि मभ्यात्त करे तन 
तौ जीणे पगके फैषषि रीति ऊपर छिली जेते पकडे जर जव जीणे अद्धते अभ्यास 
करे तव मि प्रको फेरे इस रीततिसे दोनां अगे समान अभ्यात्त करे इफ यण 
कते द पिः इसके अभ्यास करनेवाठे पुरुपको पथ्य अपथ्यक्राभी कुठ पिचार नरी क्योकि 
पपं कटुक कडवा वा अमल खटाई आदिक जो भोजन करेगा सोरी पचजायगा ओर 
केर पदां कारी दो सो भी सव उसको पच जायगा रेषी कोई चीज नदी कि उको 
ने पै इसके वासते यहं मुद्रा शरेष्ठ दै 1 अव विप्रीति करिणी मुद्रा कदते दै;-कि जमीन 
एर माया देकफर हेति थिरको थापकर ओर मयूर साप्ननकी तरद पैर उवै करके आस- 
प्ली तरफ सतर करे, स रीतिते रके यर अधर खद्‌! रना उसीका नाम विपरीति 
सी है । जथोमागमें अप्रतषूषी चन्द्रमा होवे ह यह विपरीति करणी रै, ऊपर चन्रमा 
भीष सुय जिसके ! ऊपर सूर्यं भौर नीचे चन्द्रमा करे यह युरुके वाक्यते प्रप्त दीय 
६॥ अब सेषरी मुद्रा कदते दे कि षदङे सेचरीका। साधन इस सीति क कि निष्को 
दनक पदछे दोनों दाक अगृढे र तर्जनीसे होरे २ जिद्वाको बाहरकी तरफ़ सेवे जैत 
गड थनोत दूध निकाङुते हे इस रीतिसे मभ्माघ करे ौर जिद्याको वटति २ इतनी 
षदप कि नाक मे दीकर श्ुकुदी के मध्यमे जार्गे जव इषरीति से अभ्यात्त होजाय फिर 
उपक सायन करे जसे धृवरके प्रकी अणी तीदण दोती दै इसीतरदई का सचिक्षण जोर 
निमढ तीक्ष्ण भणीवाडा श ठेकर जिह्मा के नीचेकी ज नस उसे रोममात्र छेदन करे ठेद्‌- 
मकेरेकेषाद्‌ सेधाटौण ओर छोदी इरडे इन दोनों को पीकर उस छेदीहुईं जगद मरे अर्थात्‌ 
पिपकादे सायद्भाछ; मरातःकार इस क्रियाफो करनेवाठे को छोणका निपेध दहै तो भी दरटे 
भौर छ्वण दनां को पीसकर उतस्क्त म उन दोनो को उगवि फिर सातदिनके गाद्‌ सा 
ठं दिन फिर क्छ अधिक छेदे इकीरीति से छःमहीने पर्य्यन्त युक्ति से करे तो जिद्राकी 
प्रूटमनजोनादी कपालकेचिष्रमे जाने के छायक हौजाय इसीदीति से पेडतर साधन 
करे यह रीति ते अन्यो मे ठिखी ६ जोर जो इसकी जदाड रीति जिषमे शच्रादिक से ~ 
द्नेका छठ म्रयोजन न पडे वह रीति तो रुकी छपाततेदी भिकुती ह परन्तु शाचरदारा 
सी नदी जाती कर्कि गुरु आदिक योग्य अयोग्य देखकर युक्तीक्रम षतति दे अय हम 
दष सेचणुटराका मयोजन ओर गुण कहते दे कि इसके करने का प्रयोजन क्थाहै सो 
दसौ किं जव जि। नसे अरग दोजाय तच जिद्वा को तिरछीकरे अर्यात्‌ गठे में छेजाय 
तीनो नाडि्योका जो मार्ग अर्थात्‌ कपार्खो का छिद्र जिसमे इगखा) पिगछा; सुखमणा ना- 
धिका मे मालृमदोता हे उस चर मे जो जनके अर्यात्‌ उस मे गवि अर्थात्‌ उस द्र 
को ध करदे फि इग, पिगङा सुखमणा नासिकामे तेन निक्छे इसे खेचरीमुद्रा क- 
केरे ओर इसको व्योमचक्रभी करते दे अब इसक। गुण कहते रे -विः तावे के ऊपर 


८२६६ ) स्याद्मादादुभवरलनकर 1 


द्रम खनी हई जौ जिह एक धडीमात्रमी णो स्थिव रदे तो छै विच्छ ह्नको भादि कर 
लो जन्तु तिनका जो विष छनको दूर करने दी शक्ति उसको होनाठी ६ यर्यात्‌ रघ्कौ 
किसी जानवर का जहर ( परिष ) नदी चटता जोर ए ुदराके करनेवाटे पुरुप जारस्य) 
निद्रा, धुषा तपा, पच्छ आदिक विक्ेप करके नदी होती ई ओर ताउ के ऊपर व्रि 
सुस मिहमा छगाय स्थिरो उस तादुयेपर चिद्रमे छे पठता हवा जौ ब्ध 
यगत उसका धानं करे ह उषीते सर्वं काय्धकी सिद दरी द परन्तु यद रीति सम, यके 
विदून नर हेती ह केवछ पुस्तक के देसने पे जी होती तो जगत अणिद्ध द इषथ्ि 
शसुका विनय परततिपत्ती सुशूपा यादि करे निष्ठे गुजनुप्रद करके युक्ति गो वताय द 
भौर यजन, अम्रोटी से जोटी आदिक घुदरा दे सो ददयोगभदीपादि ब्र योम उनके षा- 
थन ओर रीति ठिसी द परु वह रीति भेर अलुमष स अय॑त्‌ जिष शसने पृह्यको इन 
वतो घे फिथित्‌ वास्फि किया हे ऽनयत से य वरी रीति विरस्षण मादूमहंने ते नई 
डिखा भौर जिव दन घातो की चादनादो तौ मेकं सिद्ध सी नदं है परन्तु शर्की यता 
हई युकतियें से मरी बुद्धवनुसार योग भिज्ञाघुको कराय सक्ता ट नतु ग्र यकी देखा देखी 
छित्‌ करपोकि वडुत लोग जो सवरं प्न्य यनति `हे घो न्य याचफर आत्म अघुभव 
यरं उदय विना मक्षरो का अर्थं युक्तित मिटायक्र छिखते हे सो उ रीति का मेरा 
ममिभाय नही है निखकी सुरी सो इस ातकी भाजमाइदा करे परन्तु वं बात त यी- 
गयत हनि से माप्त होती ईं ओर उन मुनी आदिक सुद्रामी कई तरदकी कदी द भौर 
गदङ्ण्डी भादिक के कभेद्‌ कदे हसो दभ घकरोकेभेद्‌ कदे बाद क्दैगे ओर देषो 
मानन्द्षनजी महाराज शकीषवे थी नमीनायजीक्षे स्तवन मे टिसते दै (९ गाथा) 
स्रा वीज धारण अश्नर ॥ न्यास अर्य विनयोगरे ॥ जे घ्यावे ते नवी वावी ॥ किया 
अबधक भोगरे ॥ ९॥ इष्ठक कार्यतो दम घरकोकाभेद्‌ दके "कदैगे ईस जगह 
लुकके कहने का मत्य यद याक्िजो केटी रेषा समङते दै कि निनमत मै 
स्ठयोगनदी यायानदीदे, सो ागे था जौरजव भी दै परन्तु मरसिदधमें दुख गमित 
जर्‌ मोदममित घएपवा्ठो के कारण सि जाननेवाछे इरएकको यीगके सभाष दीने से 
नही पते परल प्रोधान से जोषिधि लेन मेदे सो हरएक मं नदी ॥ प्रथम 
यदा डे द्म ऊपर शूढाधार नाम चक्र जिसको गणेशवक्भी कते हे छ 
घकी चयार पाटी दे शीर उका छाठरण ६ लते सुव्यादिय वा भरत 
समयम छठ दी जातादै इख सरदका उका रंग है उन चारो पराखडियो पर चा! 
अक्षर दैवो यदेवः इष) स] ये वार अक्षर चारों पलियां मेहे दीक पात मै 
कंदं दव कद चार भगुरु विस्तारकैष्ठी गुदासे दौ मणु ऊवगा जौर चिङ 
पुवः अर नीचा चार्‌ जथुखुका विस्तार जण्डेये सुकाफिर ई शीर शती दाक छप 
ढक वीच म योनि रे मिकोण भकार ३ वो पश्चिमुली ६ अयोत्‌ पीठे सुख 8 
सका अयवा उदेगमन माने उख मं हो करै उसी स्थान म सर्वदा डीन की स्थिति 
६ यद्‌ इरी सवक नादियों वो चेर कर सादे तीन फेर श्ट माति जप 

एव भ परटदरो छगके सुचमणा विवर्‌ मर स्थित ई ओर दण्डी नाई सर्पके सादृरय द 


प° प्र° उ° दटयोग वर्णन ! ( २६७ ) 


 ्मदिकिजोबाखकदवैकाजो केष उससे भी सुषम जौर तप्त किया हवा पुवर्णके 
षाफिक उसका तेज अकाश है जर उछ छाछ वर्णका कामवीज उषके हिर पर 
पूमता ह भिष्ठ स्थान मे ङ्ट्डी नादी स्विति दै उसी स्यानम कामवीजके साथ 
ुषुमणा स्थित है जर यद कडटी नाद मद्‌। तेजमान्‌ सर्वं शक्तिसे युक्त हके रीर मे 
अरमण करती दै कमी तो उद्धृगामी कमी अधोगति कभी जक्मे वेदा इषे जगाने 
दी रतितो दम जगे करगे ये देदीप्यमान कामवीज सदत शस ग्रखापार चक्रका 
ध्यनं करेवा पुरुषको .षारह मरीनकिं भीतर जो श्ना कमी अवण नदीं स्थि उन 
श्चकि रदस्य सदित शक्ति उपत्न दौ जाती है जीर जो ङ दिन पर्य्यत निरन्तर जो 
एका ष्यान करे ती उसके सामने सप्स्वती दत्य करती ई । अव दूसरा चक्र करते दै- 
प्ापष्टान नाम अयौत्‌ छिग प्रठमे उक्त चक्रकी छः पलु दे उनके उपर छः मप्र दै वे 
छम यददःकःभमंय र छ । यद्‌ छः अक्षर हे इन्दी छः भक्षरोसि पठदीशो- 
प्रमान ई ओर इसका रक्त वर्णं द कुट एक पीठास कककता ह शरद पूनमके चनद्रमाकी 
तरद सै कला पूर्ण करके सीद्‌ रगका ्वमकीडी (वै) वीज सदित जो कोई इस चक्रका "पान 
करे घसो फविता करनेकी शक्ति देगी जीर घुखुमना नादीके चरनेकी किचित्‌ अनदद्‌ ना- 
दवा शरण करके आनन्दको मा होगा । जथ तीसरे ( ३) मनी प्रक चक्रक वर्णन कते 
६। बह तीसरा पद्म जो नाभीकी नमे सुवर्णके समान ९० पादी उन ६०पाखदियोकषि १० 
अप्र दैसोवेयक्षरयददे-ठ ठणंतयद्‌ धनप फ़ यह्‌ अधर परै समे 
सके समान पवि वीजङे घादिर एक सोस्तिक द यद अभ्रयीन सुर्के समान प्रकाशक 
है मैर इष मनीपूरक चक्रका बीन सदित जो कोई ध्यान करनेवारा पुरुष र उसके 
सुवणं मादिक तिद्ध कणेकी ौर देवतार्ोका दर्शन दोना सुखम ६ । अव (४) हृदयम जो 
भनदद्‌ नाम जो चकर दे उसका वर्णन करते दै- क्रि पद १२ पासटीका कमठ दै यैर 
१२ अक्षर करके षथुक्त है सो १२ अक्षर यददै-कस्रगवषडवचथ्नंद्ैज 
2 दं दृ पृश्रका छारुरग द जीर इसरा वायुधीन हे इन क्रियार्मो के वीच मे भिजटी 
फे पमान चमकती जिकोनी एमशक्ति उसके वीच म सुवर्ण के समान पु कल्याणरूप 
ग अर्यात्‌ भूति ई उसके दिरपर चिदीहृई मणी चमकती है उठ धीन समेत जो 
सोहं इषव पञ्चका ध्यान करता है उको खा्ात्‌ उस कल्याणरूप मूर्तिका द्शैन रोता 
६ ओर नानाप्रकार्फी सिद्धि ओर ज्ञान उसत्र देति दे वयोकि देखो अ आनन्द्‌- 
धनजी मारा जो यदत्तरी म कदगये ३ सो उनके पर्दूका जो कोद भावाय स- 
भते तो यदं चिह्र स्पष्ट मिटते ह बदतरी फे प्रदके पदकी तुॐ,-५अववू क्या सेवि 
तन मटर” जाम विलोक तन वटे ॥ अवधू ॥ आङ्ा भारी सा्ठनवर घटम, सजपा 
णाप जपि । आनन्द्षनचेतनमय मूतति नाय निर्जन पवि ॥ इस चौथी तक्म जान" 
न्दे वनजी मदाराज कदत हे जीर एकपद्‌मे रेसाभी कदा ३ “< हृदयरुमर किरण के 
भीतर यात्मश्प प्रकाशे । वारो छाड दूरतर खोज अन्वा जगत सुरि ] दइृषवाप्ते जो 
फोर आत्मार्यी दोगा सो इन वातं को नानेया ओर करेगा ॥ यन पाचवा षिश्॒द्धचक्र कदने 
कि केटस्यानमें १६ पायदीका पद्मे सो ९६ अक्षर १६ स्वर करके युक्तं सो १६ रवर 


८९६ ) स्यादादानुभवरत्नाकरं 


यह-मनाइईव्ञउऋक कद्र रौ ज अः | सौ वै अहर 
तो सवर्णे समान चकते हये दे जीर कमङुका रग धुर्ये समान दै इसका मा 
मीन द ज को रप इख वीज सदित विद्ध पद्मफा ध्यान करेगा वो पुरुप पठितं भौर 
योगियंमि कितेममि ओर उव शरास्ेकि रदस्पके जानने वारा सौर अनेक तरहकी अक्ति 
व्थि प्रगट सै जायनी आर मनी चंचरता भी मिटन(यमी अव ( ६) भवच 
कदत ६ -इस भत्ता चके २ पालये सौर चनद्रमकि नाई एज्ज्वर शोभायमान उर्दते 
पसदियो पर २ अकषर देवौ २ अक्षर यह देहः क्षः ॥ इस चक्का षेव पर्णष्ैमौ 
शरद चन्द्रे पमान देदीप्यमान परमतेन चन्द्रवीन अर्थात्‌ ठ) विराजमान है इस वीजक प 
सरित जो दौर एरय ध्यान करे उषको जो इच्छा के सो प्रति देय सरलो कोई 
दा निरन्तर ध्यानं करे उस्र पुरुपको पेदृतर तो दीपक धूपटापा भकाद मादम्‌ \ 
ता र चमक्ता इवा दीपरुरसा मकाद मालय पोता दे भौर पिर स्का ए 
भकार ह जाता है भोर परमान द्‌ मयी दर मनकी चचठता मिाय कर मानम म 
यिमे भा होता श यह चोका स्वप कट्या इन चक्रके ध्यान करणका धर्मन शरी हेम 
वार्य जी योग शाच्मे देखा छिखते हे कि रुकी बताई दुई युक्तित नामी दय ५ 
कण्ठ इन तीनो पद्मम भो कोई वरभं ओर वीज खदित १२ षष तक ध्यान करे तेग 
धरती तरह दवादशञामो रचे इस रिते योगदाखमे षणेन कियाद यह स चकर ए 
ध्यान का सरो रानयोगृके अन्तगेतहे ! श्च । सुखुमणा नारीमिरुडड दारा जक्ष 
इहे उस स्यानमे गई दै योर इडा नाडी घुलुभणाके सपर जाति आाज्ञायकके दक्षि 
भाग दके पामनाहा पमे गई हे इषीको गगा कते हे एो भेद इम अगादी कंद आपे 
द्रम जो सद्द कम दे उष पके कटमे योनिह उस योनिम पिराजमान च 
उषस शृत सवदा ईडा नादीदारा एम्भविे मिर तर धेराशूप ममन करता दै 
हते इवे जानी रय अर्थात्‌ जोग इम रदा उद्कयादनीभी कदे 83 
प्रा नाडीमी कहते ह जर पिगद्धा मादीभी उस जज्ञा कमर्के वामभागे दक्षिणा 
र्यो गई ६ इसीको जमुना भी कदते हे ओर कोषं असीटी भी कहते द सीर प्राः 
पदर चार पादी युक्त द उ पमे कद्‌ म जो योनी दे खघ योनी मे स्यं सि 
६उष सुप्यमण्ड से विप दा पिगलद्वारा गमन करना हे जीर एडी सल्ला क 
मना जोर मिद शक्ति यद तीनो इसत चक मे विराजमान दे जौ इस चक्रक ध 
षर उत पुष्पको परे कहे ह्वे चोका जो फठ परतर कद आये हे वह फठभी ई 
घाधनते सव मात दे। जति दहे जर इसका जभ्याष क्रते > वाठनाकूपी मा 
मोका निसाद्र फरके मानन्दं ठाम अति करना दै धन्य दै दद पुरुप जो सक 
व नौ इस फमठका ध्यान करेगा ोही राल्यजोगवा , करणेवाडा दभा इपर 
द सदम शभायमान दै मयात्‌ उसकी हजार पासा 
शररमायमान दे उसी स्यानके ब्रह्मन्द्र म ठे जायक्र स्थित वरना 


मुखुप्णौ छतर दान्‌ ५ व 
मारते ख यृ मल जयौत्‌ वषार मस्तक जो बह्म इस्र्‌ नीवेकी जो व 


न्‌ ५ नीरूप 


पयत ननो सक्छ नारदे | बः 


पं० अ० उण इटयोम वर्णन 1 ( २६९ ) 


अर्की अर्यात्‌ यासस्वदपकी दिखाने वादी जी सुमुषणा नादी उसीके अवछ- 
भै स्थित रदी हे पटे मूभाधारम जो पद्म दे उसके कन्द भै एक 
योनि प्श्चम मुखी अथात्‌ पे को उष्ठका मुव ईह उसी मग दो करके 
भो हृद कमक मस्तक मे विराजमान दे उसके जनिका मार्ग यदृरै जीर 
धह सुसुमणा नार्ईकि रिन्र मे छुडटीनी सर्वदा विराजमान दै इसके अन्तर्गत विच्नना- 
दी आदिक भी कई मेद दे परतु आाणवायुके निरोध करने स्थं नाडियोमेसे पूरण दौ 
नायमा तव कडीनी अपने वधको च्यागकर बह्मरन्धके मुखकी त्याग देगी तव भाण वायु 
पभावे सुखमणामे दोकर उस सदखदर कमरे ब्रह्मशन्धमे स्थित हो जायमी जो 
पष हन रीतियोके। यथावत्‌ गुरुके उपदेगते प्राती करके जो एन चीजोका गम्या करै- 
णादो पुरूष जन्म मरण्सी वघरनोते स्कर परम आनन्द्को प्राप्त रोगा परंतु इसके 
णानते वा इ्की कथा करने कुट न होगा इसाध्यि भव्यजीगेको इसके सभ्या 
र परिश्रम करना चाहिये नतु जाननेमात्रसे सिद्धी अप जो अस्रु राजयोगकी जो रीत 
उपम श्रेणी यर्‌ एष प्रेणी सो तो इस काठ्मे चिच्छेद ई परततु उसके ध्यान करनेकी 
भी सीति श्चद् ध्यानादि जो चार पये सो वदोतते शारो मे छिसेदे ओर परसिद्ध दे 
अर नाममरान्न देके खखूपमे जो देय ज्ञेय उपादेय आदिं उतारे दे उनमें क्रचित्‌ षणन 
केएयुकेहेअयदम जो आनन्दधनजीके इरीसवें स्तवनकी माया जो दम पत्तर ठि 
भवेह उमका अर्थ किचित्‌ छिखते दे मुद्रा कदतां उन मुनी जादि युद्रोमे मुद्रा इनको 
मान-( धीन ) क्ता जो दमने चकोपर वाधुभोकि बीज कदे दे उनको जाने ( धारणा 
कता ) अस्ञर समेत धारण करे किीकी जो कमख।पर दमने जक्षर कदे दे, ८ न्याप्त 
पेद ) नाडिक अर्थको युमुखतते जानकर विनयपूैक जयौत्‌ निस शरन इनके 
गुद जथ वत्ताये दे उनके चरणकमटको स्मण करता हवा (योग कहता दुवा ) उक्तम 
गोगना के अर्यात्‌ मनी जर पवनकी भ॒द्रा ओर बीज अक्षर आदिक एकता कंक 
णा ( प्यदिकदता ) जो इष्ठफी साधना के ( ते नववाची जे कता ) उस पुरुपको 
कीन खग सके अर्यात्‌ करोधमान माया) ईषौ, छोभः मोह राग द्विपाद अथवा अष्ट 
तिद्ध भादिक्षोसि जो उन्न हो दपं आदि उस जो अकार मद आदि वो उस पुरुपकी 
नदीं ठग कते इस छिपे जो पुरुप इस ध्यानक। करने वाला द व पुरुप ८ क्रियावचक 
भगे कहता ) शुध सुभाव स्वप भोगी दोय नाम अपने स्वभावकी क्रिया क्रे नतु पुदर- 
ठीक फ्रिया जयौत्‌ पुण्यादिककी इच्छामे क्रिया न करे इस पद्का अर्थं सैतरे मेरी उद्धम 
भ्यास त्ता मेने कदा परतु कर््तीका मभिधाय तो कत्ता जाने फ उनके जभमिप्रायक क्षानी 
जाने कितु मेने तो सुद्धा भाज इन अक्षरो देखकर अथं छिखा है इस करके भो देवानो- 
प्रियौ । मेरी युदक भनुस्रार जौ ठम छोगेनि पाय मन्न क्रियेधे उनका उतर उपदेश 
द्वार दिणा (श्च)-इन ऊपरके चार ग्र्चोके उत्तर्के वाक्योसे यह असिद्ध मालूम दता 
दे कि जापका भनुभवष्ठिद्धि ३ जौर यापकी सगरृतक्यी वार्णीसिभी व्याख्यानमे पक्षपात रहित 
वाक्यनिक्छते दे क्योक्रि वर्तमान कारम चेरा दोनावद्रुत कटिन दे परन्तु इख हटयोग जौर्‌ 
सम्पपोगके अन्तर चरकोरी महिमा सुनकर दमको जाश्व्पं उसत्न होता इ किन्तु कद 


#। 


( २७२ } स्याद्रादातुभवरस्नाकर 1 


स रीततिके अनेक खयाठ भरे दिकमे पैदा रतिदे जीर पर्षान कारमे सिवाय दद्र 
सहाय देनेवाछा नदी मिता क्योकि दुःख गर्भित मोह गर्भित यैरग्पवाठेनि जौ स्प 
स्याकर रकी ए फ्रिथिद्र तुमको सुनाता दहू-सो घनो-जौर इष वासते मे कहता हू 
भरेम साुपना नरी इ अजी महाराज सादव । इष यातक हमने छिस 6 पा 
मव हमारा दाथ अंगिकतं नदौ चता जीर दमे दिम ताज्ुव ग दता नीर अपिते 
कते दे सो भाप सुनकर पीठे फमावोगे सौ किदेगे षो दमाय यज यद्‌ ६ कि 
छत्ति छोगमिं प्रसिद्ध दै ८ हम्‌ प्रक्ष्य माससे देखते दे किं भाप एक दफा दस्यके घ 
मादर हेनेकौ जति हो मौर पानीनी उती समय माहारके साय ठति हौ जीर रक १ 
रपत हौ इीमे रोदी, दाठः सी) साग पात अर्थाद्‌ आदारादिककी स॑ चीर्म 
छते टो मौर एक दक दी महार भर्थात्‌ भोजन कसते हो मौर सियाम अनक ! 
चूयदीठदी क्षीरा कार्ते दो क्योकि पनात कम्बल) मरण्डी ठोकाराटिक। भप ? 
ग ई नौर पोथी पताका मापे सद नदीं ई अर्यात्‌ वाचमेके पिवाय जपन नम 
मदी रसतेह जीर जक्सर करके माप वस्ती यार अयात्‌ जक भीरदते हौ नौर हर एः 
महीनिवा दौ महीने जथदा चार महीने निस शरम रदो खस शर्क त्र वा 
सेर दग्धे पिय नौर कछ जादारादि मदी तेरो ओर निन दिनम दूष पीति तैन 
खाति दिनमे एक दिन मोखना जीर वाकी मोन रखना रेसाभी महीनादो सधना चारमद 
रणते लि जोर मौनमे ध्यानभी करते हो इत्यादि मलयप् शतनिदेखतेदे जीर मथ्‌ करके नीर 
षोभ नह देसतेहै फिर माप कदते हौ कि मेम साधुपन। नदीं ई इसमें इमो बहुत तार्‌ 
वादि १ ( उत्तर ) भो देवानुभियो ' यइ नो तम मेरी रतत देखते रोसो दीकटैषः 
मि मेरी दापिुवाफिक भितना वनता उतना करता हूपरतु वीतरागका भार्म बहत कठिन 
किः देसो श्री जानन्दधनजी महाराज १२ वे सतवनमें एसा कदते दे कि-“धार तवौरनी 
पटी दोदटी चौदुमे जिनतणी चरणपरवा । पार प्र नाचता देख धाजीगसरा तेवना धार पर: 
५ पवा" रे सुरपकिः वचनवौ विचारा तो मेरी आस्मामे न देखने गौर ऊपर ए 
र्णा जोर नीनेभी तुमको लिखिता हू उन चातपे भन अपनेको ययाधृत सधु नदीं मानते 
कोरि सावा मागे बत कठिन दै क्योकि देखो रयम सरो साघुको अकेली विच 
मना क्माफिनश्ची उत्तराध्ययनजीमे सके विचरमेवाछेको पाप भवणं कहा दै 
सकेढा पिरत ! दूरे गाघोमे आदमी षग रखनेकी मनाई है सोभी पथम तो भने इ 

भादमी रदखाया परु अवभी कमी २ आदमी साथ रना पडता? 





दशसि भरेा हनैषे अ 
जर तीरे यददेफि 1. 


१८ (-अवषर पर्वे षापुवोरे मिमि्दी दना ६ । सौ सुक्को 
च पानी पीना सा उरण यद दै किमे सदाम जपना धारणा अरि 
तत रसत्रा जाया दू जीर नव मारवाड मेते जरे जन प 8 
न सपायक उचरणरद 


द्र विषय मोगनेका त्याग किया प्रतु कारणस किसी गृदस्तीकम अप 

पर्ण म धना णार जवम किशनी जगह मीकाके पे अयुबा ध्यानादि कसती भेष 
८ छायम्‌ दृ प्रान क्ख जीए अनादिक न ला क्योकि परछे भदको ८ 

(नव 

परिप या1 चीर पाचदा यन्य मतो ० 


तेर ह्मण समोहे दिया पटने द तो इनकी कु 


० प्र° उ° हटयोग वर्णन । (८ २७३ ) 


धन दिवाना यह को व्रतम वाकी नदी रखते यर करते दे परंतु युघे जदा 
तक थना जन्य मतके साधुवोतते पठता रदा कि निमे धन न दिवाना पडे ठेकिन अनमर 
अनपे वित्‌ धन्‌ पटानेके.दिपे दिवाना पडा यद पाचवा कारण ३ । इत्यादि अनेक तर- 
वे कारण सुक्ञको दीखते हे इसी वास्ते म कदताहू क्योकि जिन न्ना अपनेते न पठे 
पज शवीतपगः ने मामे परुषा है उको सस्य २ कहना ओर उसकी श्रद्धा यावत्‌ 
एना जो रेषाभीं इष कार्मे यन जाय यीर पूरा सापूषन न पठे तोभी शुद्ध शरदा 
नते मभिको निनधरम माप्त होना सुगम्‌ हौ जायमा इस छिपे मे अभिपरायया तो 
कऋाक्पोकिमे सापू वन्‌ तो नदी तिरूगा किंतु साधूषना पर्दूगा तो तिख्गा बौर जो श्रू 
निन मर्गे कपट षा दम्भसे अपनेमे साघुषना ठदराते हे सौर वाद्य क्रिया बाठजीर्वकि 
दायकः अपने दषटिपग वाधकर उनटोगो म सपना प्राधुषना ठदराति दे वेगं जपने 
श्प्रारफो चधति है जौर वर्चमानकाछ म अपनी २ जुदी २ परुपना करते दे उख जुदी २ 
पषपना दनि से रोगो का विश्वापत धर्मपर नदी रदता दे जीर कई छोग लो पेशतस्जनी य सा 
षट्क रपरसनेदी; दयानन्द, अर्यात्‌ आर्य्यसमाज मँ दते चछेजति दै सो इसका 
काण वत्तेमान काठ म दुःखर्गाभित) मोदगर्भित) पैरग्यका दोना ३, वे ठोग रक्छृष्टे बनते 
भौर उनकी जीमका छील्यपना न्हीगया क्योकि कितने एकसाधु जगत्‌ मे उच्छ 
एति दे ओर उनके धाक्य रेते दै कि जिषपेवे छोग जीभ के ठोटुपी मायू दते 
६ क्योकि देल बे रोग रेष्ठ कदते हे कि साधु गोचरी को जाय उष वक्तमेजोघ्ाधु 
पे भद्र दोगया हो ओर किञ्चित्‌ न्पूनदो फिर वो किकी भाषिक णस्य के 
पम पहुचे मौर पह गृरस्यीभाव से सावेक्रण सर आहार ज्यादा बदरे तो 
रे ओर सपने भकानपर आयकर परत आदार करे तो यद सरस आदार खाय 
फदाचित्‌ निर आदर यच रदे तो उत्ते परव्दै ओरजो वो निरस जादार पदिद चाय भीर 
दर जाय तो सरत आदार परटनेसे जीवादिककी उत्यत्ति हो इस दिये सरस बाहार 
पि कलना ठीक ह रेषा जो कदनेवाे दै सो जिनधर्मेके रदस्यके अजान निद्ठकि 
छीतु¶ी मालूम होति ह क्योकि देखो शाघ्नो मे देषा कहते दे कि साघु गोची को 
गया उप्र गोचर म किसी गरृदस्यने अनुपयोगते सवितं कच्चा पानी वराया दिया ओर 
ठको भी उस समयमे उपयोगन रहा फिर षद उपारे मे आया जौरउस पानीमें 
ऽपयोग देकर देख! तो साधुके योग्य न जाना तथ उस जल्को छे जाय कर साधु उष 
्स्यके घर जायकर कंदे कि भाई यद नङ जो तुमने वहराय दिया सो दमरि योग्य 
देषो तम छो जो ग्रहस्य नानीकार समङवार्टो तो उस जलको ठठे कदाचित्त 
द यदस्य रेप्राकदे किमे तो जापको वहराचुका अव तोभे नदी ठेता तव सधु 
प्र गृदस्या को पृषे कि यद ताठावकादेयाङ्वे काद किष जगदकाहै जो ग्रहस्यी 
गद्‌ वत्तदि तो उस जगह विधिपूर्वक परट जवि कदाचित्‌ गृदस्यी करे फि महारान 
शको त सवर नदी तव तो साघु मासक श्रूमि देख कर उको परट अवि परतु अमी- 
र न करे जीर दर्रा जो शृस्यौ जनउपयोगते करके ज्यात्‌ शङरके बदले छण 
पपरा हुवा छायऱर साघुके पात्रा में वहरायदे जोर खाघुको भी उपयोग न रहे तो साधु 
५ 


( २७० ) स्याद्वादालुभवेरनाकर ! 


छह टोणकी आप खाय पानी पोर कर पैजाय जथवा वहत हो स सथुदायकं श र 
सवाते भयव पिरवे परतु उको परदे नदी कदाचित्‌ छोण न सपे ता ५ 8: 9 
पूर उयफो पटे नी देसो इ जगद नि वचनका विचार करना चाहिये 7 भगवा 
ने कन एवित नरको तो परटना कहा जीर सवित रोणको खाना वा पानी म ५८ | 
पीना कहा तो देखो सवित तो दोनों वस्तुदेती एकवा अगीकर भीर एकन | 
इसा कारण यह हैक वो संवित क्वा पाती न परदे त उका पिर दपुयोगं ५ 
न रक्चेगा ओर दर दफा देषा पानी ठारूर पीषटेगा भर जीभके खोढष पने हने 
चाप्त शर हो जायगा इष बासते भगवतत परयनेकी ज्ञा दी ओर छोण इह 
साने की अद्रा दी मका कारण यद्‌ दकि ग्रयम सी छोगदठी चीन खनि म ही कठिन 
पदी है एण उसके खनित प्या बटत छगती दै ओर शरीर मे बहत तक्छीफ 
हती शपे फिर बदछाने म वदत उपयोग रक्सेगा इष दीति भगवान्‌ फी यद 
आसा ६ । अब्र दो कि जय वह सरस आदए पेरतर सखायम! अर्‌ तिर आदाप्को 
पुररेगा तो बच सरस आहार खानि जीभका लोग ह जायगा ओर सद। भद सप 
आहर परिष्ठगा वदा विशेष जायगा यर प्रदण दरिगा क्योकि पद तै। जानता ६ मि 
सम नाहार म खालरूया भर निरस जद भे परट दूषा दषा उसके चित म॑ न 
र्र्गा मौर भो बं सर आदाप्यो परट चर निरस दकि साथ तो, फिर 
कदापि सरछ नाहार छनि मे उपयोग शन्य न रोगा क्योकि वद भानत कि 
सर आदर विशेष ठे भाञमा तो मद्रको प्रटना दी पडेगा इष सि उपया 
स्फतेभा ओर न ठेगा, अव नवौ दसा क्दतेदे क्रि घचिक्कण यादार पटने 
सीवदिक की उपति दीनिते मगवत्‌रीं लाज्ञाभगका दृषण ठमेगा तो दम कति ॥ 
किदे भोरे भाई तुक्ञयो अभी जिनभागमके रदस्यकी यथर नरी दै ओर तुमनं एर 
कुरुषाए भी नह सेवा इत्थि तुमको दसो ससी उप्र दो ग इष दयि 
देम तुमो रदस्यङप पूदी देति हे इसको पान करी कि देखो जि रीति भगवान्न 
प्रटनेकी मान्नादी ६ उस रीति पररने मे कदापि जीव उतपि नीर दूषण न दोगा 
जीर णेर्खा द होता तो भगवान्‌ पटने दी विधि ययो क्दते इत छथि देखो 
साघु मद्‌) उता दै तो जो भगवान्न विधि करी दे उस्र विधितते उतरे तो भगवान्‌ 
की जानाका विरोधक नदी सन्तु आराधक ३ सौ देखे 


सोदेसो नो एक दफा सरस माह 
पिप स्त परटेमा तो उसका नाहार छेने म देशा पयोग रहेगा जीर पेषकी परति 


भुवाफिकि नाहारचेमा जए जी वो निरस जादाप्को परटेमा तो जव उसको पर्स 
आदर योग्य भिेमात्व ही खे नविगा नोर निरस को परट देगा इष धस्ते सरस 
को परटना सैर निरस को खा जाना यदी रीक द चय देसो ससी २ वाते भोरे जीरक 
समक्षायकरवे ठोग उर्सृषटेवनते दे बार टद क्या देते दे कि भाई दस पचम कच्मे एषा ही 
श्यति छोग गदला जयात्‌ पागर हो रदे दे जो उनके सममेष न करं तो दमये ठीग 
इदमेव न रदने द्‌ ओर अनक तरह की चट्‌ दगा, फिसाद्‌ करे षो षद दृष्टान्त 
यद्‌ द- ५ पि रानपि यदा एक पठित आया उस सभ्य राना भोर दीनम 


र 
प° भ्र° उर हटयोम्‌ वणन | (छण्‌ फ 


्रापन वृह पंडित सपनी ज्योतिष देख कर कदने खगा कि दे राजन्‌ ! थोडे 
हके षाद्‌ एषा पानी पठेगाकरिं जो चरन्स उस पानीफो पीवेगा वहगेछा री 
शयगा ईस वासते पानीका परे वदोपरस्त करना चादिये कुछ दिनके वाद फिर दूसरा 
मी षमा तो उष पानीके पीने छोग फिर मच्छेहो जायो भीर ओपन मिट 
अपरा सेहे रानन्‌ । इष दास्ते पानीका बदौवस्त अवश्यमेव करौ यह मेणणजो 
व्योतिषक पाक्य है सो चूड कदापि न दोगा एसा कद्‌ कर ज्योतिषी तो चा मया राजा भौर 
दीन ने सलाह करके सवरैयतको हृक्मदिया की पानीका सग्रह करो भौर राजा जर दी- 
नने भी पानीका सप्रह वहुत क्रिया जौर येत से भी बहुत समदं कराय। ओर सव घ 
कदृदिया करि यह प्रानी जो अपके वरसेगा उको कोई मत पीना जो पीवेगा सो गेट 
दमविगा) फिर कुखुदिनके वाद्‌ पानीतो परसाही सो कितने दी दिनतक अजाने 
षृ म्सेष्ये पानीको न पिया पल्तु अन्तकोजो मरजाने पानी सग्रहं क्या 
भसष खच दोगया याचिर कौ वद वरप्तातका पानी रोगों फो पीनादी पडा उस पानी 
क पतिदी छोग जे होने छे यानी गहे दौगये जव राजसभा मेषे छोग नाचने 
ख्य ृष फकेने ठग तव राजा ओर दीवान रोगों सै सा कने कगे कि तुम गेपनेकी 
वातेकेयो कते रो उत्त वक्तं छोग कदनेरगे राजा जर दीवान दोनो रेषे है इस राजा भौर 
दीषानको ऽतारो ओर दूसरा राजा ओर दीवान विरलावो नोर इन दोनोंको मारो उख 
समयम्‌ गराजाको दीवान कदने छमा किं महाराज कोई उपाय करो नरी तो जान 
भायमी उप वक्त राजा उस दौवानस बा कि भाई कया उपाय करे तव वद दीवान वोढा 
पि महाराज आपने भी रेेरी बनो तव तो जान वचनायगी तो राजा सौर दीवान दोनों 
ने विचार फर अपनी जान चचानिक्ते वासते कण्डे फक दिये नगे हौ गे, तारी बजाने 
टगः वे दोनो क्षरस राजा अर दीवान जान कर भख हये । इम द्टान्तक्षा वर्तमान 
वाटप प्म कौई देवे भयात्‌ अपनेकौ तो राजा ओर दीवानकी वतर जान मैला पतति 

॥३ दृष अनजान गरखा यनात ई अर छागाह कर्तदभाईय रुम वदूतद पषा भ्‌ 
९९ तो रमारा विच्ङकुर चारित्र न परे इस रीतिसे भोरे जीपोको टष्टिरागमें फसाय कर 
याप मरीज रते हे जय उन भोरे जीव गृहस्थियोे जियादा टिराग फैषठजाय तव ठन 

गकि रदयमें यनेक अनयीका दतुखूप सख गेरदे कि जिससे वो सत्‌ पुरुष आत्मार्थ 
य उपठकरे पास न जासके कदचित्‌ षो उष्ठ जात्मा्यके पासभी जाय ततो षो धकिङ्पी जो 
पेण येढा हुवा द उत सठपे सत्तर्छप सस्यादवाद्वीतरागः के मागेकी रुचि उस पृरुपकौं 
म हसक सो दृ्टन्तसे दिखति दे-जो 'महानसीत? के चये अध्ययनं ह ( नामीड सोम्‌- 
एका जपिफार टे वदा जान ठेना ) क्योकि सुरुका मिना वदत कठिण है कदापि 
शृणरु भिरे तो भी उस्तफी सगतती दोना वहत दुम ₹े से दष्टन्त सद द.-कि एक राभा 
भद्र स्वभाका था परतु वद पटा छ्खातेया नदी किन्तु भद्रकपनेसे सवी सात्तिर 
कताया जो को पठित विद्वान्‌ जाता उस्षकोदी सपने घरमे बाता मौर अनेक रीतिसे 
उसको त्कार करता दौ चार्‌ महीना रपकर फिर षद विद्वान्‌ कदी जानेकी इच्छा करता 
त्र इको दो चार पाच दजारका धन देकर विद्र करता ईस रीततिमे सेरी विदान 


८ २७८ }) स्याद्रादानुभवर्लाकर । 


च्य हैत इन सव षयेटोको छोरडर छदमागे वीतरागको अगीकार ककं चपनी 
म्ातमाका सर्म करो जर छपर टिम कारणो मे अपनेमे ययावत सुपणा नरी 
पनताहू क्योफि श्री यक्चविजयजी महाराज अध्यात्मत्तारमे छिपे कि जी हिगके 
गगरे लिगरकेो न छोड षदे वी समवेगपक्षमे रदे निष्कपट दोकप्णो वौई शद च 
रे्रका पाठनेपाहा गीतार्थं आमाथा निप्ठ्पट करिया करता हये उसकी विनय वयाप 
मरति करे शी मेरेभी चितम यदी अभिलाषा रदी है फिनो कोड देषा मुनिराजमिदधितो 
म उतरी सेवा य्ह बदगी कछ नतु+ दमी कपटिक साय रदनेकी इचा दर नोरी 
जनराजदी माना सयुक्त सधु, सायवी) शावकः श्राषिपा उष वतर विधिर दाष जार 
जिनके करै पैर रग देहे म अप गसे पेण राग दोनेसेमे अपनी दद्‌ करके मादवेष्टसे खटाई करके भादवेष्ठासे कृतरारी तरह पेद 
भर्तार जर भ मेर म साघुपना नक्ष मानता क्योमि षीतराय का मागं कणन द सामरमे 

मीहे जीर भे पसा भी यदा कहताहू फिवतेमानकाट्मेकोर एषु पापी नके व्यिः 
वीर भगवामूक्रा शाघनेडले आरे तक चतुरपिध सष रहेगा जीर जो साघु साधवी भगवतूयी 
यज्ञम चटनेवाे दे उनका भे यारम्बार वि राठ.नमस्ययए करताू-परपु मे लितमाकी 
धोना फेरने जीर शद थद जिनमारगमे मदरत्ति हेनेकी इच्छा करताहू सौ भो दषातु- 
भिय वौ। जो तुमने सदेह क्पिसो मने दान कहायीर तुमभी चपने विते विचार 
क्रो किंजोप्नने तम्दरेको समायक चैत्ययन्द्न ष काउस्सगकी रीति बताई दै उप 
रीतिते जो तुम्हारा दिऽ मर्थ मनका उद्रना दता रोगा सो तुमको माङ्म दै म तुमसे 
क्थाकू सौर नोकरारका नना मेने जो रीतित्ते षताया ह उसमे भो तुम्दार मन एदरता 
६ सो ठुम्दारी भामा जानती होगी या ज्ञानी जानता होगा सो तुम अप दिठमे आपदी गिचिर 
करो जमी दधो जो मने ठुमके। इठयोगमे नीली वस्तीकम मादि कराय दै सौ उसका 
मडुभव तुम्हारी आस्मरामे दोगा परतु मेरेम्‌ चक्रक वेन मनिग तुम्डरिव न दीस सीरघका 
कारण प्र उप्‌ तुमको लिलाय चह जर्‌ भवलिम्‌ फिसीनो दस्‌ दिगयानमे देह शन्न 
दोपे षह शरस इस ्तुरविध सथके दाष इतके पास ज जीर कु दिन सवित करके 
आजमाडका वरे नेषा छु दा होगा तेता उसको मालूम लै जायगा परह योग्यता देने 
जो उपर छिसी बति दै उनको धता सक्ताहू मे नघ्रतापूरवर सललनपुरपोको अर्ज 
करतार किं निकी सुक टो वह मेरे पाक्त अवि जो गृस्यी दोगा उष्कौ द वतोका 
याग करायकर जीग्य देखकर वताङगा जर जौ जिनमतका छग धारण किया हवा 
पुरुप होगा उसको निष्क्पद गच्छादिक्के भी मत्से रदित देपुगा तो यत्यऊगा यद मेरा 
कटना नप्ता पूषक द्‌ नतु मभिमानतते ! ( अहेन ) जपने जो जपने मध्यै काण 
लिये क्ो ततो ठीक प्रतु मय दम एक मङ्न मापते जौर पृते दे सो यह ६ै किजम 
दम किसी साधु कदते दे कि महाराज साह्य जपनेम ययावत्‌ साधुपना नदीं वताते 
६ प वक्त वह षराधु छीग कते दै कि स्वागभरकर बष्रूपियापनसे क्य दीरते ६ 
क्या ईष स्वागक दिटून पैट न भरेगा । इत बात्तफो सुन्र इम छोग चुप हो जति इ 
क उत्तर आप छिगवाङ्पे । { उत्तर ) इ मद्नका उत्तर रेषा दै किं भाई सवाग तो 
भर्‌ छठि परतु बह्ृकपियापन स्तते न दरसाया गया हम जगरः रणात देकर 





प° प्र° उ० इटयोग वर्णन । ( २७९ ) 


र्त समह्घाति ई सौ दन्त यद दै-कि राजामि यहा एक बह्ुूपिया स्वाग भरेवाष्टा 
माया उषठने कदा कि भे वहू रुपिया दं भोर सवाग भरताहू सो सुनने इनामं देनी चादियै उस 
हय वदं राना कटने छगा छि जव व स्वाग भरकर चवेगा जर तेरे स्वाभको मे पहचान 
ट्गा क्रि वु फटानेका स्वाग करकेजया दै तो म तेरेको इनाम नही दूगा परंतु जब तस्वाग 
करर जवि ओर मे तुङ्ञेन पदचान्‌ कि ठ वदुकपिया है ओौर त्‌ उस स्वागको दूवहू अथात्‌ ज्यो 
कायो चिद मौर रक्षणो दिलाय कर मेरेको याय देगा उघ वक्त मे तेरेको इनाम 
दू भौर उसी यक्त मे जानूगा कि त्‌ सच्चा स्वाग भरके ङक दरसाता दै ऽस वक्त 
तीको इनाम दगा नरी तो भावेष क्स्केजो ख्प दिसषिगा तो इनाम नदी दगा पा 
प्रथ उप्र राजान कदा उस रोने छेकर उश्र शरुपने कड मदीना तक अनोखे २ कड 
प्रागश्िये प्रतु जय रानफ़ि यदा जातातो राजा क्ददेता फ़ितूु फरणिके सवाग 
कक आया दै त्तम वदं छाचार दते अपने मकानपर चछा जाता एक दिन उसने 
प्रषु स्वाग कण ओर उषी खूपदे दृव वह चरता दुवा उष राना दरबास्फै 
सामने हि कर निक्डा जीर राजाने उसको दृरसे देखकर उसमें साधुपनेका चा 
धरर दषते मोदित दी गया ओौर उसके सामने आया मौर नमस्काणदि करक 
षठ सादर स्तारसे अपने मकान पर छे गया सौर ऊचे आक्षनपर गकर सीर 
प्रिती काने ठगा कि महाराज छुट दिवस आप यहा ठदरो ओर मेदू उपदेश 
आदि देङ्एक एता करे भयात्‌ मेरा जन्म मरणं मिरावो रेता रजाकी चेष्ठा देग्वकर 
ॐ पासके वरठनेवाढोने राजाते इदारा किया कि इ राजन्‌ ! इस सराछुके सामने धन 
मादक सक्छ इतकी परीक्षा कते जो यद्‌ धन जाद्िफो ग्रहण करेगा त असर साघु 
मठी चौर जो इन्दोने घन आदि ठेनेकी चेष्ठा न करी ते रेते मदात्माङगी सेवा रहना बहुत 
यच्छी वातत ६ उस यक्त राजान छाल दौ कछाख रुपयेकी जवाहरात धतोरे भेदके उनके 
सामने र्कवी सौर कहा कि महारज जाप इष भेदको सङ्खाकार क्ये ओर मेरा जन्म 
सफर क्रो उष समय उस धन आदिकौ देखकर सौर उस राजाकी वाते पुनकर उस बह 
सपिथा स्वाग भरमेवाैने साधूपना ययात्‌ द्रसनिके वासते हासे उठ खडा हषा मीर 
पप्र भेष्को तिरस्कार करके चरु दिया उस वक्तं रास्ता देखताही रह गया फिर पद दाग 
यो्षसी दूर जायकर ओर अपने साधुपनेक। स्वाग उतार कर रानाके पाठ आकि मुजरा 
क्िखौरक्ह्या किञ्चे इनाम मिरे उष षक्तमे राजा कहने छगा कि भाई किन्त यात- 
का श्नाम मागत्ता ई णय द शरुत धोखा फि दै रजच्‌ ' थोडी देर पठे मे सुका 
स्वाग करके माया या जर्‌ जपने मैरेको मदी पश्चाना इ चयि मेरेको दनाम देना 
चादिये उष वक्त राजन इनाम दिया जर कटने छमा कि निष वक्त इम तेरेको इतना धन 
दते क्यो नईं छेके चका गया क्योकि उस वक्त तो धन वहत या शख वक्त तो तेरेको उस 
धनष बद्ुते कम इनाम मिटा दै सो ईस इनाम राजी दौ गया तव वद शस्त 
योढा करि दे राजन्‌ 1 मेने उम वक्त मे किक स्वागभरके ख्प द्रषाया था तय साना 
कदने छ्गाक्रितेने साघुका स्वाग भराया तय यद शरुष् बोला किदे राजम्‌ ! जव 


मेने 


मेने साुका स्वाय भण या तो उठ वक्तं ययावत्‌ साघुका क्प न द्रसाता किन्तु भाडका 


{२८० ) स्याद्रादलुभवरलाकर । 


प दी नाता कर्यो साघु अकि्वन अर्यात्‌ परिमरहके स्यामी दै धन आदि को दायं 
तेभी नश्रुनवाठे दै इ छिथे उत यक्ता धन उस सापुपनेके स्वाय म ठेना ठीक नदी 
था वक्तं भौ जापि मेरे कौ इनाम दिणाह सही ठेनामेरे कौ ठीकदै यह द्रत 
हषा } जप इषका दार्धन्ततो ख॒छासादैसो सप कोई त्रिचार सक्ता प्रनतुतो 
भी किचित्‌ भावार्थं दिति हे कि इष ससार म जीवने अनादिकाठत् स्वग भर 
रका दै उख स्वागके वो भद ह एक तो षार दूसरा परमा्थिक सौ निस में पषा 
स्वाग तो जीव जिस नोनि निष्ठ गतिर्मे स्वग ऊेकर जाता है उस्र गति घस भोनिका 
यथावद्‌ रुषे दरसाता ३ परन्तु जिसने पारमार्थिक सवाग भर कर यथावत्‌ स्वक्ष 
दरसाया उनका ही काय्य सिद्धि इवा जयोत मोक्ष दो गरे परन्तु जिन्देने साम्‌ 
भरा मौर यथावत्‌ कप न दरसाया उनका पारमाधिक कार्य्यं मयद्‌ मेष नदद 
श्वी ल्य शा भे कदा टै कि मोधा मुह प्रती ठेकर मेरुके बरार दिगा किया 
परु मत्न म ई समा यदी कारण दै कि सवाग भर कर यथावत रंपन दरसाया 
गया सोभनेभीस्वागतो भरा प्रतु पुश्प यथावत्‌ खूप न द्रक्षाया गया हस्वास्त 
भे यथतत साघु भीन घना जेसाङ़छभेरेमे ण अवयुण थासो नादिर क्रिया 
वरयोकिः भपने युस्ते मापी साधु यननेते कछ कार्यं की षिदि नदी होगी कितु 
निष्कपट ह भगवत्‌ नक्ञाठे जो साधुपना पाठेगा षद सुद द ओर उसीक)। 
काय्य पिदधदोगा अं युह्को ययावत कदनेका कारण यही है किनिस पुपको भिषस्तुमे 
गिनी धरती ६ चैर गिठानी बैठने निकी उस चीने नत्ति हती दै फिर चष 
ुरुप्क। उत वस्तु मं मति. नदी होती सो भने भी ननादिकाठ्े श्च) कपट द्भ; 
धूरैनाजोजोकीहामी्ोततोञानी जाने प्रतु स जम मे नो मने पूर्तता, द्म) 
पप) च्छ जादि किदे घोभेरी आमा जनि या ज्ञानी जानि क्योकि जी प्रात 
विष सेगवा ह उनसे कोई दम, कष्टः पू याद नकी रहती सो भे सपने 
षमाक कहा तके ठिवु परत कड धूतेता दम ओर कपट युन्चमे ाषठौ जवभेरे छम 
कमका उद्य जाया तन ईन चीनों मे गानी येढनेसे इनको छोड कए शस कामके 
बिमा जीत्‌ भेष ेकर धीरे ° त्याग पचक्लानको यटात। हुवा निष्कपट होकर करता 
चता द्रनतु। सोके उपदेश या खग पोदवतते मने भेष अगीकार विया बीर 
भी शु जीर भयुमब म यौ पैदा हवा किलो काम करना सो लिष्कपट होकर 
वना दस री चानन्दयन जी महाराज शरी ऋषम देव स्वामीके स्नवन म वहते ६- 
कटं र्त यर्‌ जातम आपनो ? ईति षचनात्‌ । ओर जो कदा कि साणके 
यिद प न भरताद्‌, सो देते उकेकटनेमे म अपना वहत उपकर समङ्ग 
खा ६ उनकी यह सिद्वा मेर हर मे बहुत मच्ी रै पतु पे छावार हू मौर 
ध हकर पेट मरता द जीर जव यह मसछ ५ दोनों दीने गये पाड इटवा 
दिर, ड क दै ली बत पराता हू चौर जपने मू मनद कता 
कि पना पाकिम सनिसधिन सो द्‌ ग्यम रहा चौर न ययाषद्‌ साषू 
चस्ते द “रद्य द्रकके यदे २ दात ! भजन करे हो वरं 
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कतो फें सात" ॥ ओर जेन मदर्मे भी अध्यास कख्पटूममे चखा दै कि 
री ृस्यके मा खाते दे जर भगवत्‌ आज्ञा नदी पाठे चौर अपने मे साधुपना 
उदएते द धद अगटे जन्म मे जाकर उन गृहस्थिर्योकि गायः भेष्ठ; ऊर, घोडा वने कर 
बदृडादेगे सोमे जानता कि युञ्चको भी वदरा देनां पडेगा सो इसमे भी साचार 
दषम मेय गृरहस्थीपन भी गरदा सोमे आप ही पतता हू परतुक्याक्ङ जो 
प्र षि भेपको हूतो भेरे को गृरस्थी अयात्‌ जाति मतो कोईष्रेठदे 
मरी ती अव गृहस्यीपनेका तो रहा नही एकतो यह दूसरा यददैकि मे 
इष मेष को छोड कर पेट भर सकता दं प्रतु मुका कोई नदी जानता कि कौन जाति, कौन 
द्र, किसका वेया मौर कौनया कितु मेरेको इस स्वागके भरने अर्थात्‌ सैनका छिग ठेनेसे 
मैरी समदतेदे ओर स्वपतप तै मेरी परसिद्ध कम्‌ दे परतु परमतमें सन्यासी वैरागी) कन- 
फट दृद्षन्यी कवीरपन्यी निर्गरे; उदासी जो कि उन मतेति यच्छे २ महात्मा जोर 
द्रन्‌ बाजे हे उन छोगोति मेरी मुलाकात अर्थात्‌ वार्ताखाम इई दै जौर मेने उन्दीके पराको 
प्माण देकर उनके धरकी न्यूनता दिखायकर भीर जेनी उन लोगेमं ्रविद्ध रो रदादटं 
रे हठयोग वाठोमेभी मेरी प्रषिद्धि दे इस षास्ते जो मे इख स्वागको छद्‌ तो मेरी तो 
दृढ दसी नदी ३ क्योफि पुक्चको कोई नदी जानता दे कित इस जिन धके गरभवतेमे 

मैनी २ करके गिद्ध ह इष ल्यि मे इस लिद्गको छोड न सकता क्योकि यो छोग जव 
एसे बातत कते उष समयमे वे कहते करि तुम जेनी क्यो हो गये तुम ती दभि मत्ते 
ते तो वहत अच्छा दाता उष षक्तपें मै उनको जवाव देता कि इस षीतराग सर्वज्ञका मार्ग 
प्याद्ाद्‌ धित्ापणि रत्नको छोढकर तुम्दारे काचष्टपी मतके कदापि अगीकार न कक 
ष्मा उनतत कहता था एस छ्य अ इस धर्मक ठिद्धको छोडनेमे वे छोग सीकर, 
स धर्मकी देसी से छाचार दोकर नदी छोडसकता ओर जोवेरोगमेरे मध्ये पेता 
कहते दै ती मे अपना उपकार मानतहू क्योकिवे ठोग पेसादी हरेक श्रावक तया 
ह भद पेसाही कहते रदेगे तो शृदस्यियो की आमद्रफ्त मेर्पाक्ठ कमरदेगी 
मार म्हस्थियों की मामदरप्त कमाने स यह्ते उपाधि कमदोमी क्योकि गृदस्यियो को 
नियादा मनि से मनेक तरदफी उपाधिं पेदादोती है इसछ्यि जो बे पसा दमेशा कते 
रे तो मे बहुत राजी रहूगा ओर जो सुमने कदा कि दभ सुनकर चुपोनाते ह सो तु- 
सारा चुपदाना बहत सच्छा दे क्योकि जेष्ठ मे कटताहू उसीमाफिक षे छोग फदते दे 
कदाचित्‌ णो तुम युक्षव दटिराग रखकर भदत्त माग देखक्षर उनको विसीतरह का 
उत्तददषे तो दीकनदी इ क्पोकि भेरा तुम्हारा धर्म सवन्ध हैनतु! चिराग जो मेने 
हुमफ वीतराग के धर्मं का उपदेदया दिया ३ उसप्ते यथाज्ञक्ति आत्म पिच।र करकं भि- 
ध्यादवरूपी सपने वरका काज निकारो नतु बाद पिवाद से विदि दमी कदाचित्‌ 
नी तमव इष यत्तमान _काटकी ययावत्‌ वात खनने की इच्छाहो तो मने मी खद्धि 
मजिन स्ति मोः न आका मोत अकाराानेप्रन्य स्वादे नो न्ते कौ फुरषडदो तो मे तम्दरि 
~ छ रच क्का मख 4 व 

1 +£ ऽत्र अन्व तन्द्रि को सच्छीत्रद पे बोध हौजायमा ओर भी मन्यजीयो 
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को उपकार होगा जी तुम्दापी इच्छा दैतो ठिवटेना इसलिये पते प्रोफ प्म 
छोडकर फिथित्‌ मव अध्यास्‌ इुनातदह खो सुनेः- 


भूलना ॥ 


बिदानन्द तो साप जवे पे मधिकोठदधी कटौ किम नागनी ॥ 
रं नाम उसका धर ध्यान दीपकं घट वीच मेँ सोनने नाडगानी ५११ 
अद्धा सरायके थीच वै पिडा भोग सारा थुगतारंगा ध ॥ 

मार चार दमन प्र हार करके समाव को सेचकर खाडंगानी ॥२॥ 
मिरीथी नार सुचको निन इ स दीना ऽते दूरकर दरी व्याहंगा जी ॥ 
मिखा अय आनक भात मेर रीना आर्ष अत शण गागा जी ॥॥ 
मिरे काठ खन्ध नय मान धुञ्चको अपने चितको भापसमद्याउगानी ॥ 
दें शूप अपना सव भ्रम जावे चिदानन्द्‌ आनन्द्‌ नव पाञगा भी ॥ ४॥ 


कुंडी -य॒रुकी कृषासे मन ठहरनेकाभेद- 
करसे जपे सो चृत्तिया सुखे जपे सो श्र ॥ 
अनपा जाप लपावतां वदी एत भरपूर ॥ 
वदी संत भरप्रर समञ्च युर बानी ठीने ॥ 
आतम्‌ मिखना चरि दूर जसा तज दीनो ॥ 
सथ मतका यह मेद्‌ गुरु जिन पररा कीनो ॥ 
ञान सुधा रस देख चिदानन्द्‌ मतको टीमो ॥ १॥ 
"अहः अक्षर अन्तका 'सोह' अक्षर आदि ॥ 
उकार ध्वनि जोड़कर सेतो करो विचार ॥ 
संतो करो विचार शब्दं भौर ध्वामि मिरे ॥ 
करे पवन मन सथं इष मे प्रेम खगत ॥ 
पोर दिथा सब भेद इसे भय जो कोई घयि ॥ 
चिदानन्दं यह भेदं अयुपम युक्ति पदको पते ॥२॥ 
काफी, 
देक-भान आनन्द वधाईं सी तू अति सुखदाई ॥ 
प्र्‌ घर स्म्ा चाट पियाकी सेर उमर गमा ५ 
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आज उरट घरं आवत्‌ पीतम ॥ 
सुनत खवर दिये जति इरुषाईं मोतियन चौक पराई ॥१॥ ससी ०॥ 
खा पिण्डा षर तज भागी ॥ 
सुखमण श्वत ठगाईे तिखेनी तीरथ कर प्यार भजपा जपत सवाई ॥ 
हृद्य मेरे भति इरुप्ाईं ॥ २॥ सखी ° ॥ 
नागन मुख मागेको अचरनमो सुख वणि न जाई ॥ 
यिदानन्द्‌ संग सेरुत मेरे जन्म सफर भयो माई ॥ 
जगत पिच कीति छई ॥ २ ॥ सखी ॥ 
रागं कंट्याण। 
टेक-दहो अवधू क्यो त्र्‌ भरम थना ॥ 
चेतन नाम अनादि तेर जद्‌ संगत सुध विस्तराना ॥ हो 
वदरात्म तजन अंतर आतम सो परमातम पहचाना ॥ हो° ॥ 
सुख स्वाप्त संधि कर प्यारे जीसे कमे करे सो दाता ॥ द° ॥ 
जन्म प्रणरनहीं का कारम इन्दि पिच्छेद दुः कर माना॥ हे गा 
चिदानन्द्‌ देखे जब मृतिं अजपा जाप नपाना ॥ दो °॥ 
राग वसंत ॥ 
टेक-आन ऋतु आई दे वसंत 1 पारस द्रस देख चित संत ॥ 
आवत नात शुखाङ उडावत सुरत पिचकरा दंग ॥ 
मन अवीर उप्र सदेकर अक्षर खेर अनंग ॥ भा ॥ 
द्य कमर विच प्राण पियास मठे उप्तीका अंग ॥ 
अजपा धार जमुनकी छोडो उपर छोडो गग ॥ ० ॥ 
वहां सूं चरुत गी मे खोनत नाभी पास भुजंग ॥ 
उसके सुख मागे मे रोकर मधम सूप भग ॥ जआ० ॥ 
रू्ननर आएुका पाडा भासन ध्र ससियोके संग ॥ 
चिदानन्द्‌ समता संग सेङत चेरत खेर अंग ॥ जा०॥ 
ध दोरी खम्मांच । 
टेक-समन्न सेो पेसी हे । मिटे नामे भावागयनकी डोरी ॥ 
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इग पिगखा तन पिचकारी सुदमण कारी गहोरी ॥ 
तियेनी भरमिे उप्र जदभव्‌ रग भरो ॥ १ ॥ दो अ० ॥ 
नान शखर उडत जहो प्यारे द्रोन चरण सरोरी॥ 
नामि पर्त डरी नाडी नपा माजूम चोरी ॥ ह° ५ 
तर्यन्‌ मद प्यास पीके जनन्द्‌ अमर चटेरी ॥ 
चिदानन्द्‌ ठे शुध चेतना युक्ति पदं नाय वरी ॥ २॥ स०॥ 
षिहाग। 
टेफ-चिदानन्द षिन तरस रदी अंपिया, दरदा करन चसे सपियां ॥ 
पततम पद्‌ पकन मे जाउ नेसे गुड़ पठे मखिया 1 
भ्रमत फिरो पिया परनायी सं जारण पो अति दुखियां ॥१॥ 
भेरकेत देप त्रस मोदे भायो करत जतन मे नहीं रखियां ॥ 
धूयर पट कर्‌ नेन निनारा आते वर्‌ समगत पसिया चिदा ०॥ 
रट पट छिपिट कर्‌ ष्यान शुफछ्का ठेस रस क नवी चियां ॥ 
सठुपम सुप द्रङ़ छवि निरी चिदानन्दं भापाटदियां ॥ ३ पि०॥ 
रागपविस | 
टेक -अजुभवकी वद्रिया वरसे, आनंद्‌ मगन चित घनत ॥ 
भवितत जाते प्वन पुखेया, सुरत गगन नां गरने ॥ 
म॒न मयूरे जव ककन छागे मनपा पिजटी रने 1 ३ ॥ 
डदय सरोवर कमख पि नहँ चन्द्र सूय्यं गये इससे ॥ 
भनहद उन्द्‌ पीरा बोटत्‌ सुमन रदत धुमरते ॥ २॥ ज०॥ 
नामि पात ्ञाड शाक्तका चिह्न कदे सय तनसे ॥ 
चिद्निन्द्‌ छ्य शुदधचेतना सेर करत वा वनसे ॥ ३॥ अ०॥ 
कगड्‌[। 


देक पदक के को ठे दो अव्र मनम सेट इमदेसा ॥ 
या चह पी निकटे सग युर चेखा भिर भेखा ॥ 
ष 1 


यरु शिका माने जग चुन रहे जकेखा ॥ हो ॥ १ ॥ 
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मात पिता विन जन्म मरण एकं त्रिया गगन विच ठाद ॥ 
विरहे कामी जा भोग करे ओर काम भोग संसारी ॥ अ ० ॥२॥ 
गगन मंडर विच गङ व्यानी धार गगन ठदराई कईं ॥ 
एकं विशस मापन खाया छछ जगत्‌ विच छाई ॥ ३॥ अ ° ॥ 
गगन मडरु पिच अदत कूवा, चार खड़े रखवारे ॥ 
पकड़ २ दे गोता सबको सुर देव चुप हे विचरे ॥ ९॥ अ० ॥ 
गगन मडर्‌ विच नेयते नङ अमृतसे जारी ॥ 
कोट एक सगरा भर्पीवे सगर प्यासा फिर गिरे मञ्च धारी «अ ०६ 
वीम विना किम्‌ वेर वेर धिनतोडा विन नाणे शण गाया ॥ 
गनेषाठेका ङ्प न देखा सतर सोदी वताया ॥ & ॥ अ° ॥ 
आतम ज्ञान वितान जणे मजपा सोर संग श्वासके रवे ॥ 
उट देख घट अन्तर अपने जद चीने जद चिदानन्द्‌ पद्‌ पाविऽभ ° 
राग आसावरी-उल्टी बाणीका पद। 
देक सीधी करनेमे उल्टी कोद ज्ञानी अथं रगवरे । 
जो इस॒ पदको समश्च बञ्चे फिर जगत्‌ नदी अवरे )। 
धरती वरसत देखी मेने धार गगन ठद्रवे ओखाती ॥ 
उट्ट वही जाती मगरेसे जाय गिरापेरे ॥ १ ॥ रैसी ° ॥ 
तरगागर उपर पनिहारी जड भर धरको नविरे ॥ 
धवा वरत शरुधाती अग्नि पने दारको रोरी सिरे ॥ २॥ देसी ०॥ 
नाव वीच नदिया नां वहती यह अचरनमो अविरे ॥ 
खोदा तिरत रुहे नां इवत शहा विटक मरे ॥ ३॥ 
करं जाय सिह धमकावत पंगु मेर्‌ चट जपिरे ॥ 
चिदानन्दं भचरजकी वत्तियां यरु थिन कौन रुखविरे ॥४॥दहैसी०॥ 
परतेमान कारकौ व्यवस्थाका पद्‌, राम भैरवी इक्‌ ताल ॥ 


देक-अनित्‌ निन तेरी गती क्या को मिचरे। 
जानति चरण सेव कैसे कोई धारे ॥ 


( शब्द्‌ } स्पाद्वादालुमवरनाकर 1 ति 


पकता रव्य रुचि जीवतो नवीन तेते उपदेश करदे ॥ ५ 
भाव रुची करो कते कर सभारे ॥ १॥ भ० ॥ | 
गच्छोके भेद कहत, कमे मिध्याके रपेट बहुत ॥ 
स्याद्वाद नेम करो केसे कर परे ॥ २॥ अ ॥ + 
इष्टिका राम कस्त तहां सममत विचार कहत ॥ 
आना पिन करत कानि मातमकफो विसारे ॥ ३॥ अ ० ॥ 
अद्धा विन चरण ज्ञान फिया सथ करत भनान ॥ 
सैन नामको धराय केदो कैते करतरि ॥ ४॥ म ० ॥ 
तत्व आगमफो छन्द्‌ करत मिथ्या परभच ॥ 
बहुजन सम्मतिको दिसाय अनेक भेद्‌ डे ॥ ५ ॥ अ° ॥ 
ध्यातम्‌ सार देस वाचक जसु विजय वचन प 
ज्ञान वैरण्य विन फेरे पन्थ न्यारे ॥ ६॥ म” ॥ 
यरु शिष्य कथन भित्र जैन धूम छिन्न २ गाडर # 
प्रभाव ठग आतमको न सरि ॥ ७ \ अ० ॥ 
तथा विषि युद्ध यरु विना उपदेश शेत ॥ 
मानव पिण आपना भप जन्म ररि ॥ ८॥ अ० ॥ 
श्रद्धा बिन जेन धमं निम धारपर रेप टत ॥ 
किचित्तना विचारं ससार बहुतर ॥ ९॥ अ० ॥ 
चिदानन्द्‌ उत्तम पद्‌ जान उपदेश देस ॥ 
अनुभवकी वात करे मोद फदे किनारे ॥ १० ॥ म० ॥ 
अर्जो-रागदेशी। 
देक-सनो नाय शी मन्द्र स्वामी यदी अरज हमारी 1 
भरत कषे जिन टिगी साघु सा्ञा न माने ह तुम्हारी॥ 
भै व्यवस्था नाथ सनो ठम ज्नान्‌ भई घट २ की छेषी विचा । 
व्यवहार फरतं निश्ेधं वनं जाये सो मातम दितकायै ॥ ५ ॥ 


कपट किया व्यवहार करे जो देती करनी करे नदीं ो तारी ॥ 
सगार्पश्चनिरान क्रिया सम करतो चद्धा गिन आचारन दियो हो उतारीर 


१० अर उ० अभ्याम्‌ वणन्‌ 1 ५ २८५७ ) 


भर्नदेकू नाम इम कृरनी मम आतम्‌ तुम चरण कमर धारी ॥ 
ठप नहीं वै ॐ की क्रिया नदी कोई देवत आज्ञाकारी ॥३सु०॥ 
शहर देप उत्क वनकर छेत आहार दोष सथ टरी॥ संग आदमी 
दे भवत्ता तीन छेतवे देव गुर ओर जीव अदत्ता सारी ॥ ४॥स्‌०॥ 
पर छोड़ा रंगरेन धने अब उद्र भरण रितकारी ॥ 
पीटेमेपासते बु अव उदके रग फौन निकार ॥ ५॥ सु° ॥ 
नीत भागमकी देख बूरिणीरंग पातर घ्र कारण जलुस्वारी ॥ 
रोद धूर रंग तेर सात कदे धरिष जीवकी हिसा देखानेरी॥६।घ०॥ 
.निप साधके भां पडे बहु जिस कारण दो रंगे सोई ये धारी ॥ 
केतथा चरूना केसर रंग कर किप आगम हो साख तुम्दारी॥ासु ०॥ 
वेचने उथापन केरे प्रभूको बहर होत संसारी ॥ 
पक्षपात तेन समगत धारो चो सर्वज्ञ वचन अयुसारी ॥८॥सु०॥ 
गच्छ नाम सुदाय क्यो छ समाचारीथी एक करो अघन्यारी ॥ 
पूर सरीखो धमं नदी कोड उत सूज नरक रे डरी ॥ ९॥ सुर॥ 
„ कमरप्रभा आचरन केरो सत बचन कटे एकी भव अवतारी ॥ 
पथ पेचन्‌ कह नरक गयो वो थापो हो जबह्ड गति क्या होय तुम्हारी ०॥ 
धवे न रंग न सने जिनकीयो आगम अचारग ठेञ विचारी ॥ 
प्रपोय साधू लो प्रे होय विराधक वह साधू व्यभिचारी ॥११॥ सु°॥ 
भ्म सुगड्ग वचन इम भापो जो धोवों सो साधु पद नरी धारी ॥पग पोत 
पान क्यो किम आगमम रंजन कर क्थो कपट क्रिया करो भारी १२ स०॥ 
विधि २फियो त्याग साधने मंदिर आप वनाय त्याग किम पारी ॥ 
शरक उपदेश दियो जिन वरजी मंदिर निरजरा देत्‌ सुखकार॥१२॥घ०॥ 
स्थ कृत साधु जव कीनो इन्द्रीको कर भोग द्रन्य य्य धारी ॥ 
प्‌ परसो धमे तम्दारे सो चरनी कर डारी ॥ ३४ ॥ सु° ॥ 


पम पराद्ई ठोप अनादि करत विवाद अर्थकर न्यारी ॥ _ 
पमेगी नती ट स मिरु कर गच्छ वाथ टोखा कर राद विगारी॥१५॥ सु ० 
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( ८ ) स्याद्वादनुभवरनाकर । 


तुम विननाथ दुख कोन सोवि यह विनती हम सनो मापउपकारी ॥ कमं 
कृटाक्ष निवंछ मोयकीनो यह अर्जी त॒म चरण कमर विच डरी ॥१६।६०॥ 
अज्ञान तिमर गति कमं न नानूहा ! हा ॥ करत हों नाथं पुकारी ॥ 
सिदानन्दे विनती प्रपर पारो भेप छेन रव डीजे शो ठान हमारी॥१७।घ०॥ 


अव दषजगद भन्तमद्गठ खमात दुका शाएनपति श्री वर्धमान स्वामी की परम्‌ 
प्रमे सपमी स्वामी से आदिेकर वरावर चठते हये कोटी गच्छ वच शाता द्रु 
खरतर वरसद्ध के पारण करनेवारे पाटानुपाट चने जयि सो वसमान काठ म भद्रो 
मदो गदी मौयूददेएकमतो श्री जिनुकतिसूरिजी वततैमान म विचरते हे मोर दृष 
गदी भ शरी निनच दररिजी विवस्ते हे इन दोनो गदियो के अलुभरान चारपाच पी फे 
पटे श्री प्षीमाक्ल्याणक नी उपाध्याय के गुरुमदागजने षा उद्धार कफे पीतव 
धारण करिये उन श्र प्रीभाकतयाणक जी उपाध्यायजीकी परम्परा मे त्यी वैरागी श्री 
सुसरागरजी महाराज कौ व दिक्षा जात्‌ छेद उपस्थापनी का शु मानता इवा यया 
नाम पतया गुण विक्तिभाव अर्थात्‌ यविभाषि करके रदित कौटीगच्छ वञ्च शासा च द्रकृर 
खरतर विट मे विदानन्दनामते धिचरता दर । जो तुमने सुद्ध से प्रस विषय करि 
येये उन्रभ्। का उत्तर मरी छदि अवुसार सम्पत्‌ १९५० मिती दातिक ख ५ सोम 
मारके दिनि जनमेर नगर में दिया अब जो इष्ठ मे छट वीतराग की ज्ञाते जी म 
पिकाभेरी तुच्छुद्धि षे निकठाहो तो श्री सथ अर्यात्‌ साधु साधवी श्रावक धिका म 


वा अदत सिद्धे पपू देव शुरं अपनी जाकी साल कप जो फो भठते वचन निका 
दौ उसका मिच्छामि टुकड देता ॥ शति ॥ 


इति श्रीभजनधर्माचारममुनिविदानन्द स्वामिविरविते स्यादा. 
दाुभवरत्राकरे प्म मश्रौत्तर समाम्‌ ॥ 





"~= --~-----~ 
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इति सम्पूर्णम्‌ । 


श्रीः। 
लावनी | 


------* > 


शरी चिदानंद्‌ निपश्च युर यह मेद्‌ यताया ॥ 

धन्यवडी धन्यभाग आनहम उत्तर पाया ॥ टेक ॥ 
प्रथम प्रश्न उत्तरमे स्वेचरिि सवरा कीना ॥ 

रश्च दूरे उत्तरमे नस्यायिकं वेदान्त दयानन्द रीना ॥ 
इषटमान दैसाई मतके भ्रम सोर दीना ॥ 

द प्रमाण उन्दीके घरका सचामागे चीना ॥ 

प्र तीरे उत्तर सुनके दिरमे छाया ॥ यचि ° ॥ 
करिया दिगेवर वो पंचका निणेय हे भारी ॥ 

धानक पथ मूर पूजन आगम युक्ति 8 न्यारी ॥ 
गच्छादिकके भेद खोर कर जिन आन्नाधारी ॥ 

प्रश्न चतुथं उत्तर देनेमे जिनवानी सारी ॥ 

पवथ चतुष्टय सुनकर मनमे भाया ॥ श्रीचि ° ॥ 

शुध देव ुरु ख्याति कथनी द्रव्य रवरूपटे भाई ॥ 
अ्प्पाप मिथ्यात्वी कते सुद्ध निंर टदराई ॥ 
शणठाणोका कथन सुनीने इदय आनंदं सुहाई ॥ 
हठयोग थताया जिनमत कृपा सव दिसलई ॥ 

आसन कहकर पट्कम स्वरोदयभी जताया ॥ ग्रीचि° ॥ 
कभक प्राणायाम्‌ भेदके उत्तम है विस्तारे ॥ 

दरा देख सडुपम वंध भेद करदीनि ह न्यरि ॥ 

अक्षर चङ ध्यान गति सोरी योगजाच्म ₹ प्यार ॥ 
मेद समापि विधि खनीनि खग होगे सरे ॥ वा 


प्याद्वाद अनुभव रत्राकर किचित यण मते शया ॥ 


ङवनी ] 


वत्तौ हटयोग टकी बरनी यरु सारी है ॥ 
यति हप॑युक्त होय सेवक निज चणेहुके ॥ 
करत विनन्ति दूर कीन्हे भरमभारी दै ॥ ३॥ 


| ॥ दोहा ॥ 


पत गक लक्षण केदे › वीतराग उपदेश ॥ 
भप्रादक उत्सगेते, बात रखी नाहे रोष ॥ १ ॥ 
णीहि परञचासमे मन्थ भयो यह नान ॥ 
किला पचमी चन्द्र वार पुनिमान ॥ ३ ॥ 





कविरान देतुराज आत्मज मदनराने 
श्री माटी रतरम॥ 





1 
स्तवन-छाबनी॥ । 
तन्तयस्त ज्ञानपाया मिथ्या भरम गमायरि ॥ स" ॥ (ध) 
नाम धाम कारन वेराग्यकौ करके कृपा बनाया ॥ | 
वर्तमान भारग सव कके , सत्यासत्य नताया ॥ स०॥१। 
वीतरागकी भाज्ञा रक्षण › सतयुरुदीके जनायरि ॥ स०॥? 
ओर प्रश्रो जो किये , दियो उत्तर चित्तचाया ॥ 
यति हप॑युक्त ठोय कदते , धन्य धन्य युररायरि ॥ ° ॥ र 


स्तवन-रुछित ॥ 
प्रथम गुरुहीको बन्दना करो ॥ सकर पापको शमर दी हये॥ 


स्मरते सोचिये सद्‌! ॥ कौन सतयुरुज्ञान हे तदा ॥ 
अन्तिकं व्यथा रणको करे ॥ किस प्रसादे कायनीरे ॥ 
राणदरेपको ठेडारे नही ॥ सकर जीवसे प्रेमे सदी ॥ ४॥ 
कामफोधको किन्दे ह परे ॥ वेही सद्र कटको दरे ॥ ५॥ 
तुर लोभे जो नरी चदे ॥ मोह नामे कयो यर्‌ पड़े 1 ‹ 
सत्यप्म ये नित्यकमं रे ॥ सत्यरीदी मुख्य धमं ३ ॥ ७। 
तत्तवस्तुको सोनी करे ॥ सत्यपममेको चित्ते धरे ॥ ८। 
अभेधदानते दोतनापेरे ॥ सदुपदेशरी नित्य जो करे ॥ ९ 
केषिते गुनतो सुञञोमित॥तिन्दे दी किर न मा हो अनन्द 


भेगलचरण अन्तका 


कवित्त । 
नी 
ग दव्य देह पारीरे ॥ 
~र जादे कारन वैरग्यहूको ॥ 
पाय सव माए जगनारीदे ॥ 
भन छण प्रमाण युक्तं ॥ 


स्तवन-छावनी 


सन्त्स ज्ानपाया मिथ्या भरम गमायरे ॥ स ॥ (धरु° ) 
नाम धाम कारन वैराग्यको करकं कषा बनाया ॥ 
वतेमान मारग सव कके ¦ सत्याप्तत्य जतायरे ॥ प०॥ १॥ 
वीततरागकी आज्ञा रक्षण › सत्तुरुहीके जनायारे ॥ स० ॥ २॥ 
ओर प्रश्नो नो किये , दियो उत्तर चित्तचाया ॥ 
याते हषैयुक्त होय कहते , धन्य धन्य गुररायारे ॥ स ° ॥ ३॥ 


स्तवन-ररित्‌ ॥ 


प्रथम गुरुहीको वन्दना करो ॥ सकर पापको शीधर दी दसे॥१॥ 
मृष्ष्मदषटिसे सोचिये पद! ॥ कौन पतगुरुकान रो तदा ॥२॥ 
अन्तरिक व्यथा हरणको करे ॥ किष प्रसादसे कायंनीसरे ॥ ३॥ 
रागदेपको ठे नदी ॥ सकर जीवसे प्रमदे सदी ॥ ४॥ 
कामक्रोधको किन्दे दे पएरे ॥ वेदी सद्र कटको हरे ॥ ५ ॥ 
तुरग खोभके जो नदी चटे मोह जालमे को रु पड़े ॥ ६॥ 
सत्यमरेम ये नित्यकमं हे ॥ सत्यञीरदी सख्य धमे ह ॥ ७॥ 
तत्त्ववस्तुको सोजही करे ॥ सत्यधर्म॑को वित्तम धरे ॥ ८॥ 
अभयदानसे होतनापरे ॥ सदुपदेरादी नित्य नो करे ॥९॥ , 
कयित गुननते जो सुशोभिता तिन्दे दी रिरन मा हो भनन्दिति ° 
मेगराचरण अन्तका & 


छावनी 1 


वात्तौ दध्योग हृकी षरनी यरु सारी हे ॥ 
याते हप॑युक्त दोय सेवके निन चुके ॥ 
करते विनन्ति दूर कीन्हे भ्रमभारी दै ॥ १॥ 


॥ दोहा॥ 


पत यरे टक्षण के › वीतराग उपदेश ॥ 
अपवादक उत्सगेते बात रखी नाह शेप ॥ १ ॥ 
उगृणीपे प्च।समे ्रन्थ भयो यह जान ॥ 
कीर्पिकडुकका पचमी चन्द्र वार पुनिमान ॥ १॥ 





कविराज देतुरान आत्मज मदनरामे 
श्री मायी रतखम॥ 





स्तवन-छावनी 


सन्तयुर्स ्ञानपाया मिथ्या भर्म गमायरे ॥ स° ॥ (धु ) 
नाप्य धप कारन दैरप्यको करकं कृषा बनाया ॥ 
वतमान मारग सव कके , सत्याप्तत्य जतायारे ॥ प° ॥ १॥ 
वीतरामकौ आज्ञा रक्षण › सतयुरुटीके जनायरि ॥ प्त० ॥ २॥ 
आर्‌ श्र जो जो किये , दियो उत्तर चित्तचाया ॥ 
याते हषयुक्त दोय कते , धन्य धन्य गुरुरायारे ॥ स ॥ २॥ 


स्तवन-लृित ॥ 


प्रथम्‌ युरुदीको वन्द्ना केरो ॥ सकर पापको सीर दी हरो ॥१॥ 
सृ्ष्परटसे सोचिये सद्‌। ॥ कोन सतयरुलञान ह तदा ॥ २॥ 
अन्तिकं व्यथा रणको फेरे ॥ किप्‌ प्रषादपे कायेनीपरे ॥ ३॥ 
रागदधेपको छेदारे नदी ॥ सकर जीवसे प्रेमर सदी ॥ ४ ॥ 
कामकरोधको किन्दे रै परे ॥ वेदी सुद्र एको हरे ॥ ५॥ 

तुरगं छोभे मो नदीं चे 1 मोह जाटमे क्म रु पड़े ॥ ६॥ 
सत्यम पे नित्यकमं हे ॥ सत्यीरी खुख्य धमे दै ॥ ७॥ 
तत्ववस्तको सोनी करे ॥ सत्यधमेको चित्तमे धरे ॥ ८ ॥ 
अभयदानते दोतनाप्रे ॥ सदुपदराही नित्य जो करे ॥ ९॥ 
कथित गुननते जो सखोभित॥ तिन्दे दी शिरन मा हो अनम्दित्त१०। 


मेगखाचरण अन्तका 


कवित्त्‌ । 
धन्य युनिरान भवमागर जहाजरोय ॥ 
तारन्‌ भव जीव हेतु दिव्य देहं धारीदे ॥ 
अम दश॒ नाम्‌ जादि कान वेराम्दहको ॥ 
“> कंर्‌ बताये सव माएग जगजाररै ॥ 
` पनि लक्षण प्रमाण युक्त ॥ 


छावनी | 


वृत्तौ इढ्योग की धरनी गुरु सारी ई ॥ 
याते दष॑युक्त रोय सेवक निन चणंहके ॥ 
करते विनन्ति दूर कीन्हे ्रमभारी हे ॥ १॥ 


॥ दोहा ॥ 


पत गुरुके रक्षण कदे › वीतराग उपदे ॥ 
अपवादक उत्सगेते, वात रखी नाई रेप ॥ १५ 
उगर्णीते परञ्च(समे प्रन्थ भयो यह नान ॥ 
काकुद पंचमी चन्द वार पुनिमान ॥ १ ॥ 





कविराज देतुरान आत्मज मदनराज 
श्री माटी रतरम्‌॥ 





